सम्म ञञ 

तियाँ 
“विशुद्धि मार्ग? बेद्ध-धर्म-दर्शन का सारभूत ग्रन्थ है | ऐसे ग्रन्थ का हिन्दी में अनुवाद होना 
आवश्यक था | सारभूत होते हुये भी सरल नहीं है | इसलिये इसके अनुवाद के लिये बडे योग्य 


विद्वान की आवश्यकता थी । ब्रिपियकाचार्य भिक्ठु धर्मरक्षित जी ही ऐसे काम को योग्यतापूर्वक कर 
सकते थे। अनुवाद को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । 


सारनाथ राहुल सांकृत्यायन 


१३-१०००० ७ 


बोद्धू योगसाधनाका सर्चोत्कृष्ट ग्रन्थ 'विशुद्धिमार्ग 'का हिन्दी रूपान्तर करके त्रिपिटकाचार्य सिश्षु 
धर्मरक्षितने इस विपयके अध्ययनके लिए हिन्दी पाठकोंका द्वार खोल दिया है | वर्तमान भारतीय 
भाषाओंमें इस अन्थका अविकल अनुवाद एकमान्न यही हे | विद्वान्‌ अनुवादकने अनुवाद करनेमें 
लट्ठा। ओर ब्माके पालिके पिभिन्न टीका-पग्रन्थोंका आधार लिया है। इसके अतिरिक्त 'विश्ुद्धिमार्ग! 
पर उपलब्ध टीका-ग्रन्थोंका आधार लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी दी हैं । भिश्लुजीने यन्न-तत्र 
टिप्पणियोर्मे खतन्‍त्र रूपसे भी आलोचना की है, जो घिशेष अध्ययन करनेवालॉके लिए लाभप्रद 
होगी | अन्थको उपयोगी बनानेके लिए पादटिप्पणियोर्मे पारिभाषिक शब्दोका यथासम्भव अर्थ 
भी दिया गया है । अनुवादके बीच-बीचरममें कुछ महत्वपूर्ण स्थलोपर मूल पालिपाठ भी दे दिये गये 
हैं, जिनसे पाठकोंको ग्रन्थका अभिभ्राय समझनेमें सहायता मिलेगी और मूलग्रन्थके घातावरणसे 
उनका सम्बन्ध बना रहेगा। 

यह ग्रन्थ त्रिपिटकके अध्ययनके लिए कुंजी है । पूरे अनुपिटकमे इसके जोडका कोई दूसरा 
प्रन्ध नहीं है। स्थविरवादकी साधना और सिद्धान्त दोनोंका यह प्रतिनिधि अन्ध है। शील, समाधि 
भोर प्रज्ञा ये भगवान बुद्धके मूलभूत शिक्षात्रय हैं। उसीके अनुसार अन्धकारने शील, समाधि और 
प्रज्ञा इन तीन खण्डों एवं २३ परिच्छेदोंसें इस ग्रनथका विभाग किया है। योगसाधना ही इस 
ग्रन्थका प्रधावतम विपय है । वस्तुत. इसके बिना बोद्ध योग-साधनाकी दुरूहताको समझना कठिन 
है। इस ग्रन्थके विद्दान्‌ भनुवांदकने हिन्दी अनुवाद द्वारा साधक और अध्येता दोनोका 
महान उपकार किया है । 

भिक्ुजीने भनुवादकी अपनी विस्तृत भूमिकार्मे अद्वकथाचार्य चुद्धघोषके जीवनचरित्रके संत्रंध्म 
सहत्ववूर्ण ऐतिहासिक आलोचना की है । अन्धकारकी रचनाएँ तथा उनका महस्व दिखाते हुए 


पि 
ग ह्ण कह 
'व्िज्युद्धिमार्ग'का महत्व और उसके प्रतिपाद्य विषयोका संक्षेप भी दे दिया है । इस अन्ध-संक्षेपके 
पदन्‍मेके बाद अध्येता्णोकों ग्न्‍्थकी दुरूहता भवश्य ही कुछ कम होगी । 

कहना नहीं है कि पचेश्ुद्धिमा्ग के जैसे पारिभाषिक शब्दोसे छदे, साधनाकी इशष्टिसे अत्यन्त 
टुरूह, दर्शनकी इृंष्टिस अत्यन्त गहन अन्थका अनुवाद करके विद्वान छेखकने प्रारम्भिक पाठकोंका 
ही नहीं, विद्वानाका भी बड़ा उपकार किया है | निस्सन्देह इस अलुवादसे हिन्दीका गौरव बढ़ेया । 
लेखकसे यह अनुरोध करना अनुचित न होगा कि 'कथावत्थु', 'पुग्गल पन्‍्जत्ति!, 'पहान! आदि 
असभिवर्मऊे दुरूद्द प्रन्थोंका भी अनुवाद करके हिन्दीकी गोरव-दद्धि करें । 


वाराणसी देनिक “आज” 
८०१०० २७ 


आचार्य चुद्धघोपके विशुद्धि मार्गका भाग्योदय समभिये कि उसे धर्मरक्षित जी जैसे 
ज्ञागरूक पुव कर्मठ मिश्षुी तपस्या प्राप्त हुई है। भिक्ुजीने पालि विशुद्धिमार्गको हिन्दीमें रूपा- 
न्‍्तरित करके उसमे प्राण ढारू दिया है। « 


भर्मरक्षितजीका व्यापक शाख-मन्धन अपनी देनमें स्थायी एवं कल्याणकारी सिद्ध होगा, ऐसी 
आशा है ।... 

चाराणसी ( डा० ) सूर्यकान्त 
अध्यक्ष, संस्कृत-पालि-विभाग 

काशी विश्वविद्यालय 


६-३ ०-०७ 


इस पुस्तकका हिन्दीम प्रकाशन होना बहुत अच्छा रद्दा। जो लोग हमारी प्राचीन संस्कृति 
और सादित्यका अध्ययन करेगे, उनके लिए यह पुस्तक बहुत ही मूल्यवान्‌ है ।... 


ह्ज्ली । आजकल' । 


वस्तु-कथा 


'विश्युद्धि मार्ग” के दूसरे भाग को प्रकाशित होते देखकर मसुओे प्रसन्‍तता का अनुभव हो रहा 
है। प्राचीन परम्पस के अनुसार पहले भाग में समाधि-निर्देश-पर्यन्त ग्यारह परिच्छेद दिए गये थे 
ओर शेष बारह परिच्छेद इसमें दिए गए हैं। मेरी इच्छा थी कि ग्रज्ञाभूमि-निर्देश पर एक 
विस्तृत व्याख्या इसके साथ ही दे दूँ, किन्तु ऐसा करने में अन्थ की कलेबर-ब्रद्धि का भय्य हो 
आया, अतः उसे इसमें नही दे सका । 


मैंने ग्रन्थ की भाषा को भरसक सरल बनाने का प्रयत्न किया है और विषय को समझ्षाने 
के लिए पादुद्िप्पणियाँ भी दी हैं। अन्त में उपमा-सूची आदि भी पहले भाग की भाँति ही दे दी 
हैं। इन सूचियों को तैयार करने में श्री शिव शर्मा से बढ़ी सहायता मिली हे । 


सारनाथ ह शर्ि 
७ नवम्बर, कार्तिक पूर्णिमा, हे भिक्षु पधमराक्षत 
बुद्धाबद २५० १, सन्‌ १९७७ है 
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८5 &#+% मार्ग 
विश्ुक्षि मा 
दूसरा भाग 


बारहवाँ प्रिच्छेद 
ऋद्धिविध-निर्देश 


अब, जिन छोकिक अभिज्ञाओं के अनुसार “यह समाधि-भावना अभिज्ञा के आनृशंस 
वाली है? कहा गया है, उन अभिज्ञाओं की प्राप्ति के लिये, चूँकि एथ्वीकसिण आदि में प्राप्त चतुथ 
ध्यानवाले योगी को योग करना चाहिये, ऐसे उसे वह समाधि-भावना आनृशंस-प्राप्त और स्थिरतर 
होगी । वह आलनृशंस-प्राप्त, स्थिततर समाधि-सावचासे समन्नागत (८ युक्त ) सुखपूर्वक ही प्रज्ञा- 
भावना को पूर्ण कर लेता है; इसलिये पहले अभिज्ञ। का वर्णन प्रारम्भ करेंगे । 
भगषान्‌ ने चतुर्थ ध्यानकी समाधिको प्राप्त हुए कुछपुन्नों के लिये समाधि-भावना के 
आनृशंस बतलाने और आगे-आगे उत्तम-उत्तम धर्मोपदेश करने के लिए--“वबह ऐसे एकाग्रचित्त, 
परिशुद्ध, स्वच्छ, मलरहित, क्लेशरहित, ख॒दु हुए, कर्म करने के योग्य, स्थिरता-प्राप्त ऋद्धिविध 
के लिये चित्त को ले जाता है, झुऊाता है, घह अनेक प्रकार के ऋद्धिविध का अनुभव करता है, 
एक भी होकर बहुत होता है ।?! आदि प्रकार से (१ ) ऋद्धिविध, (२ ) दिव्यश्रोत्र, (३ ) 
चैतोपर्थ ज्ञान, ( ४ ) पूर्वनिवासाजुस्खति ज्ञान, (५) प्राणियों की च्युति-उत्पत्ति में ज्ञान--इस 
प्रकार पाँच छोकिफ अभिज्ञायं कही गई हैं। वहाँ, 'एक भी होकर बहुत होता हे” आदि ऋद्धि- 
विकुर्ण ( 5प्राकृतिक वर्ण को व्यागने की क्रिया ) करने फी इच्छावाले प्रारम्भिक योगी को 
अवदात कसिण तक जाठों कसिणों सें आठ-आठ समापत्तियों को उत्पन्न करफे कसिण के अनुलोम 
से, कसिण के अतिकोम से, कसिण के भज्जुलोम और प्रतिकोम से, ध्यान के अनुलोम से, ध्यान के 
प्रतिकोम से, ध्यान के अनुलोम भोर प्रतिकोस से, ध्यान को छांवने (८ उत्क्रान्ति ) से, कसिण 
को छाॉघने से, ध्यान और कसिण को छॉपने से, भद्ग के व्यवस्थापन से, आहलम्बन के व्यवस्थापन 
से--इन चोदह आकारो से चित्त का भछली प्रकार दमन करना चाहिये। 
कौन-सा कसिण का अनुलोम है १*** **कौन-सा आलम्बन का व्यवस्थापन है ? यहाँ मिक्षु 
पृथ्वी-कसिण सें ध्यान को प्राप्त होता है, उसके पश्चात्‌ आप-कसिण से--ऐसे क्रमशः भाठो कसिणों 
में सौ बार भी, हजार बार भी, समापन्‍्न होता हे। यह कसिण का अन्नुठोम है। अवदात- 
कसिण से लेकर वेसे ही प्रतिलोम के क्रम से समापनन्‍त होना कसिण का प्रतिछोम है | एथ्वी- 
कसिण से छेकर अवदात कसिण तक, और अवदात कसिण से छेकर एथ्वी कसिण तक--ऐसे 
अनुलोस-प्रतिछोस के अजुसार बार-बार समापन्‍त होना कसिण का अनुलोम और प्रतिकोम ऐ। 


१, दीघ नि० १, २ | 


श] विशुद्धि मार्ग [ परिच्छद्‌ १६% 


प्रथम ध्यान से लेकर क्रमश नेवसंज्ञानासंज्ञायतन तक बारयार समापक्न होना व्यान 
का अनुलोम है। नेबसक्लानासंक्रायतन से लेकर प्रथम ध्यान तक वारवार समापन्‍्न दोना 
ध्यान का प्रतिछोम है। प्रथम ध्यान से छेकर नेबसजन्नानासंज्ञायतन तक और नेत्सशानासन्ना- 
यतन से लेकर प्रथम ध्यान तक--ऐसे अनुलोम-अ्तिलोम के अनुसार बारूतयर समापन्‍्न ना 
ध्यान का अनुलोम और प्रतिलोम है । ५ 

पृथ्यी कसिण में प्रथम ध्यान को समापन्‍न द्लोकर, वहीं तृर्तीय को समापन द्वोता हैं, 
उसके पश्चात्‌ उसी को उघाड़ कर आकाशानन्त्यायतन को । उसके पश्चात्‌ आकरिचन्यायतन कॉ-- 
ऐसे कसिण को न छॉघकर ध्यान को ही एक-एक का अन्तर डालते टुए ऊना ध्यानफा 
लॉघना है । इस प्रकार आपू-कसिण आदि को भी मिलाकर वर्णन करना चाहिये। एथ्यी कसिण 
मे प्रथम ध्यान को समापन्‍न होकर फिर उसी को तेज कसिण मे, उसके पश्चात्‌ नीझ कसिण मे, 
तत्पश्चात. लोहित कसिण भे--इस प्रकार से ध्यान को न लॉबकर कसिण को ही एफ-एफ के अन्तर 
से राँधना फसिण का झाँधना है| एथ्वी कसिण में प्रथम ध्यान को प्राप्त ह्ोरर उसके पश्चात्‌ 
तेज कसिण से तृतीय को । नील कस्तिण को उघाद कर आकाशानन्त्यायतन को, छो४ित क्‍सिण से 
जाकिचन्यायततन फो--इस प्रकार ध्यान जौर कसिण का छाँधना ध्यान और कसिण का 
टॉधना हे 

पृथ्वी कसिण में प्रथम ध्यान को समापन्न होकर, वही दूसरे ( ध्यानो ) को भी समापन्‍न 
होना अढ़ का अतिक्रमण है। पृथ्वी कसिण में प्रथम ध्यान को समापन्‍्न होकर उसी को आप्‌ 
कसिण मे, उसी को अवात कसिण मे,--ऐसे सब कसिणो से एक ही ध्यान का समापनन द्वोना 
आलम्बन का अतिक्रमण है। एथ्वी कसिण में ग्रवस व्यान को समापन्‍त होकर आपू कसिण 
में द्वितीय, तेन कसिण में तृतीय, वायु-कसिण में चत्तुथ, नीझ कसिण को उधाड कर आकाशा- 
नन्‍्त्यायतन को, पीत कसिण से चिज्ञानन्त्यायतन को, लछोह्ित कसिण से जआर्किचन्यायतन को, 
अवदात कसिण से नेवसंज्ञानासंज्ञायवन को--ऐसे एक-एक का (अन्तर डालने के रूप से जक्मों 
और आलम्बनो का अतिक्रमण अढ़ और आलम्बन का अतिक्रमण है । 

प्रथम ध्यान पाँच अंगो बाला दै--ऐसा विचार करके, द्वितीय त्तीच अँगों बाला, तृतीय 
दो अंग्रो घाला, वेसे ही चतुर्थ आकाशानन्त्यायतन, ... नेवसंज्ञानासज्ञायत्तन--इस प्रकार ध्यानों 
के अद्ञमात्र का ही विचार करना अड्ग का व्यवस्थापन है | वेसे ही यह एथ्ची कसिण द--ऐसा 
विचार करके, यह आापू कसिण है, , यह अवदात कसिण ह--ऐसे भालम्बन मात्र का ही 
विचार करना आलम्वन का व्यवस्थापन है। भट्ट और जालस्वन के व्यवस्थापन फो भी कोई 
चाहते हैं, किन्तु जहकथाओों मे नहीं आने से बिटकुछ वह भावना का द्वार नहीं होता है। 

इन चोदह आकारो से चित्त का भली प्रकार दमन न कर पहले भावना नही किया हुआ 
प्रारम्भिक कर्मस्थानिक ( >योगाभ्यासी ) ऋद्धि विकुर्वण को पूर्ण करेंगा--यह सम्भव नहीं । 
प्रारम्भिक योगी के लिए कसिण-परिकर्स भी कठिन है| सैकढ़ों या हजारो मे कोई एक ही ( कर ) 
सकता हे । कसिण का परिकर्भ किये हुए को ( प्रतिभाग ) निमित्त को उत्पन्न करना कठिन है । 
सेकद़ों या हर्जारों में कोई एक ही ( उत्पन्न ) कर सकता है। निमित्त के उत्पन्न होने पर उसे 
बढ़ाकर अरपंणा को पाना कठिन हैं। सकड़ों था हजारों में कोई एक ही पा सकता है । अप॑णा- 
भाप्त हुए को चोदह प्रकार से चित्त का भलीभाँति दमन करना कठिन है। सेक्‍्डो था हजारों में 
कोई एक ही कर सकता है। चौदह प्रकार से भलीभाँति दमन किये गये चित्तवाले को भी फ्ि- 
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विकुर्वण कठिन है। सैंकडों या हजारों में कोई एक ही कर सकता है। विक्रर्वण-प्राप्त हुए को भी 
शीघ्रतर ध्यान को समापन्‍न होना कठिन है। सेकड़ों या हजारो में कोई एक ही शीघ्रतर ध्यान 
को समापन्‍न होनेवाला होता है। महामहेन्द्र स्थविर के उत्तरने के आम्रस्थान पर' महारोहण 
गुप्त स्थविर की बीमारी मे सेवा करने के लिये आये हुए तीस हजार ऋद्धिमानो में उपसम्पदा 
से आठ वर्ष की आयुवाले रक्षित स्थविर के समान। उनका अनुभाव पृथ्वी-कसिण निर्देश में 
कहा ही गया है। उनके उस अनुभाव को देखकर स्थविर ने कहा--“आचुस, यदि रक्षितन 
होता, तो हम सभी निन्दित होते--'नागराज को नहीं बचा सके? । इसलिये अपने लेकर विचरने 
योग्य हथियार के मर को साफ करके ही लेकर विचरना उचित है ।” वे स्थविर के उपदेश पर 
चलकर तीस हजार भी भिक्षु शीघ्रतर ध्यान-समापन्‍न होनेवाले हुए । 


शीघ्रतर ध्यान-समापनन होनेवाला होने पर भी दूसरे की मतिष्ठा होना ( ज>डपद्गव को 
शान्‍्त करना ) कठिन है। सेकड़ों या हजारों में कोई एक ही होता है। गिरिभण्ड-वाहन-पूजा' 
में सार द्वारा अंगार की वर्षा करने पर आकाझ मे पृथ्वी बनाकर अंगारवर्पा से बचानेवाले स्थविर 
के समाच । किन्तु, बलवान पूर्व योगवाले बुछ, म्रत्येक-बुछ्ध, भग्रश्नावक आदि को बिना भी उक्त 
प्रकार की भावना के अनुक्रम से अहंत्व की प्राप्ति से ही यह चिक्रुर्षण और अन्य अतिसम्मसिदा 
आदि नाना प्रकार के गुण प्राप्त हो जाते हैं। इसलिये जैसे किसी प्रकार के आभूषण को बचाने 
की इच्छावारछा सोनार आग को घमने आदि से सोने को झरूदु, कास करने योग्य करके ही बनाता 
है ओर जेसे किसी प्रकार के बर्तन को बनाने की इच्छावाला कुम्हार मिद्दी को भली प्रकार गूँधकर 
रदु करके बनाता है, ऐसे ही प्रारम्सिक ( योगाभ्यासी ) द्वारा इन चोदह आकार्रों से चित्त का 
भली भ्रकार दसन करके छन्दुशीषं, चित्तशीर्ष, वीयैशीष, मीमांसाशीर्ष के समापन्‍्न होने और 
आवर्जन आदि वशीभाष के रूप से रूदु, कर्मण्य करके ऋद्धि-विध के लिये योग करना चाहिये । 
पूर्व हेतु से युक्त को कसिणों में चतुर्थ ध्यान मात्र में अभ्यस्त चशीवाले को भी करना उचित हे । 
जैसे योग करना चाहिये, उस घिधि को वतछाते हुए भगवान्‌ ने--“वह ऐसे समाहित चित्त 
होने पर”” आदि कहा । न्‍ 
यह पालि# के अनुसार ही विनिश्वय-रथा हे--वहाँ, सो--चह चतुर्थ ध्यान को प्राप्त 
योरी । एचं--यह चत्तुर्थ ध्यान के क्रम का निदर्शन है। इस प्रथम ध्यान प्राप्त आदि के क्रम से 
चतुर्थ ध्यान को पाकर कहा गया है। समाहिते--इस चतुर्थ ध्यान को समाधि से समाहित | 
(८ एकाग्र ) होने पर । चित्ते--रूपावचर-चित्त में । 
परिसुदछधे--भादि में उपेक्षा से उत्पन्न स्खृति की पारिशुद्धि से परिशुद्ध होने पर | परिशुद्ध 
१, वर्तमान्‌ अनुराधपुर ( लका ) से ८ मील दूर मिहिन्तले पर्वत पर वह स्थान है, जहाँ 
पर महामहेन्द्र स्थविर उतरे थे, उसे “अम्बेंतल” कहते है | 
२, प्राचीन काल मे छलका में चैत्यगिरि ( क्सैंगिरि- मिहिन्तले ) से लेकर सम्पूर्ण दीप 
और समुद्र मे योजन-योजन मर तक महती प्रदीप पूजा होती थी, उसे ही गिरिभण्ट-वाहन-पूजा वहा 
जाता था | 
* पालि इस प्रकार है---''सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनद्भणे विगतृपक्कि- 
लेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते आनेज्ञप्पत्ते इद्धिविधाय चित्त अभिनीहरति अभिनिन्नामेति | सो अनेक- 
विहित इद्धिविध पच्चनुभोतति, एकोपि हुत्वा बहुधा होति ।” दीघ नि० १, २। 
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होने से ही परियोदाते । प्रभास्वर कह्ा गया है। सुख आदि के प्रत्यथों के नाश दोने से राग 
थादि शट्टण से रहित होने से अनदूणे। अनगण होने से ही विगवपक्रिलसे । क्क्षण से ही 
चित्त उपक्लिएट होता है। भछी प्रकार भावना किये जाने से मुद्दुभूते। घशीमाव को पाने पर 
कहा गया है। वश में रहनेवाला चित्त ही झदु कहा जाता है और रूढु होने से छी कम्मनियें। 
काम में समर्थ, काम के योग्य कहा गया हैं। झूद्दु चित्त ही काम करने के योग्य होता ऐ | अच्छी 
तरह तपाये गये सोने की भाँति | वह ठोना भी भछी प्रकार भाषना करने से पी । पैसे फद्दा 
गया है-- 
/पिछ्ुओ । से एक भी ऐसे धर्म को नष्टीं देसता है, जो इस प्रकार भावना छोर क्षम्यास 
करने से ऋदु तथा कर्म करने के योग्य होता दै, जैसा कि भिक्षुत | यह चित्त है ।!- 
इन परिशुद्ध आठि होने मे रहने से ठिते । रहने से ही आनेश्जप्पत्ते | अचल, प्रकग्पन 
रहित कहा गया है भथवा झदु और कर्म करने के योग्य होने के कारण अपने वश में रहने 
मे टिते । श्रद्धा आदि से सम्दाला गया होने से आनेञ्जप्पत्ते। क्योंकि श्रद्धा भादि से सम्हाला 
हुआ ही चित्त अ-श्रद्धा से नहीं डियता है । प्रयत्न से सम्हाला गया झाल्स्य से 
नहीं डिगता है । स्वूति से सम्हाला गया असमाद से नहीं टिया दे । समाधि 
से सम्हाला गया भीद्धत्य ( >चचछता ) से नहीं ढिगता दे । प्रज्ञा से सम्टाला 
गया अविद्या से नहीं टिगता हैं। लवभास ( प्रकाश ८ ज्ञानोभास ) को प्राप्त, कलेश 
के अन्धफ़ार से नहीं डिगता हैं। इन छः बातो से सम्हाला गया (चित्त ) जचलता को 
प्राप्त होता है । 
ऐसे आठ अंगों से युक्त चित्त अभिज्ञा से साक्षात्कार करने योग्य धर्मों को अभिज्षा से 
साक्षात्कार करने के लिये जभिनीद्वार (- उप्तकी भोर ले जाना ) में समर्थ होता है । 
दूसरी विधि--चतुर्थ ध्यान की समाधि से समाहिते (८ एकाञ्म होने पर ) | नीचरणों 
के दूर होने से परिसुद्धे । वितर्क आदि के अतिक्रमण से परियोदाते । ध्यान की श्राप्ति के कारण 
उत्पन्न होने वाली घुरी इच्छाणो के बद् मे नहीं होने से अनद्भणे | लोभ जाडि चित्त के उपक्छेशों 
के दूर होने से विगतृपक्किलेसे | यह दोनो भी अनद्वण सूत्र, च॒त्थों सूत्र के जनुसार जानना 
चाहिये | वशीभाव की प्राप्ति से मुदुभूते। ऋद्धिपाद की श्राप्ति से कस्मनिये। भावना की 
परिपूर्णता से प्रणीत-भाव की प्राप्ति से ठिते आनेश्जप्पत्ते । जेसे अचलता प्राप्त होती है, ऐसे 
स्थित-अर्थ दे । ऐसे भी जाठ जंगो से युक्त अभिज्ञा से साक्षात्कार करने योग्य धर्मों को अभिज्ञा 


से साक्षात्कार करने के लिये पादक औौर पदस्थान ( ८ सासीष्य द्वेतु ) हुआ असिनीहार मे 
समर्थ होता है । 


 इद्धिविधाय चित्त अभिनीहरति प्रिनिन्‍्नामेति--यहाँ, सिद्ध होने के लव में ऋष्धि 
होती है । प्राप्ति जौर प्रतिक्भ--कहा गया है। जो प्राप्त और अतिलाभ द्वोता है, वह सिद्ध होना 
कहा जाता है । जैसे कद्दा है--“यदि काम की चाह रखने बाछे को उसकी सिद्धि हो जाती है।'? 
१, अगुत्तर नि० १, ९ | 
२, मज्मिम नि० श; १, £ 
३2, मज्मिम नि० १, १, ७ | 
४. सुत्तनिपात ७६६ ४ 


॥ 
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वेसे ही---“नैष्क्रम्य की सिद्धि होती है, इसलिये ऋद्धि है|... ...विरोधी धर्मों को दूर करती है, 
इसलिये प्रातिहार्य है।... ...अहँत्‌ मार्ग की सिद्धि होती है, इसलिये ऋद्धि है।......विरोधी 
धर्मों को दूर करती है, इसलिये प्रातिहार्य है |!!! 

दूसरी विधि--पूर्ण होने के अर्थ मे ऋद्धि होती है। डपाय-सम्पदा का यह नाम है। 
उपाय-सम्पदा ही अभिप्रेत फल की प्राप्ति से पूर्ण होती है। जेसे कहा है--“यह चित्त ग्रहपतति 
शीलवान्‌ और पुण्यात्सा है, यदि कामना करेगा कि भविष्यत्‌ काछ में चक्रवर्ती राजा होऊं, तो 
शीलवान के चित्त की कासना के विशुद्ध होने से फल देगा ।7? 

दूसरी विधि--इससे प्राणी बढ़ते हैं, इसलिये ऋद्धि है। बढते हैं का अर्थ हे ऋद्धि, वृद्धि 
को प्राप्त होते हैं । उन्नति करते हैं ।*** “वह दस प्रकार की होती है। जेसे कहा हे--“ऋद्धियाँ 
कहते हैं दस ऋद्धियों को ।?” फिर कहा गया है---“कोन सी दुस ऋद्धियाँ है? ( $ ) भधिष्ठान 
ऋद्धि ( २) विकुबंण ऋद्धि ( ३) मनोसमय ऋद्धि ( ४ ) ज्ञान-पविस्फार ऋद्धि (५) समाधि 
विस्फार ऋद्धि ( ६ ) भाये ऋच्धि ( ७ ) कर्स विपाकज ऋद्धि ( ८ ) पुण्यवान्‌ की ऋद्धि (९ ) 
विद्यामसय -ऋद्धि ( १० ) उन-उन स्थानों पर सम्यक्‌ प्रयोग के कारण सिद्ध होने के अर्थ 
में ऋद्धि ।7? 

१, अधिष्ठान ऋद्धि 
“४ पुक स्वभाव से बहुत का आचर्जन करता है। सो, हजार या छाख का आवर्जन कर 


ज्ञान से अविष्ठान करता है--ैं बहुत होऊँ? ।? ऐसे बॉद कर दिखकाई गई ऋषद्धि अधिष्ठान से 
सिद्ध होने से अधिष्ठान ऋद्धि है।.._- 


२. विकुर्वण ऋद्धि 
“बह स्वाभाविक रूप को छोड़कर कुमार का रूप या नाग का रूप दिखलाता हे '*'नाना 
प्रकार के भी सेना-व्यूह को दिखलाता है ।? ऐसे आई हुईं ऋछ्धि स्वाभाविक रूप को त्यागने के 
अनुसार होने वालो विकुर्वण ऋत्धि हे । 


३. मनोमय ऋद्धि 


८ 4 श्र द्च पु पे ख्पी गो पे बैक हे 9१ ० 

यहां भिक्षु इस शरीर से अन्य रूपी, सनोसय शरीर को बनाता है ।” इस प्रकार से 

भाई हुई ऋद्धि शरीर के भीतर अन्य ही मनोसय शरीर को बनाने के अनुसार होने चाली 
सनोमय ऋ्धि है । 


४. ज्ञान विस्फार ऋद्धि 

ज्ञान की उत्पत्ति से पहले, पीछे या उसी क्षण ज्ञान के अनुभाव से उत्पन्न हुआ विशेष 
ज्ञान विस्फार ऋषछ्धि है । कहा गया है--“अनित्य की अलुपश्यना से नित्य-संज्ञा (> नित्य होने 
का ख्यार ) का प्रहाण (> त्याग ) सिद्ध होता है, इसलिये ज्ञान विस्फार ऋद्धि है। "*'अहंत- 
मार्ग से सब क्ले्यों का प्रह्यण सिद्ध होता है, इसलिये ज्ञान विस्फार ऋद्धि है। आयुप्मान्‌ 

१. पटिसम्मिदामग्ग १, ४९। 

२, सयुत्त नि० ३१९, १, १० | 

१, पटिसम्सिदासग्ग २, २। 
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वचकलछ की ज्ञान विस्फार ऋद्धि है। आयुप्मान्‌ सांकृत्य की ज्ञान विस्फार ऋद्धि है । 
आयुष्मान्‌ भूतपाल की ज्ञान विस्फार ऋद्धि है 


बककुल खविर की कथा 


आयुप्मान्‌ बकक्‍कुछ बचपन से ही उत्सव के दिन नठी मे नहलाये जाते समय धाय के 
प्रमाठ से खोत में गिर पढ़े । उन्हें ( एक ) मत्स्य निगल कर घाराणसी ( स्वनारस ) के घाद 
पर गया। घहाँ मछुआ ने उसे पकड़ कर (एक ) सेठ की खत्री को बेच दिया। वह मत्स्य के 
ऊपर स्नेह कर “में ही इसे पकार्ऊँगी” ( सोच ) उसे फाढ़ती हुई मत्स्य के पेट मे सोने की 
मूर्ति के समान बच्चे को देस “मुझे पुत्र सिला? ( कहकर ) वहुत प्रसन्‍न हुईं | इस प्रकार 
मत्स्य के पेट मे निरोग होना, भन्तिम जन्मवाछे भायुप्मान्‌ वक्‍कुछ कौ--उसी जास्म-भाव 
( नशरीर ) से प्राप्त करने के योग्य अहंतःमार्ग के ज्ञान के अनुभाव से उत्पन्न होने से--न्ञान 
विस्फार ऋद्धि है । कथा को विस्तारपूर्व॑क कहना चाहिये 


सांकृत्य खबिर की कथा ह 


सांकृत्य स्थविर के गर्भ से रहते ही माँ सर गई । उसे चिता पर रसकर शछो से सॉच- 
खॉच कर जलाये जाने के समय वच्चा छल की नोक से आँख के सिरे पर चोट पाकर शब्द किया। 
तत्पश्चात्‌ उसे---/बच्चा जीता है” ( सोच ) उतार, पेट को फादकर बच्चे को ( उसकी ) दादी 
( #थआार्या ) को विये। वह उसके द्वारा पाछा गया, सयाना हो, प्र्मजित हुआ और प्रतिसम्भिटा 
के साथ अहंत्व को प्राप्त कर लिया | इस प्रकार कहे गये के अनुसार ही लक्डी की चिता पर 
निरोग होना आशुप्मान्‌ सांकृत्य की ज्ञान विस्फार ऋद्धि' है । 


भूतपाल की कथा 


भूतपाल बच्चे का पिता राजगुह भे दरिद्व व्यक्ति था। वह लकडीके लिये गाढ़ी के साथ जंगल 
गया। वहाँ लकढी लादुकर सन्ध्या को नगर-द्वार के समीप जाया। तब उसके चेरू जुआठ 
( रथुग ) को फेक्कर नगर मे घुस गये। वह गाड़ी के पास बच्चे को वेढाकर बेलों के पीछे- 
पीछे जाते हुए नगर में ही घुसा | उसके नहीं निकलने पर ही द्वार वनन्‍्दु हो गया। क्रर यरक्षों के 
घूमने के योग्य भी नगर के वाहर' तीन पहर की रात्रि सें बच्चे का निरोग होना, कट्दे गये प्रकार से 
ही ज्ञान-विस्फार ऋद्धि है। कथा को चिस्तारपूर्वक कहना चाहिये [* 


ना 


रे 


५, समाधि-विस्फार ऋडद्धि 


समाधि से पहले, पीछे या उसी क्षण शमथ के अनुभाव से उत्पन्न हुआ विशेष, समाधि- 
विस्फार ऋद्धि है। कहा गया हँ---“प्रथम ध्यान से नीवरणों का प्रहाण सिद्ध होता है, इसलिये 
समाधि-विस्फार ऋद्धि! हे।"*** नेवसंज्ञानासक्ञायतन समापत्ति से आर्किचन्यायतन सकज्षञा का 
प्रह्यण सिद्ध होता है, इसलिये समाधि-विस्फार ऋद्धि है। आयुप्मान्‌ सारिपुत्र की समाधि- 

१, विस्तार के लिये देखिये, मज्झिम नि० अट्ठ० ३, ३, ४ | 

२, राजग॒द नगर यक्षो से घिरा हुआ है--टीका | 

३. उक्त दोनों कथायें पटिसम्भिदामग्ग की अट्ठकथा मे वर्णित है। 
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विस्फार ऋद्धि है । आयुष्माव्‌ संजीव की' * 'आयुप्मान्‌ स्थाणु कौडिन्य की*''उत्तरा उपा- 
खिका की '* *"इयासावती डपासिका की समाघि-विस्फार ऋद्धि' है ।! 


आयुष्पात्‌ सारिपृत्र की कथा 


जब आयुष्यान्‌ सारिपुत्र को महामोहृत्यायन स्थविर के साथ कपोत-कन्दरा' में विहरते 
हुए चाँदनी रात्रि मे नये बाल सुडे, खुले मेदान में बेठे हुए, एक दुष्ट यक्ष ने सहायक यक्ष द्वारा 
मना करने पर भी शिर पर मारा, जिसका शठद गर्जते हुए बादक के समान हुआ, तब स्थविर 
उसके सारने के समय समसापत्ति को समापन्न हुए। उन्हें उसकी सार से कोई कष्ट नहीं हुआ । 
यह उस आयुष्सान्‌ की समाधि-विस्फार ऋद्धि हे । कथा उदान में आई हुई ही है। 


संजीव स्थविर की कथा 


निरोध समापन्‍न हुए संजीव स्थविर को “मर गये?” सोचकर ग्वाले आदि तृण, 
लऊकडी, गोबर एकत्र कर आग छगा दिये। स्थविर के चीवर मे सूत मात्र भी नहीं जला | यह' 
इनके अनुपूर्व समापत्ति के रूप से प्रवर्तित शमथ के अनुभाष से उत्पन्न होने से समाधि-विस्फार 
ऋद्धि है। कथा सूत्र में आयी हुईं ही है।* 


स्थांणु कीडिन्य स्थविर की कथा 


स्थाणु कौडिन्य स्थविर स्वभाव से ही समापत्ति-बहुकू थे। वे किसी एक जंगल में रात्रि 
में समापत्ति को प्राप्त हो बेठे । पाँच सो चोर समान छुराकर जाते हुए, अब हम लोगो के पीछे- 
पीछे आने वाले नहीं हैं? ( सोचकर ) विश्वास करने की इच्छा से सामान को उतारते हुए 'यह 
स्थाणु ( 5 कटे हुए चुक्ष की जड ) है” ऐसा जानते हुए स्थविर के ही ऊपर सब सामानों को 
रखे । उनके विश्वाम करके जाते समय, प्रथम रखे गये सामान को लेते हुए,” कार के परिच्छेद 
के अनुसार स्थविर उठे । उन्होंने स्थविर के चलने के आकार को देखकर भयभीत हो चिह्लाया ॥ 
स्थविर ने--“डउपासको, सत डरो, में सिश्छु हैँ” कहा । वे आकर प्रणाम कर स्थविर के ऊपर श्रद्धा 
करके प्रश्नजित हो प्रतिसम्भिदा के साथ अ्हत्व को पा छिये' । यहाँ पाँच सो सामानों से दवे हुए 
स्थविर के कष्ट का न होना समाधि-विस्फार ऋद्धि है। 


. १२, इस नाम के आरप्पक विहार मे | 

२, ककुसन्ध भगवान के ह्वितीय अग्रश्नावक का नाम सजीब था |, . .उनके चीवर का सृत 
मात्र भी नही जला, शरीर का क्‍या कहना ! उसी से स्थविर सजीव नाम से पुकारे जाने 
लगे--टीका | 

३२, मज्झिम नि० १, ५, १०। 

४, सबसे पहले रखा गया सामान नीचे होने से उठातें समय सबसे पीछे लिया गया | 

५, अन्धेरी रात्रि में चोरो ने रूप को देखने से ही समझा कि यह कोई पिशाच उठ रहा ई 
और भयभीत होकर चिल्लाया । 

६. धम्मपदद्ठकथा ८, १० । 
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उत्तरा उपासिका की कथा 
उत्तरा उपासिका पर्णक सेठ की बेटी थी। उसकी ईर्प्या प्रकृति वाली सिरिमा नामक 
गणिका ने गर्म तेल की कड़ाही को शिर पर उडेल दिया | उत्तरा उस क्षण ही मेत्री को समापन्‍्न 
हो गई । तेछ कमल के पत्ते से पानी की दूँद के समान छुढ़कते हुए 'चछा गया। यह इसकी 
समाधि विस्फार-ऋद्धि है। कथा को विस्तारपूर्वक कहना चाहिये |! 


श्यामावती की कथा 
ब्यामावती राजा उदयन की पटरानी थी। मागन्दिय ब्राह्मण ने अपनी बेटी के लिये 
पटरानी के स्थान को चाहते हुए, उसकी वीणा में आशीविप सर्प को डालकर राजा से कहा--- 
“महाराज, श्यासावती तुझे मारना चाहती हुई घीणा मे आशीबिप को छेकर ढोती है ।” राजा ने 
उसे देसकर क्रोधित हो--“इयामावती को मार डालूँगा” ( कह ) घनुप को चढ़ाकर विप-चुझे 
बाण को ताना | दयामावती अपने परिवार के साथ राजा को मेत्री से स्पर्श की। राजा बाण को 
न तो फंक भौर न उतार ही सकते हुए काँपते खढा हो गया। उसके पश्चात्‌ ठेवी ने उसे कहा--- 
है “क्या महाराज, थक रहे हो १? 
#४हाँ, थक रहा हैं ।? 
“पेसा है तो धनुप को उतारो ।? 
बाण राजा के पर के पास ही गिरा । उसके पश्चात्‌ देवी ने उसे--“'महाराज, दोपरहित 
के प्रति ढोप नहीं करना चाहिये ।” ऐसे उपदेश दिया । इस प्रकार राजा को वाण के छोड़ने के 
लिये जसमर्थ होना, इयामावतती उपासिका की समाधि विस्फार-ऋद्धि है । 


६ + आये-ऋद्धि 
प्रतिकूल आदि मे अप्रतिकूल-संज्ञी (८ अग्रतिकूलता का ख्यार धारा ) होकर विहार 
करना जञादि आये ऋद्धि है। जैसे कहा ह---“कौन सी है जार्य-ऋद्धि ? यहाँ भिलक्षु यदि चाहता 
है कि 'मे श्रतिकूछ में अप्रतिकूछ-सज्ञी होकर विहरूँ? तो अप्रतिकूल-सज्ञी होकर विहार करता 
हैं। *'* अपेक्षक होकर विहार करता है स्मृति और सम्प्रजन्य के साथ ।?” यह चित्त पर चशीभाव 
प्राप्त हुए आया को ही होने से आय-ऋद्धि कही जाती है । 
इससे युक्त क्षीणाश्रव भिन्ु प्रतिकूल अनिष्ट घस्तु मे मेन्नी करते था धातु से मनस्कार 
करते हुए अप्रतिकूल संज्ञी होकर विहार करता है। अप्रतिकुल दृष्ट घस्तु मे अश्ुभ या अनित्य 
४--ऐसे सनस्कार करते हुए प्रतिकूल संज्ञी चिहरता है। चेसे ही प्रतिकुल और अप्रतिकूछ मे 
उसी को मेत्री करते या धातु मनस्कार करते अप्रतिकूल-संज्ञी बिहरता है। अप्रतिकूछ और प्रतिकूल 
में उसी को लद्ञभ या अनित्य ह--ऐसें मनस्कार करते हुए प्रतिकूल-संज्ञी होकर विहार करता 
४ । “बक्षु से रूप को देसऊर म्रसन्‍न नहीं होता है |? आढि प्रकार से कही गई छ. अंगोचाली 
उपेक्षा को प्रवर्तित करते हुए प्रतिकूृछ और अग्रतिकूल-- उन दोनों को हटाकर उपेक्षक हो, स्ट्ृति 
जोर सम्प्रजन्य के साथ विहार करता है । है 
ेु प्रतिसम्मिदा में “केसे प्रतिकूछ मे अप्रतिकूछ सज्ञी होकर विहार करता हे ? अनिष्ट वस्तु 
में मेत्री करता हे या धातु से चित्त को छे जाकर देखता है ।” जादि प्रकार से यहाँ अंग विस 
हे । इस प्रकार चित्त को बश् मे किये हुए जार्या को ही होने से भार्य-ऋच्धि कही जाती है। 
१, वम्मपट्डकथा १७, हे । 
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७, कम-विपाकज ऋद्धि 


पक्षी आदि का आकाश में जाना आदि कर्म-विपाकज ऋद्धि है। जेसे कहा हे--कोन- 

सी है कर्म-चिपाकज ऋद्धि' ! सब पक्षियों का, सब देवताओं का, किन्हीं-किन्ही व्यक्तियों का और 

किन्हीं-किन्हीं विनिपातिकों का--यह कर्म-विपाकज ऋद्धि है |” यहाँ, सब पक्षियों का ध्यान या 

विपद्यना के बिना ही आकाश से जाना, वेसे सब देवताओं का, प्रथम कढ्प के किन्ही-किन्ही 

मनुष्यों का, वेसे ही प्रियज्वर माता यक्षिणी,' उत्तर माता, पुप्यमित्ता,' घर्मग्रुप्ता--णादि 
किन्हीं-किन्हीं विनिषपातिक्नों का आकाश से जाना कर्म-विपाकज ऋद्धि है। 


८, पुण्यवान्‌ की ऋद्धि 


चक्रवर्ती आदि का भाकाश से जाना आदि पुण्यवान्‌ की ऋद्धि है। जेसे कहा है--“कोन 
सी पुण्यवान्‌ की ऋद्धिः है ? चक्रवर्ती राजा चतुरंगिणी सेना के साथ जाकाश से जाता है, यहाँ 
तक कि संस, रवाले भी ( उसके ) साथ रहते हैं। ज्योतिक ग्रृहपति की पुण्यवान्‌ की ऋद्धि 
है। मेण्डक सृहपति की पुण्यवान्‌ की ऋद्धि है। पाँच महापुण्यवानों की पुण्यवान्‌ की ऋद्धि 
हे ।” संक्षेप से परिपक्व होने पर पुण्य-सम्भार के सिद्ध होनेवाला विशेष, पुण्यवान्‌ की ऋद्धि है । 

ज्योतिक गृहपति* का प्रथ्वी को छेदकर मणिमय प्रासाद उठा और चोसठ कब्पबृक्ष उठे+-- 
यह उसकी पुण्यवान्‌ की ऋद्धि है। जटिलक को अस्सी हाथ का सोने का पर्वत्त उत्पन्न हुआ। 
घोषित" को सात स्थानों में मारने के लिये प्रयत्न करने पर भी निरोग होना पुण्यवान्‌ की ऋद्धि 
है। सेण्ठक' का एक हराई मात्र की जगह” में सात रत्नमय सेडो का प्रादुर्भाव होना पुण्यवान््‌ 


की ऋचद्धि है । 


पाँच महापुण्यघान्‌ हैं--मेण्डक सेठ, उसकी स्त्री चन्द्रपद्मश्री, प्न घनञ्जय सेठ, 
बहू खुसना देवी, दास पूर्ण । उनमें सेठ के सिर से नहाकर आकाश को ऊपर देखने के समय 
साढ़े बारह हजार (१२५०० ) कोष्ठ ( ल्‍बखार ) आकाश से ( गिरे ) हारू धान से भर 
जाते हैं । स्री के एक नाली मात्र भी भात को लेकर सम्पूर्ण जम्वृद्दीप के रहनेवाल्लों को परोसने 
पर भात नहीं समाप्त होता है। पुत्र के हजार की थेली को लेकर सम्पूर्ण जम्बूद्वीप के रहनेवालों 
को भी देते कार्पापण नहीं समाप्त होते हैं। बहू के एक तुम्बे ( चार सेर ) धान को लेफर 
सम्पूर्ण जम्बृद्दीप के रहनेवालों को भी बॉटते हुए धान नहीं समाप्त होता है। दास के एक हल 


१, सयुत्त नि० अछ० १, १०, ६ | 

२. पेतवत्थु अ8० २,१०। 

३, द्रष्टन्य | 

४. धम्मपद(5० २६, रे३ | 

५, धम्मपद56० २, १ । 

६ घस्मपदट्ठ ० १८, १०। 

७. सिहल सन्नय में एक करीप के बराबर प्रदेश में? तथा धम्मप्द्व-था मे “आठ करोप 
के बरावर स्थान में” ल्खि है, किन्तु विश्युद्धिमार्ग की मूल पालि और टीका मे उक्त पाठ ही आया 
हुआ है। 

न 
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से जोतते हुए इधर से सात जौर उधर से साव--चौदह हराई ( रसार्ग ) होती हैं। यह उनकी 
पुण्यवान्‌ की ऋद्धि है ४ 
९, विद्यामय ऋद्धि 


०५ है 4८ कौन 
विद्याधर जादि का आकाद से जाना आदि विद्यासय ऋद्धि है। जैसे कहा हे--/'कोन सी 
है विद्यामय ऋद्धि ? विद्याधर मंत्र का पाठ करके आकाश में जाते ह, जाकाश ८ अन्तरिक्ष में हाथ 
भी दिखाते है नाना प्रकार के सेना-व्यूह को भी दिखलाते हैँ ।” 


१०, सिद्ध होने के अथ में ऋद्धि 

उस उस ( काम ) में सस्यक्‌ प्रयोग से उस-उस कास का सिद्ध होना, वहाँ-बहाँ सम्यक्‌ 
प्रयोग के कारण सिद्ध होने के अर्थ मे ऋद्धि है। जेसे कहा है--नैप्क्रम्म से कामच्छन्द ( लोग 
विलास की इच्छा ) का प्रह्मण सिद्ध होता है, इसलिये वहाँ, वहां सम्यक्‌ प्रयोग के कारण सिद्ध 
होने के धर्थ मे ऋद्धि है *** अहंत्‌ मार्ग से सब क्लेशो का प्रहण सिद्ध होता है, इसलिये वहां- 
चहाँ सम्यक्‌ प्रयोग से सिद्ध होने के अर्थ मे ऋद्धि है ।” यहाँ, प्रतिपत्ति कद्दे जानेवाछे सम्पक्‌ 
प्रयोग के ही प्रकाशित करने के अनुसार पहली पालि के समान ही पालि आई है। अह्कथा में--- 
“दशक्ट-व्यूद आदि बनाने के भनुसार जो कुछ शिट्प-कर्म ( >गणित, गन्धर्व आदि ) जो कुछ 
चैद्य-कर्म, तीनों बेदी को पढ़ना, तीनो पिटको को पढ़ना, अन्ततोगरचा जोतने-बोने आदि से छेकर 
उस-उस कार्य को करके उत्पन्न विशेषता, वहाँ-चहाँ सम्यक्‌ प्रयोग से सिद्ध होने के अर्थ में ऋद्धि 
है 0? ऐसा जाया हुआ है। 


इस प्रकार इन दस ऋद्धियों मे “इद्धिविधाय” इस पद्‌ में अधिष्ठान ऋछि ही आई हुई 

है। इस अर्थ में विकृबंण ऋद्धियोँ भी होनी चाहिये ही । 

इद्धिविधाय--ऋद्धि के भाग के लिये था ऋद्धि के विभाजन के लिये। चित्ते अमि- 
नीहरति अभिनिन्‍नामेति--वह भिक्षु उक्त प्रकार से उस चित्त के अभिज्ञा के पादक होने पर 
ऋष्विविध की प्राप्ति के लिये परिकर्म के चित्त को ले जाता है। कसिण के आलुम्बन से हटा करके 
ऋछ्धिविध की ओर भेजता है। अभिनिश्नामेति--प्राप्त करनेवाली ऋद्धि की ओर झकाता है, 
ऋद्धि की ओर नमाता दे । 

सो--बह ऐसा चित्त का अभिनीहार किया हुआ भिक्षु। अनेकविद्दित--भनेक विध, 
नाना प्रकार के। इद्धिविधं--ऋद्धि के भाग को। पच्चनुभोति--भज्ञभव करता है। स्पर्श 
करता है, साक्षात्‌ करता है, प्राप्त करता है--अर्थ है । 

अब इसके अनेक प्रकार के होने को दिखाते हुएप---/एक भी होकर” जादि कहा है। 
वहाँ, पकोपि हुत्वा--ऋद्धि करने से पहले प्रकृति से एक भी होकर । चहुचा होति--बहुत 
से ( छोगों ) के पास चक्रमण करने, पाठ करने या प्रइन पूछने की इच्छाचाला होकर सौ भी, 
हजार भी होता है । केसे यह ऐसा होता है ? ऋद्धि की चार भूमि, चार पाद, आठ पद और 
सोलह मूल को पूर्ण करके ज्ञान से अधिष्ठान करते हुए | 

चार भूमि 
उनमें चार भूमि---चार ध्यानों को जानना चाहिये। धर्म सेनापति ने कहा है---“ऋद्धि 
१, देखिये, विनवपिटक का महावग्ग | 
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की कोन सी चार भूमि हैं ? विवेक से उत्पन्न हुईं भूमि प्रथम ध्यान, प्रीति-सुख की भूमि द्वितीय 
ध्यान, उपेक्षा-सुख की भूमि तृतीय ध्यान, अ-दुःख अ-सुख की भूमि चतुर्थ ध्यान हैे। ऋद्धि की 
ये चार भूमि ऋद्धि के छाम, ऋद्धि की प्राप्ति, ऋद्धि के विक्ुवण, ऋद्धि के नाना जानृशंस के 
उत्पन्न करने, ऋद्धि के वशीभमाव, ऋद्धि की विशारदता के लिये होती है ।? यहाँ पहले के तीन 
ध्यान, चूँकि प्रीति और सुख के फैलने से सुख-संज्ञा और रूघु-संज्ञा में पढ़कर रूघु, म्॒ु, कर्मण्य 
काय वाला होकर ऋद्धि को पाता है, इसलिये इस पर्याय से ऋद्धि को लाभ कराने से सम्भार की 
भूमि हैं--ऐसा जानना चाहिये | चोथा, ऋद्धि के लाभ के लिये प्राकृत भूमि ही है । 


चार पाद्‌ 


चार पाद-- चार ऋद्धिपादों को जानना चाहिये। कहा गया हे--“ऋद्धि के कौन से 
पार पाद हैं ? यहा भिक्ष॒ उन्द-ससाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है। 
वीये "चित्त **' मी मांसा-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद की सावना करता है। ऋद्धि 
के ये चार पाद ऋत्धि के छाभ'''ऋद्धि की विशारद॒ता के लिये होते हैं ।?? 

और यहाँ, छन्द्‌ के हेतुचाली या अधिक उन्दृवाली समाधि छनन्‍्द्‌ समाधि है। करने 
की इच्छावाले छन्‍्द्‌ को अधिपति ( >प्रधान ) बनाकर प्राप्त की हुई समाधि का यह नाम है। 
प्रधान (>प्रयत्न ) हुए संस्कार प्रधान संस्कार हैं। चार का्सों को सिद्ध करनेवाले सम्यक्‌ प्रधान- 
वीर्य (प्रयत्न) का यह वास है। युक्त (-समन्नागत)--छन्द-समाधि और प्रधान-संस्कारों से युक्त। 

ऋद्धिपाद--पुर्ण होने के पर्याय से, सिद्ध होने के भ्रथे भें या इससे प्राणी उन्नति करते 
हैं, ऋद्धि, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऊपर उठते हैं---इस पर्याय से ऋद्धि नाम से पुकारी जानेवाली 
अभिज्ञा के चित्त से युक्त छनन्‍्दसमाधि-प्रधान संस्कारो के अधिष्ठान के अर्थ में पाद हुईं, शेष चित्त- 
चैतसिक राशि--यह अथ है । कहा गया है--“ऋड्धिपाद--चैसे हुए का वेदुना-स्कन्ध '*'विज्ञान* 
स्कन्घ ।”? 

अथवा, इससे चलाया जाता है, इसलिये पाद है। पाया जाता है--यह अर्थ है। ऋच्धि 
का पाद ऋड्धिपाद है । छन्‍्द आदि का यह नाम है। जेसे कहा हे--“भिक्षुभो, यदि भिक्षु छन्‍्द 
के सहारे समाधि को प्राप्त करता है, चित्त की एकाग्रता को पाता है--यह छनन्‍्द्‌ समाधि कही 
जाती है। वह नहीं उत्पन्न हुए घुरे** प्रयत्न करता है। ये अधान-संस्कार कहे जाते हैं। इस 
प्रकार यह छन्दू, यह छन्दु-समाधि ओर ये प्रधान-संस्कार--यह कहा जाता है भिक्षुओ, छन्द- 
समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद है ।” ऐसे शेष पादों में भी जर्थ जानना चाहिये। 


आठ पद्‌ 


आठ पद्‌ू--छन्‍्द आदि आठ जानने चाहिये। कहा गया हे--“ऋद्धि के कौन से आठ 

पदु हैं ? यदि भिक्षु छन्‍्द के सहारे समाधि को प्राप्त करता है, चित्त की एकाग्रता को पाता है, 
उन्द-समाधि नहीं होती है, समाधि-छन्द नहीं होता है, तब दूसरा ही छन्द होता है, दूसरी ही 
समाधि । यदि भिछु वीय॑*''चित्त" सीमांसा के सहारे समाधि को श्राप्त करता है, चित्त की 
एकाग्रता को पाता है, सीमांसा-समाधि नहीं होती है, समाधि-समीमांसा नहीं होती है, तो दूसरी 
ही मीसासा होती है, दूसरी ही समाधि । ऋद्धि के ये आठ पद ऋच्धि के लास'''ऋद्धि की विश्ञार- 
द॒ता के छिये हैं ।? यहाँ, ऋद्धि को उत्पन्न करने की इच्छावाला उन्द-समाधि से एक में लगा 
अल ड। कै 
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हुआ ही ऋद्धि के छाभ के लिये समर्थ होता है। चैसे ही वीर्य आदि) इसलिये ये आठ पढ़ 
कही गये दें--ऐसा जानना चाहिये । 


सोलह मूल 

सोलद सुछ--सोरुह प्रकार से चित्त का प्रकम्पित न द्वोना जानना चाहिये। कद्दा गया 
है--“ऋद्धि के कितने मूल हैं ? सोलह मल हैं। ( ५) नहीं झुका हुआ चित आालस्प में प्रकम्पित 
नही होता है, इसलिए प्रकस्पित नही होनेवाला है। ( २) ऊपर नहीं उठा हुआ चित्त जीद्धुत्य 
(८ चंचलता ) से प्रकम्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित नहीं होनेवाला हे। ( ३ ) नहीं 
नमा हुआ चित्त राग से प्रकम्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित नहीं ह्ोनेवाला है। ( ४ ) 
दोप रद्दधित चित्त ध्यापाद में प्रकम्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित नहीं ध्ोनेयाला हैं । ( ५ ) 
( द्ष्टि ) से अननिश्चिता चित्त दृष्टि भ ग्रफम्पित नहीं होता ह्ढे हे इसलिये प्रझम्पित नहीं होनेवाला 
है। ( ६) जमतिबद्ध (+ छन्‍्द, राग आदि से नहीं बैंवा हुआ ) चित्त छन्द्र राग मे प्रकम्पित 
नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित नहीं होनेवाला हैँ। (७ ) ( पाँच प्रकार की सुक्तियां से ) 
विप्रयुक्त चित्त काम-राग में प्रकम्पित नहीं होता है, इसलिये प्रफऊम्पित नहीं होनेवाला टै । 
(«८ ) ( क्छेशो से ) अछुग हुआ चित्त क्लेश से प्रकम्पित नहीं होता दे, इसलिये प्रकम्पित होने 
बाला नहीं है । ( ९ ) ( क्लेशों की ) सीमा से अढूयग हुआ चित्त कलेश की सीमा में प्रकम्पित 
नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित होनेवाला नहीं है। (१०) एक आरुस्वन में छगा हुआ चित्त 
नाना प्रकार के क्छेशों मे प्रकम्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित नही होनेवाला है । (११) 
श्रद्धा से भली प्रकार पकड़ा गया चित्त अ-््रद्धा में प्रकम्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित 
नहीं होने घाछा है। (१२) वीर्य (८प्रयत्व ) से भरी प्रकार पकड़ा गया चित्त आालस्य में 
प्रकम्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित नहीं होनेवाला है | (१३) स्टूति से भली प्रकार पक्रदा 
गया चित्त प्रसाद से प्रकम्पित नहीं होता है, इसलिये प्रकम्पित नही होनेवाला है । (१४) समाधि 
से भलछी प्रकार पकड़ा गया चित्त ओद्धत्य (+-चंचलता ) मे प्रकम्पित नहीं होता है, इसलिये 
प्रकम्पित नही होनेवाछा है। (१७) प्रज्ञा से भली प्रकार पकड़ा गया चित्त अविद्या में प्रकरितत 
नहीं होता दे, इसलिये प्रकम्पित नहीं होनेवाला है । (५६) अवभास (८ भ्रकाश » ज्ञानोभास ) 
प्राप्त चित्त अविद्या के जन्धकार में प्रकम्पित नही होता है, इसलिये प्रकम्पित नहीं होनेवाल्ा है । 
ऋछ्धि के ये सोलह मूठ ऋद्धि के छाम_* ऋद्धि, की विशरदता के लिये होते हैं ।! 

यद्यपि यह अर्थ “ऐसे चित्त के एकांम्र होने पर” आदि से भी सिद्ध ही है, किन्तु प्रथम 
ध्यान जादि का, ऋद्धि की भूमि, ( ऋद्धि का ) पाठ, पद, सूल होने को दिखलाने के लिये पुन 


कह! गया है। पहला, सूत्रों मे जाया हुआ ढंग है जौर यह अ्तिसम्भिदा में । इस प्रकार दोनों 
स्थानों में अ संमोह के लिये भी फिर कहा गया है। 


ज्ञान से अधिष्ठान करना 


है 300 से अधिष्ठान करते हुए--वह ( योगी )2 इन ऋद्धि की भूमि, पाद, पद, मूल 
हुये धर्मा को पूर्ण कर अभिज्ञा के पाठक ध्यान को प्राप्त हो उठकर, यदि सौ चाहता हैं तो “सौ 
होऊ, सी होऊँ” ऐसा परिकर्स करके फिर अभिज्ञा के पादक ध्यान को प्राप्त हो उठऱर अधिष्ठान 


१, भें, 'मेरा' आदि के निश्रय से | 
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करता है। अधिष्ठान के चित्त के साथ ही सो होता है। हजार आदि में भी इसी प्रकार । यदि 
ऐसा नही सिद्ध होता है, तो फिर परिकर्स करके दूसरी बार भी ( ध्यान ) प्राप्त द्वो उठकर अधि- 
छात्र करना चाहिये। संयुत्त ( निकाय ) की अदठ्कथा में--एक बार, दो बार प्राप्त होना उचित 
कहा गया है | 
वहाँ, पादुक-ध्यान'!ं का चित्त निमित्त' के आलूम्बन वाला होता है, परिकर्म-चित्त सौ या 
हजार के आलूम्बन वाले और चे वर्ण के अनुसार होते हैं, प्रज्ञप्ति के अनुसार नही। अधिष्ठान 
चित्त भी वेसे ही सो या हजार के आलम्बन वाला होता है। वह पहले कहे गये अपंणा-चित्त के 
समान गोत्रभू के अनन्तर एक ही रूपावचर चतुर्थ ध्यान वाला ( चित्त ) उत्पन्न होता है । 
जो कि प्रतिसम्सिदा में कहा गया है---“स्वभाव से एक बहुत का भावर्जन करता है, 
सौ, हजार या छाख का आवर्जन करके ज्ञान से अधिष्ठान करता है कि “बहुत होऊँ” तो बहुत 
होता है, जैंसे आयुष्मान्‌ चुलपन्‍थक ।?? घहोँ भी 'आवर्जन करता है? यह परिकर्स के अनुसार ही 
कहा गया है । आवर्जन करके ह्ञान से अधिष्ठान करता हे--यह अशभिज्ञा-ज्ञान के अनुसार कहा 
गया है। इसलिये बहुत का जावर्जन करता है, पश्चात्‌ उन परिकर्म-चित्तों के अन्त में भी 
समापन्‍न होता है। समापत्ति से उठकर फिर “बहुत होऊँ” ऐसा आवर्जन कर उसके बाद होने 
वाले तीन या चार पूवभाग वाले चित्तों के परचात्‌ उत्पन्न हुए निष्पादन के अनुसार 'अधिप्ठान! 
--नामवाले एक ही अभिज्ञा-ज्ञान से अधिष्ठान करता है--इस प्रकार यहाँ अथ जानना चाहिये । 
किन्तु, जो कहा गया हे--“जेसे आयुष्सान्‌ चूलपन्‍्थक ।?? पढह् बहुत होने के साक्षी को 
दिखलाने के लिये कहा गया है। उसे कथा से प्रकाशित करना चाहिये-- 


आयुष्पान्‌ चूलपन्थक की कथा 


वे दोनों भाई पन्थ (८ माग्गं ) में उत्पन्न होने से “पन्थकः कहलाये। उनमे ज्येप्ठ 
महापन्थ थे। वह शन्नजित होकर अतिसम्भिदाओं के साथ अहत्व पा लिये। अहंत्‌ होकर चूल- 
पन्‍्थक को भ्रव्नजित करके-- 


“पढुमं॑ यथा फोकनदं खझुगन्चघं, 
पातो खसिया फुस्लमचीत गदन्धं। 
अंगीरसं पसस  विरोचमानं, 
तपन्‍त-मांद्च्चमिवन्तलिक्खे ॥!! 


[ जैसे कोकनद नामक ( रक्त ) कमल प्रातः पुष्पित हुआ अत्यन्त सुगन्धित होता है, 
( ऐसे ही शरीर और गुण की गन्ध से ) सुगन्धित, आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान सुझो- 
शित॒ भन्ञीरस' (--भगवान्‌ बुद्ध ) को देखो । ] 


१. अभिश्ञा का पाद हुआ कसिण आदि आलूम्बन वाला चतुथ ध्यान | 

२, प्रतिभाग निम्मित्त--सिंहल सन्‍्नय | 

३ सयुत्त नि० ३, २, २। 

४, अर्गो से निकलती हुई रश्मियों के होने से भगवान्‌ अद्भीरस कहे जाते है, किन्तु सिंदल 
की पुरानी सन्नय ( नव्याख्या ) मे लिखा है--रस” मधुरार्थ है, भगवान्‌ के अद्ज-प्रत्यज्ञ के कोमल 
होने से वे अन्लीरस कहे जाते हैं 
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--इस गाथा को दिया । वह उसे चार महीने में याद नहीं कर सके । तब उन्हें स्थविर 
ने 'त्‌ शासन (बुद्धधर्म ) में अयोग्य हो! ( कष्ट कर ) विहार से निकाल दिया । 


उस समय स्थविर भोजन-अवन्धकों (  भक्तुद्रेसक ) थे। जीवक स्थविर के पास आकर 
“भन्ते, कल भगवान्‌ के साथ पाँच सौ सिक्षुओं को लेकर हमारे घर में सिक्षा अहण कीजिये ।” 
कहा । स्थविर ने भी “चूलपन्थक को छोड़कर शेष के लिए. स्वीकार करता हूँ ।” ( कह कर ) 
स्वीकार किया | चूलपन्‍्थक द्वार-कोष्ठक़ (( रई गोढ़ी ) पर खड़ा होकर रो रहे थे। भगवान्‌ ने 
दिव्यचछ्लु से देख, उनके पास जाकर “क्यों रो रहे हो १” कहा । उन्होंने उस समाचार को कहा । 


भगवान्‌ ने--“पाठ नहीं कर सकनेवाला मेरे शासन (८ धर्म ) में अयोग्य नहीं होता है, 
मत शोक करो भिक्षु !” ( कह कर ) उन्हें बाँह से पकढ़ कर विहार में प्रवेश कर ऋदछ्धि से 
पकडे के टुकड़े को बनाकर दिय्रा ( और कहा--) 'भच्छा मिक्ठ, इसे (हाथ से ) मछते हुए 
'धयूछ दूर हो जाय, धुल दूर हो जाय! (5० रजो हरण, रप्नो हरणं ) ऐसे बार बार पाठ करो ।”? 
उनके चैसे करते हुए, वह काले रग का हो गया। वे “कपड़ा परिछुछ है, इसमें दोप नहीं है, 
किन्तु यह शरीर का दोप है ।” ऐसा विचार कर पत्चस्कन्ध में ज्ञान को उत्तार कर विपद्यना को 


बढ़ा, अनुलोम से ( 5 सीधे तौर पर ) गोन्नभू के पास तक ले गये । तब उन्हें भगवान्‌ ने ज्ञानो- 
भास की गाया कही-- 


रागो रजो न च पन रेणु चुच्चति, 
रागस्सेते अधिवचन रजो'ति। 
एतं॑ रजं॑ विप्पजदित्व पण्डिता, 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥ 
दोलो रजो न च पन रेणु बुच्चति, 
दोसस्सेत॑ अधिवचन रजो'ति। 
पुत॑ रज॑ विप्पजहित्व पण्डिता, 
विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने॥ 
मोहो रजो न च पन रेणु तुच्चति, 
भोहस्सेत॑ अधिवचरन रजो'ति। 
एतं रज॑ विप्पजद्वित्व पण्डिता, 
विरहन्ति ते विगतरजस्स सासने ॥ 


ना 


[ राग ही धूल है, रेणु ( धूल ) नहों कही जाती है, 'धूछ” यह राग का ही नाम है । इस 
धूछ को त्यागकर, धूल-रद्धित ( > बुद्ध. ) के शासन में वे पण्डित होकर विहरते हैं । 

द्वेष ही धूल है, रेणु ( धूछ ) नहीं कष्टी जाती है, 'घूल” यह ह्ेप का ही नाम है। इस 
घूल को त्यागकर , घूल-रहित (८ बुद्ध ) के शासन में वे पण्डित होकर विहरते हैं । धर 

मोह ही धृल हे, रेणु ( घूल ) नहीं कही जाती है, 'धूल” यह मोद्द का ही नाम है । इस 
धूल को ध्यागकर, घुल-रहित ( 5 घुद्ध ) के शासन में वे पण्डित होकर घिहरते हैं । ] 


१. दायकों द्वारा दिये गये साघिक भोजन की आराधना को स्वीकार करनेवाले को भोजन- 
प्रन्‍न्धक कद्दते हँ। 
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--उन्हें गाथा के अन्त में चार प्रतिसम्मिदा और छः अभिज्ञाओं के साथ नव लोकोत्तर 
चर्म हाथ में था गये । 

शास्ता दूसरे दिन जीवक के घर भिक्लु-संघ के साथ गये। तब दक्षिणोदुका के अन्त में 
यवागु के दिये जाने पर पात्र को ढके । जीवक ने “भन्‍्ते, क्‍या है ?” पूछा। “विहार मे एक 
सिक्षु है !? वह आदमी सेजा--जाओ, आर्य को लेकर शीघ्र आओ ।? 

भगवान्‌ को बिहार से निकलने पर--- 


सहस्सक्खत्तु' अत्तानं, निश्मिनित्वान पन्‍्थको | 
निसीदि अम्बवने रम्से, याव कालप्पवेदना ॥ 


[ पन्‍्थक अपने को हजार प्रकार का बनाकर, समय के कहे जाने. तक रसणीय जाम के 
बगीचे में बेठे रहे । ] 
वह आदमी जाकर कापाय-व्त्रो से एक ज्योति हुए आराम (८ घिहार ) को देखकर आ 
“भन्ते, आराम भिक्षुओं से भरा हुआ है, सैं नही जानता हूँ कि वे आर्य कौन हैं ?? कहा। तत्प- 
इचात्‌ उसे भगवान्‌ ने कह।--“जाओ, जिसे पहले देखना, उसके चीवर के कोने को पकड़कर-- 
“शास्ता आपको बुला रहे हैं ।! कहकर लाओ ।”” वह जाकर स्थविर के ही चीघर के कोने को 
पकड़ा । उसी समय सब बनाये गये अन्‍्तर्घान हो गये | स्थविर--'तू आओ??? ( कह कर ) उसे 
सेज, सुख धोना जादि शरीर-कृत्य करके पहले ही जाकर अपने योग्य आसन पर बैठ गये। 
इसीके प्रति कहा गया है--“जैसे आयुष्मान चूल पन्‍्थक ।? 
वहां जो बहुत बनाये गये थे, वे नियम नहीं करके बनाने से ऋद्धिमान के समान ही 
होते हैं । खडा होने, बेठने आदि में या बोलने, खुप होने आदि में जिसे-जिसे ऋद्धिमान करता है, 
उसे उसी समय करते हैं। यदि नाना रूप का बनाना चाहता हे--किन्ही को पहली अवस्था का, 
किन्हीं को बिचली क्षवस्था का, किन्हीं को पिछली अवस्था का, वेसे ही, छम्बे वार वालों को, 
आधे मुढ़े हुए ( शिर ) वालों को, (सम्पूर्ण ) झुडे हुए ( शिर ) वालों को, मिश्रित बाल घालों 
को, आधा छाल चीचर घालों को, पीछा चीवर वालों को, शब्दार्थ कहने बालों को, धर्म-कथा 
कहने वालों को, स्वर से ( सूत्र जादि का ) पाठ करने बालो को, प्रइन पूछने वालों को, भ्रइनो- 
त्तर कहने वालों को, रँंगने, पकाने, चीवर सीने, धोने आदि का काम करने वालों को, अथवा 
दूसरे भी नाना प्रकार के ( रूपों को ) बनाना चाहता है, तो उसे पादुक-ध्यान से उठकर---“ इतने 
भिक्षु पहली अवस्था वाले हों?” जादि प्रकार से परिकर्म करके, फिर समापज्न होकर ( उससे ) 
उठ अधिष्ठान करना चाहिये। अधिष्ठान-चित्त के साथ चाहे चाहे हुए प्रकार के ही होते हैं। इसी 
प्रकार “बहुत-भी होकर एक होता है” आदि से भी जानना चाहिये। 
किन्तु थह विशेष है--इस भिक्षु को ऐसे बहुत होने को बनाकर फिर एक ही होकर 
चंक्रमण करूँगा, स्वाध्याय ( >पाठ ) करूँगा, प्रइन पूछूँगा?” ऐसा सोचकर या यह चिहार थोढे से 
भिछ्ठु घाछा है, यदि कोई-कोई आयेंगे, तो इतने ये कहों से एक समान के भिक्चु जाये, अयश्य ही 
स्थविर का यह अनुभाव है ।” इस प्रकार मुझे जानेंगे । अथवा भ्पेच्छता से उसके पदचात्‌ एक 
होऊँ--ऐसा चाहने वाले को पादुक-ध्यान को समापज्न होकर उठ 'एक होऊँ? ऐसा परिकर्म करके, 


१, चार मार्ग , चार फल ओर निर्वाण--ये नव लोकोत्तर घम है | 
२, दान के समय जिस जल से अर्पण करते है, उसे दक्षिणोदक कहते हैँ । 
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फिर समापन्‍न हो उठकर “एक होऊँ/ ऐसा अधिष्ठान करना चाहिये । अधिष्ठाव करने वाले घित्त के 
साथ ही एक होता है। किन्तु इस प्रकार नहीं करते हुए कार के परिच्छेद के भनुसार अपने-आप 
ही एक होता दे । 


प्रगट और अन्तधान होना 


आविमावं तिरोभाव॑--प्रगट होता है, अनन्‍्तर्धान होता ए--थद्द अर्थ है । इसी के प्रति 
प्रतिसम्भिदा सें कहा गया है--. प्रगट होना--फ्सिी ( बस्तु ) से अनाशृत्त, नहीं ढेका, खुछा, 
प्रगट होता है। अन्तर्धान होना--किसी ( बस्तु ) से आबृत, ढेका, बन्द, ऊपर से ढेका होता 
है । ऋद्धिमान प्रगट होने की इच्छा से अन्धकार या प्रकाश करता है, ढके हुए को खुला हुआ 
या नहीं दिखाई देनेवाले को दिसाई देनेवाला चनाता है। 
केसे १ जैसे ढेका हुआ भी या दूर में रिथत भी दिखाई देता एं, ऐसे अपने या दूसरे को 
करना चाहते पादक-ध्यान (८ चतुर्थ ध्यान ) से उठकर “यह अन्धकार की जगह प्रकाशमय हो 
जाग्र” “यह ढेंका हुआ खुल जाय” या “यह नहीं दिखाई देनेवाला दिखाई देने लगे”! ऐसे आव- 
ज॑न करके परिकर्म को कर उक्त प्रकार से ही अधिष्ठान करता है। अधिष्ठान के साथ अधिष्ठान 
किया हुआ ही होता है। दूसरे दूर सदे हुए भी देखते हैं, स्त्रय॑ भी टेखना चाहते हुए ठेसता हैं। 
यह प्रातिहाय्य (5 चमत्कार ) पहले किसके द्वारा किया गया ९ भगवान द्वारा । 


साकेत जाने का ग्रातिहास्ये 


भगवान्‌ ने चूछ खुभढ़ा' से निमत्रित हो चिइवकर्मा द्वारा बनाये गये पाँच सो कूटागारो 
से श्रावस्ती से सात योजन के बीच साक्त को जाते हुए, जैसे साक्त नगरवासी श्रावस्ती वासियों 
को ओर श्रावस्तीवासी साकेत-धासियों को देसें--ऐसा अधिषप्टान क्या भौर नगर के बीच उत्तर 
कर पृथ्वी को दो भागा में फाइकर अवीचि ( नरक ) तक और आकाश को दो भागों में हटकर 
ब्रह्म लोक तक दिखलाया ऐ 


देवलोक से अवरोहण 


देवलोक से उतरने से भी इस अर्थ को स्पष्ट करना चाहिये । भगवान्‌ ने यमकयातिहायय 
करके चौरासी हज़ार प्राणियों को बन्‍्धन से छुड़ाकर, जतीतकाल के बुद्ध यमक प्रातिहाय्थे के अन्त 
में कहाँ गये ? ऐसे आवजज॑न कर “तावतिस (७ त्रायस्रिद ) देवलोक को गये ।” देसा । तब एक 
पर से एथ्वी-तल पर सदा हो, दूसरे को थुगान्धर पवत पर प्रतिष्ठित कर, फिर पहले पेर को 
उठा सिनमेर को सिरे पर रखकर वहाँ पाण्डकम्बलू शिल्य-तल पर वर्पाचास करते हुए दस 
हजार घक्रवालों के एकन्न हुए देवों को प्रारम्भ से लेकर अभिघमे का उपदेश देना आरम्भ किया। 
मिक्षाटन के समय निर्मित-ठुद्ध को बनाया । उस समय चे उपदेश देते थे । 





१, मूल पालि पाठ के लिये देखिये दीघनि० १ »२। 
२. अनाथपिष्डिक की पुत्री | 
३. देखिये, घम्मपदद्कथा २१, ८ । 
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भगवान्‌ नाग-लछत। (पान ) की दातोन कर अनवतप्त-झील (८ मानसरोचर ) में 
सुह्द थो उत्तर-कुरु में भिक्षान्त ग्रहण कर अनवतप्त झील के किनारे भोजन करते थे। सारिपुत्र 
स्थविर वहाँ जाकर भगवान को प्रणाम करते थे। भगवान्‌ “भाज़ इतने धर्म का उपदेश दिया”? 
ऐसे स्थविर को ढंग बतलछाते थे। इस प्रकार तीन महीने लगातार क्षम्तिधम का उपदेश दिये। 
उसे सुनकर अस्सी करोड़ देवताओं को धर्म का ज्ञान हुआ । 

यम॒क प्रातिहाय्प में एकन्न हुईं परिषद भी बारह योजन की थी। “भगवान्‌ को देखकर 
ही जायेंगे'--इस प्रकार ( सोच ) पढ़ाव डालकर रहती थी। चूछ अनाथपिण्डिक सेठ' ने 
ही सब प्रत्ययों से उसक्रा उपस्थान किया । मनुष्य “सगवान्‌ कहाँ हैं १” जानने के लिये अनुरुद्ध 
स्थविर से याचना किये | स्थविर ने आछोक को बढ़ाकर दिव्य-चक्षु से वहाँ वर्षावास करते हुए 
भगवान्‌ को देखा और देखकर कहा । 

होने भगवान्‌ की वन्दुना करने के लिए महामोद्॒ल्यायन स्थविर से याचना की। स्थविर 
ने परिषद के बीच में ही महाप्रथ्वी मे डूबकर सिनेरु पर्वत को छेद, तथागत के पैर के पास 
भगवान्‌ के पैरों की चन्दुना करते हुए ही ऊपर मिकक कर भगवान्‌ से कहा--“भन्‍्ते, जम्बूद्रीप- 
वासी भगवान्‌ के पैरों की वनन्‍्दना कर, देखकर ही जायेंगे! कहते हैं ।” भगवान्‌ ने कहा-- 
“मौद्गल्पायन, इस समय तेरा बढ़ा भाई धर्मसेनापति कहाँ है १” 
“भन्ते, शंकास्य' नगर में ।? 

“सौद्गद्यायन, सुझे देखने की इच्छा वाले कल शंकास्य नगर में आदें, मे कल महाप्रवा- 
रण की पूर्णमॉसी' के उपोशथ के दिन शंकास्य नगर में उत्तरूँगा।?” 

“भन्ते, बहुत अच्छा ।!? ( कह कर ) स्थविर दशबल की घन्दना कर आये हुए मार्ग से 
ही उत्तर कर मनुष्यों के पास पहुँचे। जाने और आने के समय जेसे उन्हें मजुप्य देखे, ऐसे 
( उन्होंने ) अधिष्ठान क्रिया । मोद्गल्यायन स्थविर ने इस प्रगट होने के प्रातिहाय्थ को किया । 
उन्होंने इस प्रकार आ, उस समाचार को कहकर दूर है! ऐसा ख्याल न कर 'जलूपान (८ प्रात- 
राश ) करके ही चकछ दो? कहा । 

भगवान्‌ ने देवताओं के राजा शक्र (> इन्द्र ) से कहा--“महाराज, कर मलुपष्य छोक 
जाऊँगा ।” देघराज ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी--'तात, भगवान्‌ कछ मनुष्य छोक जाना 
चाहते हैं, तीन सीढ़ी की पंक्ति बनाओ--एक सोने की, एक घॉदी की, एक सणि की |” उसने 
वैसा किया । 

भगवान्‌ ने दूसरे दिन सिनेरु के सिरे पर खढ़े होकर पूर्वी छोक-घधातु को देखा। भनेक 
हजार चक्रवाल खुले हुए एक आँगन के समान प्रकाशित हुएण। जेसे प्रव में, ऐसे ही परिचम 
में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, सबको ख़ुछा हुआ देखा । नीचे भी अचीचि तक, ऊपर जहाँ 
तक अकनिए्ठ-सवन है, वहाँ तक देखा । उस दिन लोक-विवरण हुआ था। मनुष्य भी देवों को 
देखते थे, देव भी मनुष्यों को। वहाँ, न मनुप्य ऊपर देखते थे और न तो देव नीचे ही देखते 
थे, सब सामने ही एक दूसरे को देखते थे । 


१, अनाथपिण्डिक का छोटा भाई-टीका 
२, वर्तमान सकिसा, जिला फर्रखाबाद । 
३. तीन मास के वर्षावास के पश्चात्‌, वर्षावास त्यागने की एक क्रिया | 
४, कार्तिक मास की पूर्णमांसी । 
झ् प्ले 
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भगवान्‌ बीच के मणिमय सोपान से उत्तर रहे थे। काम घर के देव वार्यी भोर झुरा 
मय और झुद्धावासा तथा महाप्रह्मा दायीं ओर रजतमय सोपान से। देवराज ने पात्र, चवर 
ग्रहण किया । महत्रह्मा तीन योजन के इवेत-छत्र, छुयाम 'चंघर (८ बालघपीजनी ), पम्चशिसत 
गन्धवें पुत्र तीन गच्यूति& की चेणुच नामक पाण्ड-बीणा छेकर तथागत की पूजा करते हुए उतर 
रहा था । उस ढिन भगवान्‌ को देखकर घुद्ध होने की जभिछापा नहीं करके सदा हुआ सत्तत 
नहीं था। भगवान्‌ ने यह प्रगट होने का प्रातिहाय्ये किया । 


धर्मदिन्न स्थविर का प्रातिहाय्य 


ताम्रपर्णी-द्वीप (८ लंका ) मे तलद्गवरवासी' घर्मदिन्न स्थविर ने भी तिप्य महाविद्यार 
के चेत्य के आँगन मे बेठफर “मिक्षुओ, तीन बातो से युक्त भिन्ठ॒ अपर्णक ( विटकुल सीधा ) सार्य 
पर चलनेवाला होता है ।”” इस प्रकार 'अपण्णफ! सूत्र को कहते हुए पंसे को नीचे की भोर 
किया । ब्रह्मलोक तक एक आंगन हो गया। स्थबिर ने नरक के भय से भयभीत कर और स्वर्ग 
के सुख से प्रलोभित कर घधर्मोपदेश दिया। कोई-कोई स्रोतापन्न हुए, फोई-कोई सक्कदागामी, 
जनागामी, अहत्‌ । 

अन्तर्धान करने की इच्छा से आलोक था अन्धकार करता दै। नहीं ढेंके हुए को ढेका या 
दिखाई देते हुए को नहीं दिसाई देनेवाला करता है । केसे ? यह जैसे नहीं ढँका हुआ भी या पास 
में खड्या सी नहीं दिखाई देता है, ऐसे अपने या दूसरे को करना चाहते हुए पादक ध्यान से उठकर 
“यह आलोक की जगह अन्धकार हो जाय, यह नही डँका हुआ ढक जाय या यह्ट दिखाई देता 
हुआ न दिखाई दे- ऐसे आवर्जन करके परिकर्म कर उक्त प्रकार से ही अधिष्ठान करता है। अधि- 
छान चित्त के साथ अधिष्ठान किया हुआ ही होता है। दूसरे ( व्यक्ति ) पास में खडे हुए भी 
नहीं देखते हैं, स्वयं भी नहीं देखना चाहते हुए नहीं ढेसता है । 


यह प्रात्तिहाय्ये किसके द्वारा पहले किया गया १ भगवान्‌ द्वारा । 


भगवान्‌ के अन्तर्धान-प्रातिहार्य्य 


भसंगषान्‌ ने पास में वेठे हुए यज्ञ कुछपुत्र को ही जैसे उसे (उसका) पिता नहीं देसे, 
चैसा किया। 


१, शुद्धावास के अनागासी ब्रह्म | 
२, सहम्पति ब्रह्म | 


» दो हजार घनुप की दूरी | दो कोश ८-४ मील | किन्तु अमिधानप्पदीपिका सै-- 
रतन तानि सत्तेव यद्धि ता चीसतूसभ । 


हि गाबुतें सुखभासीति योजन 'चहुगायुत ॥१९६॥ कहा गया है और अमिघर्म- 
कोश ग्रे--धजु पल्नशतान्मे पं क्रोशो, अर॒ण्भ्टं तच्छतम्‌ ॥८७॥ 


तेपी योजनमित्याहु”” कहा गया है | 
१, वाल्करवासी--पधिंहरू सन्नय | 


४. लका में, वर्तमान तिस्स नगर के पास महाचैत्य | 
५, अगुत्तर नि० ३ | 
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कप्पिन के लिये प्रातिहार्य्य 


वेसे ही एक सो बीस योजन ( जाकर ) महाकप्पिन की अग॒वानी कर उन्हें अनागासी- 
फल और उनके हजार अमात्यों को ख्रोतापत्ति फल में अतिष्ठित करके, उसके पीछे-पीछे हजार 
स्त्रियों के परिवार के साथ आई हुई अनोजा देवी आकर पास में बेठी हुई भी जेसे परिपद के 
साथ राजा को नहीं देखे, वेसे करके “क्या भस्‍्ते, राजा को देखे हैं ?” कहने पर “क्या तुझे 
राजा को हूँढ़ना उत्तम है या अपने को १” “भन्ते, अपने को ।? कहकर उसके बेठने पर वेसे 
धर्मोपदेश दिये, जैसे वह हजार ख्रियों के साथ खोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुईं, असात्य अना- 
गासी-फल और राजा अहंत्व में 

और भी, ताम्रपर्णी ह्वीप ( ८ लंका ) में आने के दिन ( ई० पूर्व ३२५ ) जेसे अपने साथ 
जाये शेष जनों' को राजा नहीं देखे, ऐसा करने वाले महामहेन्द्र स्थविर द्वारा भी यह 
किया ही गया। 

सभी व्यक्त रूप से होने घाले प्रातिहाय्ये प्रगठट हैं और जनव्यक्त रूप से होने वाले प्राति- 
हाथ्य अन्तर्धान। उनमें, प्रगट-प्रातिहाय्य सें ऋद्धि भी जान पढ़ती है और ऋद्धिमान भी । उसे 
यमक-प्रातिहाय्ये से प्रकाशित करना चाहिये। वहाँ “तथागत यमक-प्रातिहा््य करते है, श्रावकों 
से भसाधारण, ऊपरी शरीर से अग्नि-स्कन्धच निकलता है, निचले शरीर से जल-घारा निकलती 
है ४”? ऐसे दोनों जान पड़ा था। ज-व्यक्त प्रातिद्ाय्य में ऋद्धि ही जान पडती है, ऋद्धिमान नहीं । 
उसे महक सूत्र' और ब्रह्मनिमन्तनिक सूत्र" से प्रकाशित करना चाहिये। पहाँ, भायुष्मान्‌ महक 
जौर भगवान्‌ की ऋद्धि ही जान पढ़ती थी, ऋचद्धिमान नहीं । 


आयुष्मान पहक का ऋडद्धि-प्रातिहांय्ये 


जेसे कहा है--एुक ओर बैठा हुआ चित्तग्रहपति जआयुष्मान्‌ महक को यह कहा-- 
बहुत अच्छा भन्‍्ते, मेरे आर्य महक, मलुष्य-धर्स' से आगे ( >अलॉकिक ) ऋद्धि-प्रातिहार्य्य 
को दिखलाये।? 

"तो, तू ग्रृहपति, वरामदे में उत्तरासंग (5 ओढ़ने वाली चादर ) को विछाकर तृण के 
ढेर को बिखेरो ।?? 

“अच्छा भन्ते” कह कर चित्त ग्रहपति आयुष्मान््‌ महक को उत्तर देकर वरामदे में उत्त- 
रासड्र को बिछाकर तृण के ढेर को बिखेरा | तब आयुष्सान्‌ महक घिहार से प्रवेश कर उस प्रकार 
के ऋद्धिभभिसंस्काद (> प्रयोग ) किये, जैसे ताछा के छेद और किवाड़ के छेद से रपट निकल 
कर तृर्णो फो जला दी । उत्तरासंग नहीं जलायी ॥? 


१, कथा विस्तारपूर्वक महावग्ग में आई हुई है| 

२. महामहेन्द्र स्थविर के साथ इट्टिय, उत्तिय, सम्बल, भददसाल--ये चार मिक्षु लका- 
द्वीप गये थे | 

३, सयुत्त नि० ३९, ४। 

४, मज्झिम नि० १, ४, ९। 

५, दस कुशल कर्म-पथ को मनुप्य-धर्म कद्दा जाता है| 
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और जैसे कहा है--“तब से मिश्ठजो, उस प्रकार के ऋद्धिष्योग की किया कि इतने मं 
ब्रह्मा, तद्यपरिषद जौर अरह्मन्सभासद मेरे शब्द को सुनते थे, ऊिन्त सुझे नहीं देसते श्रै। कषन्तधान 
होकर ( मैने ) इस गाथा को कहा-- 
अवे! चाहँ भय॑ दिस्वा भवज्च विभवेसिन । 
अब नाभिवर्दि किडिय, नन्दिध्च न उपादियि ॥ 
[ में संसार में ( जन्म, बुढ़ापा आदि के ) भय को देपकर ही सौर धन-सम्पत्ति के 
इच्छुक को सी ससार में ही देखकर, ( ठृष्णा-दृष्टि के रूप में ) कुछ भी संसार को नहीं ग्रहण 
किया और नन्दि (- भव तृष्णा ) को भी नहीं अहण किया । | 


बिना ठकराये हुए जाना 


विरोकुड तिरोपाकारं निरोपव्यतं असलमानो गच्छति सेय्यथापि आका्ले-- 
यहाँ, तिराकुडुं--दीवार के जारपार । दीवार के दूसरे भाय को--कहा गया हें । इसी प्रकार 
दूसरे ( शब्द ) में भी । कुड्ढो--घर की भीव का यह नाम है। पाकारो-ग्ृहद, विहार, गाव 
आहि का घिरा हुआ ग्राकार । पव्यतो-पंछ का पर्वत, था पन्‍्थर का पर्चंत । असज्मानो-- 
नहीं ठगते हुए ( - बिना ठकराये हुपु ) ॥ सेय्यथापि आकासे--काकाश मे ध होने के 
समान । 

ऐसे जाना चाहने वाले को जाकाश-कसिण को समापन्न होकर, ( उससे ) उठ प्राकार या 
सिनेरु, चक्रवाल मे से किसी एक पर्वत का जावर्जन मर परिकर्म करके “जाकाश हो जाय” ऐसा 
जधिष्ठान करना चाहिये । भाकाश ही होता है । नीचे उतरना चाहने घाले या ऊपर बढ़ना चाहने 
चाले को पॉयला होता है | छेश्कर जाना चाहने चाछे को छेद । वह घहाँ बिना टफ्राये हुए 
ज्ञाता है | 

त्रिपिस्कघारी चुछाभय स्थविर ने यहाँ कहा--आधुतो, आकाश-क्सिण को फिसलिये 
समायन्न हुआ जाता है १ क्या हाथी-बोड़ा आदि बनाने की इच्छा वाला हावी-धोड़ा जादि कसिणों 
को स्मापन्न होता है ? निस किसी भी कसिण मे परिकर्म करके आठ समापत्तियोँ' भे पशी-भाव 
प्राप्त करना ही पर्याप्त है, जो जो चाहता है, वह वह होता है न ?” भिक्षुओं ने कहा-- भन्ते, 
पालि में जाकाश कसिण ही णाया हुआ दे, इसलिये अवश्य यह कहना चाहिये ।!” 

यह पालि हे--“अक्ृषति से जाकाश-कसिण समापत्ति का लाभी होता है, ठीवार के आर- 
पार, प्राकार के जारपार, पर्वत के आरपार का जआचर्जन करता है । जावरजन करके ज्ञान से अधि- 


छान करता हे--आाकाश हो! जाकाश ही होता है । दीवार के आरपार, प्राकार के जआारपार, पर्वत 
क्के आरपार बिना टकराये हुए जाता है। जैसे प्रकृति से बिना ऋद्धिवाले व्यक्ति किसी से भनाचुत, 

नहीं घिरे हुए में बिना टकराते हुए जाते ह। ऐसे ही वह ऋछ्धिमान चित्त पर घशीभाव को प्राप्त, 
ठीवार के आरपार, प्राकार के आरपार, पर्वत के जारपार बिना ट्फराये हुए जाता है जैसे कि 
जांकाद में । 


१ मज्किम नि० १, ५, ९ | 
२, दीघ नि० १, २| 
३, चार व्यान और चार आरुप्य | 


परिच्छेद १२ ] ऋद्धिविध-निर्देश [ २१ 


यदि अधिष्ठान करके जाने वाले भिल्ठु को बीच में पर्वतत या पेड उगता है, तो क्या फिर 
समापनज्न होकर अधिष्ठान करना चाहिये १ दोप नहीं है। फिर समापन्न होकर अधिष्ठान करना 
उपाध्याय के पास निश्चय ग्रहण करने के समान होता है । इस भिक्षु द्वारा “आकाश हो” ऐसा 
अधिष्ठान करने के कारण जाकाश होता ही हे । पूर्व-भधिप्ठान के बल से ही उप्तके बीच दूसरा 
प्व॑त या वृक्ष ऋहतु के अनुसार उगेगा--यह असस्भघ ही है। दूसरे ऋद्धिमान द्वारा निर्मित होने 
पर प्रथम-निर्माण बलवान होता है । दूसरे को उसके ऊपर या नीचे जाना चाहिये । 


पृथ्वी में गोता लगाना 


पठवियापि उस्पतुज्जनिश्पुज्ज॑--यहाँ, उम्मुज्जं--उगना कहा जाता है। निम्लुज्ज॑-- 
दूबना । उगना और हूबना (>गोता लगाना ) ही उम्मुज्जनिमुज्ज है । ऐसा करना चाहनेवाले 
को आपू-कसिण को समापज्ञ होकर (उससे) उठ, इतने स्थान में एथ्व्री जल हो जाय” इस प्रकार 
परिच्छेदु करके परिकर्म कर उक्त प्रकार से ही अधिष्ठान करना चाहिये। अधिष्ठान के साथ परि- 
च्छेद किये गये स्थान में पृथ्वी जल ही हो जाती है। वह वहाँ गोता छगराता है । 
यह' पालि है--.प्रकृति से आप-कसिण समापत्ति का छाभी होता है, पृथ्वी का आधर्जन 
करता है, आवर्जन करके ज्ञान से अधिष्ठान करता है--'जल हो जाय! जकू हो जाता है। वह 
पृथ्वी भें गोता रूगाता है। जैसे प्रकृति से अ ऋश्विमान्‌ जल में गोता लगाते हैं, ऐसे ही वह ऋद्धि- 
मान चित्त पर वशीभाव को प्राप्त, एथ्वी में गोता ऊगाता है जेसे कि जल में ।?? 
केवछ गोता लगाना ही नहीं, स्वान करना, पीना, सुख धोना, सामान धोना आदि में 
जिसे-जिसे चाहता है, उसे-उसे करता है। और केवक जल ही नहीं, घी, तेल, मधु, राब आदि में 
जिसे-जिसे चाहता है, उसे-उसे 'यह-यह इतना होथे? ऐसे आवर्जन करके परिकर्म कर अधिप्ठान 
करने वाले को अधिप्ठान किया हुआ ही होता है। उठाकर वर्तन में रखने वाले को घी, घी ही होता 
है । तेल आदि तेल आदि ही, जछ जरू ही। पह वहाँ मियोन। चाहते हुए ही भिगोत्ता है, नहीं 
भिगोना चाहते हुए नहीं भिगोता है । उसके लिए ही एथ्वी जल होती है, शेप छोगों के लिए 
/ पृथ्वी ही | वहाँ, मनुष्य पैदल भी जाते हैं, सघारी आदि से भी जाते हैं, खेती आदि भी करते हैं 
ही । यदि यह 'डनके लिए भी जल होवे” ऐसा चाहता हे, तो होता ही है । किन्तु परिच्छेद किये 
हुए समय को व्यतीत कर जो प्रकृति से बढा, तालाब आदि में जल होता है, उसे-छोड कर जव- 
शेष परिच्छेद किया हुआ स्थान पृथ्त्री ही होता है। 


जल पर चलना 


डउदकेपि भभिज्जमाने--यहाँ, जो जल पेर रखने पर हवबता है, वह सेचमान कहा जाता 
है। ( इसके ) विपरीत अभेद्यमान । ऐसे चलना चाहने वाले को प्ृथ्वीकसिण को समापन्न होकर 
( उससे ) उठ इतने स्थान से जल प्रृथ्च्री होवे” ऐसे परिच्छेद करके परिकर्म कर उक्त प्रकार से ही 
अधिष्ठान करना चाहिये। अधिष्ठान के साथ जैसे परिच्छेद किये हुए स्थान में जल एृथ्च्री ही होता 
है। वह वहाँ चका जाता है । 


१, “भन्ते, मेरे आचार्य होइये, आयुप्मान्‌ के सहारे में रहेगा?” ऐसे निश्चय ग्रहण करके 


आचार्य के पास मिक्षु रहता है, किन्तु उपाध्याय के पास निश्चय ग्रहण करने का काम नहीं है, ऐसा 
होने पर भी निश्चय-महण करने मे दोप नहीं है | 


विद्द्धि मार्म परिच्छेद १२ 
२२ ] ट्क्धि मार्ग ॥ 


| जँ, नुछ की 
यह पालि है---प्रकृति से एथ्यी-कसिण समापत्ति घा छाभी एता है, जल का आयजन 
डे ष्ठी कथ। 4 | जादथी | 
करता है, आवर्जन कर घान से अधिष्टान करता ईं--प्रश्ती हो छाया एप्यी प्रो लाती ४ बदन दा 
पि क्षेमे ञ प्ररद्धिमान से समान थ्यी पट 
अम्रेद्यमान जल पर चढता ४। फैसे थ क्रद्धि प्रकृति से अनेश्वमान प्रथ्यी ह दर 
ऐसे हो वह ऋछ्धिमान चित्त पर वश्ीभाव को प्राप्त अभेयमान जल पर चलता दे जल कि 
पृथ्वी पर 7 रू €्‌ लक रु मु फरत ५ ञी न 
न केवल घलता ही है, जिस जिस देव्यापथ को चाहता ४, उसया हक र्न 
केवछ पृथ्वी पर ही, मणि, सुवर्ण, पव॑त, छक्ष जादि पर भी जिसेजिसे घाएता ४, उसेनठस उच्ता 
प्रकार से ही आवर्बन करके अधिष्ठान करता है, अधिष्टान किया हुआ ही होता 7 । उसके लिये एी 
_ड ः ठप 
चह जछ पृथ्यी होता हैं, दोप छोगो के छिये जल ही । मछछी, पछुये जार कंणिसारि (नठदक 
काक ) आदि इच्छाजुमार विघरण करते है। यदि छ्ष्य मलुष्यो के लिए भी उसे ए/यी बनाना 
चाहता है, तो बनाता दी है । परिच्छेद किये हुणु समय के बीतने पर जल ही शो जाता है । 


आकाश से जाना 

पदछट्रेन कम्तति--पाछुथी मारे हुए जाता ९। पक्िससकुणो-पॉँसों से युक्त पक्षी 
( >सकुण ) | ऐसा करना चाहने वाछे को पृथ्यी-कसिण को समापश्न होकर ( दससे ) उठ, यदि 
चेठे हुए जाना चाहता है, तो पाठयी के बरावर जगह का परिष्ठेद करके परिवर्म कर उक्त प्रकार 
से ही अधिष्ठान करना चाहिये ।' यदि सोथे हुए जाना चाहता ६ तो प्वारपाई के बराप्र । यदि पर 
से जाना चाहता है तो सार्ग के वरायर | ऐसे यथानुरूप स्थान का परिच्छेद बरके उक्त प्रकार से 
ही “पृथ्व्री हो जाय'” अधिष्ठान करना चाहिये | मधिष्ठटान के साथ पृश्पी शी शोती है । 

यह पालि है--/आकाश से पाछथी मार कर जाता ४, जसे कि पॉसों बाला पक्षी, प्रकृति 
से पथ्वी-कसिण समापत्ति का छासी होता है, जाकाश का आवर्जन करता ९, आचर्णन करके ज्ञान 
से झविष्टान करता है 'घृथ्यी हो जाय! तो एथ्यी हो जाती ह॥। घह भाकाश--अन्तरिक्ष मे चंक्रमण 
भी करता है, खढा भी होता है, वठता भी ४, सोता भी ए, । जैसे जऋद्धिसान प्रकृति से पृथ्ची 
पर चंक्रमण भी करते ६ सोते भी हैं, ऐसे ही घह ऋद्विमान चित्त पर पशीभात्र को प्राप्त, 
जाकाश > अन्तरिक्ष मे चंक्रमण भी करता है.,,सोता भी हैं।?? 

ल्‍ आकाश में जाने के इच्छुक भिक्षु को दिव्य-चक्षु का छाभी भी ना चाहिये । क्‍यों १ 
बीच में ऋतु से उत्पन्न पर्वत, वृक्ष आदि होते है या ( दिव्य ) नाग, गरुइ णादि ईंर्प्या करते 
हुए बनाते ईँ, उन्हें देखने के लिए | उन्हें देसकर क्या करना चाटिये ? पादक ध्यान को समापन्‍्न 
होकर ( उससे ) उठ आकाश हो ज्ाग्र! ऐसा परिकर्स फरके अधिष्ठान करना चाहिये । 

स्थविर' ने कहा--/आवबुस, समापत्ति का समापन्‍न होना क्सिलिये है? इसका द्ित्त 
एकाग्र ही ई न! वह जिस-जिस स्थान को आकाश हो जाय! जधिष्ठान करता है, तो आकाश ही 


होता दे |” यद्यपि ऐसा कहा है, किन्तु दीवार के घारपार जाने घाले प्रातिहार्य्व में उक्त प्रकार 
से ही करना चाहिये | अवकाश-स्थान से उतरने के लिए भी इसे दिव्य चिघ्ठु का छाभी होना 
चाहिये । यदि यह अवकाश रहित स्थान करने के घाट या गाँव के ह्वार पर उत्तरता है, तो मह्दा- 
जन-समृह के लिये प्रगठ हो जाता है | इसलिये दिव्य द 


# त् व्य-चल्षु से देखकर अचकाएश रहित स्थान को 
छोड़ कर जबफाश्ञ युक्त स्थान में उतरता है। 


१, वही, निपिट्कधारी चूलाभय स्थविर | 


परिच्छेद १२ ] ऋद्धिविध-निर्देद् [ २३ 


चन्द्र-घथ्य को स्पशे करना 


“इम्ेषि चन्दिमसुरिये एवं महिद्धिके एवं महालुभावे पाणिना परामसति परि 
मज़ति--बहाँ, चन्द्द-सूथ्र को बयालीस हजार ( ++ ४९,००० ) योजन ऊपर घूमने से महा- 
तेजस्वी होना और तीनों द्वीपों में एक क्षण में प्रकाश-करने से महा अनुभाव का होना जानना 
चाहिये | इस प्रकार ऊपर घूमने या प्रकाश करने से महिद्धिके । उसी महातेज के होने से महा- 
लुभावे | परामसति--पकड़ता है, या एक भाग में छूता है। परिमज्ञति--चारों भोर से 
आदुर्श-तल के समान मलता है । 

यह इसकी ऋ्धि' अभिज्ञा-पादक ध्यान से ही सिद्धू होती हे, यहाँ कसिण-समापत्ति का 
नियम नहीं है | मतिसस्मिदा में कहा गया है--/इन घचन्द्व-सूथ्ये को**'''सलता है यहा वह 

' चित्त पर वशी भाव को प्राप्त ऋद्धिमान'** **'चन््र सूथ्ये का आवर्जन करता है, आवर्जन फरके 
ज्ञान से अधिष्ठान करता है--'हाथ के पास हो? तो हाथ के पास होता है । बह बेठे हुए या सोये 
हुए चन्द्र-सुरय को हाथ से छूता है, स्पर्श करता है, मरूता है । जैसे मनुष्य प्रकृति से ऋद्धिमान 
नहीं होते हुए, किसी रूप को हाथ के पास छूवा है, रपर्श करता है, मछता हे । ऐसे ही घह 
ऋद्धिमान** “"“मलता है। 

यदि वह जाकर रुपर्श करना चाहता है, तो जाकर स्पर्श करता है। यदि यहीं बेठा हुआ 

था सोया हुआ स्पर्श करना चाहता है, तो हाथ के पास हो” ऐसा अधिष्ठान करता है । अधिष्ठान 
के बल से भेंटी से सुक्त ताड के फल के समान आकर हाथ के पास खड़े स्पर्श करता है या हाथ 
को बढ़ाकर । बढ़ाने वाले का क्या उपादिल्नक बढ़ता है या अनुपादिन्नक' ? उपादिन्तक के सहारे 
अनुपादिन्ञक बढ़ता है। 

इस सम्बन्ध में ज्िपिटकधारी चूलनाग स्थविर ने कहा---'क्या आधुस, उपादिन्नक 

छोटा भी, बढा भी नहीं होता है ? जब मिक्षु तारा के छेद आदि से निकलता है, तव उपादिन्नक 
छोटा होता है, जब शरीर को बडा बनाता है, तब महामोह॒ल्यायन स्थव्रिर के समान बड़ा 
होता है न ९ 


नन्दोपनन्द-दमन प्रातिहाय्य 


एक ससय अनाथपिण्डिक ग्रहपति भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर--““भन्ते, कछ पाँच 
सो भिक्षुओ के साथ हमारे घर भिक्षा अहण कीजिये ।? निमंत्रित कर चछा गया। भगवान्‌ ने 
स्वीकार कर उस दिन के अवशेष भाग ओर रात्रि को च्यतीत कर ऊपा के समय दस हजार 
'छोकधातु को देखा | तब उन्हें ननदोपनन्द नामक नागराजा क्ञान-म्ुख से दिखाई दिया। 

भगवान्‌ ने--यह नागराजा मेरे ज्ञान-मुख में दिखाई दे रहा है, क्या इसे उपनिश्नय 
है ?! ऐसे भावर्जन करते हुए---यह मिथ्यादृष्टि वाला है, त्रिरत्न (बुद्ध, धर्म, संघ ) से श्रद्धा 

१, ऐसे महा-तेजस्वी सूर्य और चाँद को भी हाथ से छूता और मल्ता है | 

२, बयालीस हजार योजन प्रथम कल्प के अनुसार कहा गया है, किन्तु प्रतिवर्ष पृथ्वी थोडी 
थोड़ी मोयी हो रही है, अतः चन्द्रसूर्य की ऊँचाई आजकल उक्त दूरी से कम होगी। 

३. कर्म से उत्पन्न रूप । 

४, यहाँ चित्त से उत्न्न मात्र ही अमिग्रेत हैं | 


] विशद्धि मार्ग [ परिच्छद १५% 


नही रखता हैं !! यह देस कान इसे मिथ्यादष्टि से छुड्ायेगा 2 छसा विचार करते हुए 
फ्त्य कि 

स्यायन स्थबिर को ठेसा । तत्पश्चात्‌ राज्नि के बॉतने पर घबरीर ऊत्य पर आयु"्मान भा 

आमत्रित किया-जानन्द, पाँच सो भिक्षुता को कहां कि तथागन डेवलीक में एूमने जा गए हृ। 


और उस दिन नन्‍्दोपनन्द के भोजन करने का स्वान सजाया गया था। तद्द ड्च्यि रत्न 
के पलग पर, दिव्य खेत छत्र से वारण ऊिया गया, तीन प्रकार की नर्तकियों लार नाग परिषद 
से घिरा, दिव्य वर्तनो मे सजाये गये अन्न, पेय की विधि का अवलोकन बरतें टुए बंद्रा था। 
तब भगवान्र जैसे नागराजा ढेसे, यसे करके ठसके बितान के ऊपर सद्ठा पात्र सा मभिन्नुओं के 
साथ तावरतिस ( स्यायस्िश ) देवलोक की और गये । 


उस समग्र नन्‍्दोपनन्द नागराज़ा को ऐसी घुरी दृष्टि ( ज्रवारणा ) उन्पर छुद थौ-+ 
“ये मुण्डे श्रमण हमारे मवन के ऊपर ह्वी ऊपर से ताबर्तिस-देवा के भवन से प्रबंध भा फर रद्द 
है, निकल भी रहे ह। भप्र आज से खेफर इन्हें अपने शिर पर पर की घृूल पिगेरते हुएु नहीं 
जाने दूँगा ।” ( वह ) उठकर सिनेत के नीचे जाकर उस अपने रूप को त्याग, सिनेय को सात 


बार भोगों' से ऊपेट कर ऊपर फण को करफे तावतित भवन फो झुऊे एुए फण से पक्छकर 
जदद्य कर दिया । 


तब जायुप्मान्‌ राष्ट्पालने भगवान्‌ से यह कहा--/भन्ते, पहले इस प्रदेश मे या हुआ 
सिनेरु को देसता था, सिनेस के परिभाण्ड& (>मेयला ) को टेयता था, लावर्तिस को ठेसता 
था, चेजयन्त को ठेसता था, वेजयन्तप्रासाउ के ऊपर ध्यज्ञा को ठेगता था । भन्‍्ते, कॉन-सा द्ेेवु 
है, कान-सा प्रत्यय €ै, जो कि इस समय न तो सिनेरु को ठेयता हैँ * 


बौँ 
न घेजयन्द-प्रासाद के 
ऊपर ध्वजा को ही देसता हूँ १”? 


राष्ट्रपाछ, यह नन्‍्ठोपनन्द नाप्रक नागराजा तुम छोगाो के ऊपर क्रोधित होकर सिनेर 

को सात बार भोंगो से रूपेट, ऊपर फण से ढेंककर अन्धकार किया हुआ £ ।? 

“अन्ते, में उसका ठमन ऊर्स ९? 

भगवान्‌ ने जाज्ञा न दी | तब आयष्मान भअद्दिय, आयप्मान्‌ राहुझ, इस प्रकार 
क्रमश सभी सिल्छु उठे । भगवान ने जाज्ञा न टी । 

अन्त मे महामोंद् ट्यायन स्थविर ने--भन्ते, से ठमन करूँ ९” कहा । 

मोह्ल्यायन, ठसन करो |” भगवान्‌ ने जाज्ञा ठे टी । 

स्थबिर ने अपना रूप त्याग कर बहुत चढे नागराज़ा का रूप बनाकर ननन्‍्दोपनन्द को 
चोद बार भोगो से छपेट कर, उसके फण के ऊपर अपने फण को रस, सिनेर के साथ दवाया। 
नागराजा बूआ छोंदने छगा । स्थविर ने भी--तिरे ही शरीर में धैझा नहीं ६, भेरे भी हैं ॥7! 
( कहकर ) धूआा छोड़ा । नायराजा का घूं जा स्थविर को नहीं कष्ट ठेता था किन्तु स्थविर का 
भा नागराजा को कष्ट देता था। तत्पइचात्‌ नागराज़ा प्रज्वलित हो उठा | स्थधिर भी ' त्तिरे ही 

१, वधू , कुमारी आर कन्या | 

२. शरीर के भोगो से | 

£ सिनेर के चारों ओर से चौटा और मोटा पॉच इजार योजन के वराबर चार परिभाण्ड 
तावतिस-भवन की आरा के ल्यि नाग, गरुड और कुम्माड यक्षों से परिर्द्दीत है, वे परिभाण्ड के 
समान होने से एफ में करके परिभाण्ड कहे जाते है--टीका | 


>> 
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इरीर में आग नहीं हे, मेरे भी हे ।” ( कहकर ) प्रज्वलित हुए। नागराजा की आग स्थविर को 
पीढ़ित नहीं करती थी, किन्तु स्थविर की आग नागराजा को पीडढित करती थी। 
नागराजा ने--“यह मुझे सिनेरु से दबाकर घधूँआ छोड रहा है और प्रज्वलित हो रहा 
है ।?” सोचकर “हे, तू कोन हो ९? पूछा । 
“नन्द, में मोहल्यायन हूं।” 
“भत्ते, अपने सिक्षु रूप में होवे।? 
स्थविर उस अपने रूप को छोडकर उसके दाहिने कान के छेद से प्रवेश कर बाय कान 
के छेद से निक आये । बायें कान के छेद से प्रवेश कर दाहिने कान के छेद से निकले | वैसे ही 
दाहिने नाक के छेद से प्रवेश कर बाय नाक के छेद से निकले, बाय नाक के छेद से प्रवेश कर 
दाहिने नाक के छेद से निकले । तत्पश्चात्‌ नागराजा ने सुख फैलाया | स्थविर सुख से प्रवेश कर 
भीतर पेट में पूरब से और पश्चिम से, चंक्रमण करने छगे। 
सगवान्‌ ने--मौहल्यायन ! मोद्ल्यायन !! झूपाल करो, यह नाग महा-ऋद्धिमान हे ।”! 
कहा । स्थविर ने “भन्ते, मैंने चारों ऋद्धिपादों की भावना की है, अ+प्रास किया है, रास्ता कर 
लिया है, घर कर लिया है, अजुत्थित, परिचित और सुसमारठ्ध है। भन्‍्ते, नन्‍्दोपनन्द ठहरे, से 
ननन्‍्दोपनन्द के समान सो भी, हजार भी, छाख भी नागराजाओ का दमन करूँगा ।?? कहा । 
नागराजा ने सोचा-- प्रवेश करते हुए मैंने नहीं देखा, निकलते समग्र अब उसे दांतों के 
बीच डाकूकर चबा डालूगा ।”? इस म्रकार सोच कर “भन्ते, निकलिये, मत भीतर पेट मे इधर से 
उधर चंक्रमण करते हुए मुझे पीड़ित कीजिये ।”” कहा | स्थविर निकलकः कर बाहर खडे हो गये । 
नागराजा ने “वह यह है” देखकर नाक की हवा को छोढ़ा | स्थविर चतुर्थ ध्यान को समापन्न हुए । 
रोओं के छेद को भी उसकी हवा नहीं डुझा सकी । अवशेप भिक्षु आरम्भ से लेकर सब प्रातिहा््पों 
को कर सकते, किन्तु इस स्थान को पाकर ऐसे शीघ्र ध्यान समापन्‍न नहीं हो सकते, इसलिये 
'भगवान ने उन्हें नागराजा के दमन के लिये जाज्ञा न दी | 
नागराजा ने--'में इस श्रमण का, नाक की हवा से रोय का छेद भी नहीं डुछा सका । 
अ्रसण सहा-ऋद्धिमान्‌ हे ।!? सोचा । स्थविर अपने रूप को छोड़कर गरुड का रूप बना, गरुद् की 
हवा दिखलाते हुए नागराजा के पीछे पडे । नागराजा ने उस अपने रूप को छोड़कर माणवक का 
रूप ,बनाकर-- भन्‍्ते, से जापकी शरण जाता हूँ” कहते हुए स्थविर के परो की वन्दना की | 
स्थविर “ननन्‍्द, शास्ता भाये हैं, आभो, चले?” नागराजा का दुसन करके, निर्विप कर ले, भगवान्‌ 
के पास गये । 
नागराजा ने भगवान्‌ की धन्दुना कर--“भन्‍्ते, में आपकी शरण जाता हूँ” कहा। भग- 
वान्‌--“नागराज, सुखी हो” कह कर भिश्लु-सघ से घिरे हुए जनाथपिण्डिक के घर गये | भनाथ- 
पिण्डिक ने--“भन्ते, क्‍यों बहुत समय्र बीतने पर आये हैं १? कहा । 
“स्ोदल्यायन और नन्‍्दोपननद का संम्नाम हो रहा था ।?? 
“भन्ते, किसकी जीत जौर किसकी हार हुई ९? 
“झौद्ृस्थायन की जीत ओर नन्‍द की हार हुई ।” 


ब्उ 


अताथपिण्डिक ने--'भन्‍्ते, भगवान, लगातार एक सप्ताह के लिये मेरा भोंजन स्वीकार 
हब. ब्त दी के 
करें, स्थविर का सप्ताह भर सत्कार करूँगा ।? कहकर एक सप्ताह बुद्ध-प्रसुख पॉच सा भिक्षुओ 
का महासत्कार किया । 
छे 


(“॥ दि पे परि पक ध 2२ 
श्८ ] विशुद्धि माग [ 


इस प्रकार इस नन्‍्दोपननद के दमन में बनाये गये ब णरीर फे महक मे पद्ठा गया 
है-"जब बढ़ा शरीर बनाता है, तत्र महामाटण्यायन के समान हक 2 | ८ 
भी सिश्षुतों ने--/डपाडिस्नक के सहारे कनुपादिस्तक की ता 8 ॥' पक 00% 2 

बह ऐसा फरफे न वेपछ घन्द्र यूथ फा स्पर्श रखता ४, या ३४०84 शा कक, 
(>पैर रफ़ने का जासन) करके पर के भीचे रयना हैं। एुर्सी ( रपठ) पभाषर बैंदग £ै। धारपार 
बनाकर सोता है। औठगनियाँ घनायर जओोटगंता हैं। जौर जैसे एफ, ऐसे ५3 शस03])॥: आगत 
ला मिक्षुजा को भी ऐसा वरते ट्र्‌णु ट्टोने पर, उन एप एप फो जैसे एी सिद्ध 7ता ४) नस कि 


+ * . न कं 2 रा शान मे है ल्च्क पट 
घन्द्र-सू्ये का चलना भी, प्रनाश करना भी बसा ही हवा ४ जस द्ि जल से भरा टुइ इजार 


लिया 5 5 7286 हटके ना धार प्रयाग ऋर 

धालियों में से सत्र वालियो से चन्द्रन्मण्टठ डिगाई देते ₹, घन्‍्द्ध पा घटना छार प्रपान करना 
हि त्तह्टा रथ पृ; 

स्वाभाविक ही होता है, उसी प्रकार का यर प्रातिद्वाय्य ६। 


+ 
| 
है 
श्र 
। १ 


च्रह्मलोक-गपन 


याच ब्रह्मलोफापि--अछ्ठोक का भी परिष्छेद करणे। फार््रेन बस बत्तति--भार- 

लोकों को शरीर से अपने वण में परता €। उसका छर्व पाछि 3 क्षतुसार यानना घाएँये। पढे 
पालि है---'ब्रह्मलोंक तक को भी शरीर से घश मे वरता मै हू यटि पिन्च पर बर्णामाव हों प्राप्त 
बह ऋद्धिमान बह्मोऊ जाना चाटता है, तो दूर मे रहने वाले को भी पास से होने के लिए भपि- 
छ्टान करता है---'पास में हो जाय! तो पास से दो जाता ४। पास से ऐोने घाटे को दूर में ऐने 
का अधिष्ठान करता ददै--दूर मे हो जाय! तो दूर में हो जाता दे । प्रहुत सोने बारे यो थोडा 
होने का अधिष्टान करता द--थोढ़ा हो जाय! तो थोड़ा लो जाता है । थोड़े को भी परहुत दोने 
का अधिष्ठान करता है---बहुत हो जाय! तो चहुत हो जाता है । द्विव्यन्चश्षु से उस मद्या फे रूप 
को देखता है। दिव्य श्रोन्रधातु ( + कान ) से उस ब्रद्मा के शब्द को सुनता मे । चतोपर्यन्नान से 
उस बह के चित्त को भठी प्रकार जानता दे। यदि चित्त पर बशी-भाष यो प्राप्त यह ऋषद्धिसान 
दिसाई देते हुए शरीर से बद्यडोक जाना चाहता दे, तो घरीर के दौर पर चित्त को परिणत करना 
है, शरीर के तार पर चित्त का अधिष्ठान करता है । शरीर के तार पर चित्त को परिणत फरमे, शित्त 
के तौर पर चित्त का अधिष्ठान करके सुफ-संज्ञा जौर छघुमज्ञा फो प्राप्त पोफर, दिघाई छेते हुए 
शरीर से अह्यछोक जाता है। यदि बद्द चित्त पर बशीमाय को प्राप्त ऋद्धिमान जटश्यमान शरीर से 
महालोक जाना चाहता हैं, तो चित्त के तोर पर शरीर को परिणत फरता ऐ, घित्त के तौर पर शरीर 
का अधिष्टान करता हैं। चित्त के तार पर शरीर को परिणत फरके, चित्त फे तौर पर परारार का 
अधिए्ठान करके सुख सज्ञा थोर लघु-सज्ञा को प्राप्त होफर अद्श्यमान शरीर से नहाझोंक जाता हैं । 
वह उस ब्लह्मा के सामने सनोमय, सब अद्ट-प्रत्यद् से परिपूर्ण रूप को यनाहा दे । यदि यह ऋद्धि- 

मान चक्रमण करता हैं, तो निर्मित भी वहाँ चक्रमण करता दे । यदि घद ऋद्धिमान सदा होता 

है ++ > बैद्ता है *** * सोता है, तो निम्नित भी चहाँ सोता है। यदि पद ऋद्धिमान चूआ 
छोड़ता हैं * '“*प्रज्वलिते होता है. * घ॒र्म कहवा हे ***अइन पूछता है ** प्रइन पूछे जाने 

पर उत्तर ठेद्रा है, तो निर्मित भी यहाँ प्रव्न पूछे जाने पर उत्तर टेता हैँ । यदि चह ऋतद्चिमान उस 

ध्रह्मा के पास खटा होता है। बात चीत करता हैं, वार्ताछाप करता है, निर्मित भी घहाँ 


उस ब्रह्म के साथ खा होता हे, बातचीत करता हूं, वार्ताछाप करता है। जिसे-जिसे ही वद्द 
ऋद्धिमान करता है, उसे-उसे ही निर्मित करता है ।” 
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दूर को पास करना 

वहाँ, दूरेपि सन्तिके अधिद्वाति--पादुक ध्यान से उठकर दूर ( रहने बाछे ) देवलोक 
या श्रह्मलोक का आवर्ज॑न करता है--“पास में हो जाय ।? जआवर्जबव करके, परिकर्म कर फिर 
समापन्‍न हो ज्ञान से अधिष्ठपन करता हे--“'पास में हो जाय |?” तो पास में हो जता है। इसी 
प्रकार छोष पर्दों में भी । 

किसने दूर रहने वाले को लेकर पास किया ? भगवान्‌ ने। भगवान्‌ ने यमक-प्रातिहार्य्य 
के अन्त में देवलोक को जाते हुए युगान्धर और सिनेर को पास करके एथ्वी-तरू से एक पेर को 
युगान्धर पर रखकर दूसरे को सिनेरु के सिरे पर रखा। 

अन्य किसने किया ? महामोद्व॒ल्यायन स्थविर ने शआआवस्ती से भोजन करके निकली 

हुईं बारह योजन की परिपद्‌ को तीस योजन' के शंकास्य नगर जाने वाले मार्ग को छोटा 

करके उसी क्षण पहुँचा दिया। 


चूलसमुद्र का मार्ग छोटा करना 


जोर भी, ताम्रपर्णी ह्वीप ( >छूंका ) में चुलससुद्र स्थविर ने भी किया। दुर्मिक्ष 
( ८अकाल ) के समय स्थविर के पास आरतः ही सात सो भिल्षु आये। स्थविर ने--'भिछ्ठु संघ 
वहुत बडा है, कहाँ क्‍िक्षाटन होगा ९? सोचते हुए सम्पूर्ण ताम्रपर्णी द्वीप में नहीं देखकर, दूसरे-तीर 
पाटलिपुत्र ( ८ वर्तमान पटना ) मे होगा ।? देखकर सिशक्षुओं को पान्न-चीवर पकड़वा कर--- 
“आाबुसो, जाओ सिक्षायन के छिये चलें ॥? ( कह कर ) एथ्यी को छोटा करके पाटलिपुत्र गये । 
सिक्षुओं ने--भन्ते, यह कौन सा नगर है ९? चूछा | 

“आबुसो, पाटलिपुत्र है ।? 

“भअन्ते, पाटलिपुत्र वहुत दूर है ॥”? 

“आजुसो, बुद्ध स्थविर दूर में रहने वाले को भी लेकर पास में कर देते है ।”? 

“भन्ते, महासमुद्र कहाँ है ९” 

“आचुसो, बीच में एक नीछी नाऊछी को लॉधकर जाये हो न ९” 

“हो भन्‍्ते, किन्तु महाससुद्द बहुत बढा है ।”? 

“आधुसो, बढ स्थविर बहुत बढ़े को भी छोटा कर देते हैं |” 


तिष्यदत्त की बोधि-बन्दना 

और जेसे यह, ऐसे ही तिप्यद॒त्त स्थविर ने भी सन्ध्या के समय स्नान करके उत्तरासड्ग 
को भोदने पर मह/बोधि ( ८ बुद्धगया का बोधिवृक्ष ) की घनदुना करूेंगा।” चित्त उत्पन्त होने 
पर किग्रा । 

पास को दर करना 

किसने पास रहने व/ले को दूर किया १ भगवान्‌ ने। भगवान्‌ ने अपने भार भड गुलिमाल 
के बीच पास वाले को भी दूर किया ।* 

१, भावस्ती से शकास्य ३० योजन है| 

२, देखिये, मज्िम नि० २, ३, ६। 


श्८ ] पिद्युद्धि मार्ग [ परिच्छेद १२ 


बहत की थीड़ा करना 


क्सिने बहत को थोडा किया ] महाकाइयप स्थयिर ने। राजग्रृद् में उल्सथ क॑ डिना पाँच 
सौ कुमारियाँ चाँद के समान गोलनोल बनी पूद्धियों ( बूच) की ऐफर उासयणीदा ये 
लिये जाती हुई भगवान्‌ को देसकर छुठ नहीं दी। पीछे से जाते हुए स्थाचर का हटकर "मारे 
स्थविर जा रहे है, पूडियाँ देव ॥? ( सोच ) सब पूदियों सो छेस्र स्पध्िर कं पास गई । ग्धधिर 
ने पात्र को निकार फर सबको एक पाश्न भर किया | भगराल स्थपिर थे काने को दापसे "| अपो 
चेठ रहे | स्थविर ने छाकर भगवान को दिया 


थोड़े को बहुत ऋरना 
हतछीस सेठ की कथा भे मद्रासाडट्प्रायन स्वविर ने थोत को बुत किया कार काक- 
वकिय फी कथा से भगवान ने । 


क्राकवलिय की कथा 
महाकाध्यप स्थविर एक सप्ताह समापत्ति से विताकर दरिद्वी का उपयार फरते हु 
काक्वलिय नामक निर्धन च्यक्ति के घरफे द्वार पर सटे हुएु॥ उसकी “गी स्थविर को देखरर पति 
के लिये पफायी हुई बिना नमक की साद्दी यव्राशु को पात्र मे दाली। न्यपिर ने उसे लेशर 
भगवान के हाथ पर रखा । भगवान्‌ ने महामिश्षु सघ के लिये यपेष्ट करे कान फिया। 
एक पात्र से छाई हुई ( यवाणु ) सबके लिये पर्याप्त हुईे। क्राफ्यलिय भी खातवे दिन सेंड 
( >थ्रे्टठी ) का स्थान पाया। 


अच्ुल स्थविर का पानी की घी बनाना 


न केवल थोड़े को चहुत करना, मधुर को क-मधुर, अ-मपुर को मपर झादि 
घाहता है, सब ऋद्धिसान को सिद्ध होता हैं। बसा ही, सटा/कजुल स्प्विर ने पहल से भिश्लुओं 
की सिक्षा के ल्यि घूम कर सूसा भात दी पा, गगा के उनारे बेदफर भोजन करते ऋण देगा 
कर गंगा के जरू को परिशुद्ध घी का क्धिष्ठान फर श्रामणरों को सफ्ेत क्या । उन्होंने पात्न के 
दकनों से लावर सिक्ठु-सध को दिया। सत्र ने मर घी से भोजन क्या | 

दिव्य चक्षु से--यहीं स्थित जाठोक को बढ़ाफ्र डस ब्रह्म के स्प को देखता है 
ओर थद्दी स्थित उसके कहने के दाच्ठ को खुनता हे, चित्त को सदी पकार जञानता है । 

शण्र के तोर पर चित्त को परिणत्त करता हे--करज-दाय' के तार पर चित्त को 
परिणत करता है। पाठफजू-थ्यान के चित्त को छेकर झारीर में रखता है। पीरे-चीने चलने घाला 
शरीर की चाल का बनाता दै। शरीर का गसन मन्द होता 

?, पूजा के ठिन--सिंदल सन्नय । 

२ देखिये, घम्मपदद्धकथा ४, ५ और जातकट्ठु० ७८ | 

३. ताम्रपर्णी ढीप में (गगा नदी के क्नारे--टीका | वर्तमान नाम ह्थेलि गैंग | गगा 


सिंहल भाषा में नदी के चर्थ मे प्रयुक्त होता है। सब नदियों के नाम के उन्‍्त में गैंग 
( >गगा ) ऋब्ठ जुडा होता है 


४. चार महाभूतों से बने रुप काय को करन काय कहते हैं | 


भी, जोन्नो 


परिच्छेद्‌ १२ ] ऋद्धिविध-निद्श [ 2५९, 


सुख-संशा ओर लूघु-संज्ञा को प्राप्त करता है--पादक-ध्यान के आलस्ब्न के ऋद्धि.- 
चित के साथ उत्पन्न हुए सुख-संज्ञा ओर लघु-संज्ञा को प्राप्त करता है। ( उसमें ) प्रवेश करता 
है, स्पर्श करता है, ( वहाँ ) पहुंचता है । सुख-संज्ञा कहते हैं उपेक्षा से युक्त संज्ञा को । उपेक्षा, 
शानत, सुख कही गई है। उसी संज्ञा को नीवरण्णों और वित्तक॑ जादि खिलाफ धर्मो से विम्मुक्त 
होने से लघु-संज्ञा जानना चाहिये। उसे पाने वाले का करज-काय भी रूई के फाहे के ससान 
हल्का होता है। वह ऐसे हवा में फेंके रूई के फाहा के समान हल्का दिखाई देते हुए शरीर से 
त्रह्मलोक जाता है। 

और ऐसे जाते हुए, यदि चाहता है, तो ए्ृथ्वी-कसिण द्वारा आकाश में मार्ग बनाकर पैदुछ 
जाता है । यदि चाहता है, वायु-कसिण हारा वायु का अधिष्ठान कर रूई के फाहे के समान वायु से 
जाता है। फिर भी यहाँ, जाने की इच्छा ही प्रमाण है। जाने की इच्छा होने पर चित्त से अधिष्ठान 
किया हुआ, अधिष्ठान के वेग से फेंके जाते ही घह घलाुप से फेके बाण के समान दिखाई देते हुए 
जाता है। 

चित्त के तोर पर शरीर को परिणत करता है--धरीर को छेकर चित्त में रखता है, 
चित्त की गति के समान शीघ्र जाने घाछा बनाता है | चित्त की चाल तेज होती है। खुख-संनना 
ओर लघु-संज्ञा को प्राप्त करता है--रूप-फाय के आलूम्बन हुए ऋद्धि-चित्न के साथ उत्पन्न, 
सुख-संज्ञा ओर रुघु संज्ञा को प्राप्त करता है | शोप वक्त प्रकार से जानना चाहिये। किन्तु यह चित्त 
की चाल के समान ही होता है। 

ऐसे अच्यय ग्रान शरीर से जाते हुए यह, क्या अधिष्ठान-चित्त के उत्पन्न होने के क्षण जाता 
दे, स्थिति के क्षण या भंग (>नाश ) के क्षण ?” ऐसा कहने पर “तीनों क्षणों मे जाता है।” 
स्थविर ने कहा । 

“क्या वह स्वयं जाता है या निर्मित को भेजता है ९? 

“यथा-रुचि करता हे ।?? 

किन्तु, यहाँ इसका स्व्रयं जाना ही आया हुआ है। 

- सनोसय--अधिष्ठान के सन से बनने से सनोसय है। परिपूर्ण इन्द्रियों वाला--यह 
चन्लु, भ्रोत्र भादि की बनावट के अनुसार कहा गया है। किन्तु निर्मित रूप में प्रसाद नहीं होता 
है। यदि ऋद्धिमान चंक्रमण करता है, तो निर्मित भी चहाॉ चंक्रमण करता है--भादि 
सब शआआवको द्वारा निर्मित (रूप) के प्रति कहा गया है| बुद्ध द्वारा निर्मित, जिसे-जिसे भगवान्‌ 
करते हैं, उसे-डसे भी करता है । भगवान्‌ के इच्छाजुसार दूसरे (कार्य) भी करता है। 

और, यहाँ जो वह ऋष्धिमय यहीं स्थित दिव्य चक्षु से रूप को देखता है, दिव्य श्रोन्न-घाततु 
(> कान ) से शठ्द को सुनता है, चैतोपरयकह्लाब से चित्त को भली प्रकार जानता हे, इतने से 
शरीर से वश में नहीं करता है । जो भी वह यहीं स्थित उस- बह्मा के साथ खड़ा होता है, बात 
करता है, चार्ताछाप करता है, इतने से भी शरीर से वश से नहीं करता है । जो भी इसका दर से 
रहने वाले को भी पास में होने फा अधिप्ठान करता हे'--भआदि अधिप्ठान है, इतने से भी 
शरीर से वश में लही करता है। जो भी दृहय्रमान था अद्वमान शरीर से बरह्यलोक जाता है हतने 
तक भी शरीर से वश मे नहीं करता है और जो घह 'उस ब्रह्मा के सामने रूप का निर्माण करता 


१, अट्ठकथा के आचार्यों मे से किसी एक स्वविर ने कहा--थीका | 
२, चक्ष-प्रसाद आदि पॉच प्रकार के प्रसाद होते हैं, देखिये चौदहवों परिच्छेद 


३० ॥ विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद १६ 


के है ९ 
है?.-आदि प्रकार से उक्त विधान को करता है, इतने से शरीर से * बह में करता हे। शेप यहाँ 
शरीर से घश मे करने के पूर्व भाग को दिखलाने के लिये कहा गया हे। 


--यह अधिष्ठान ऋद्धि है । हे 
विक्ुवण-ऋद्धि 


विकुर्वण जौर मनोभय का यह अन्तर हे--विकुर्वण करनेवाले को--बह प्रकृति रूप 
को त्याग कर छुमार का रूप दिखछाता है, चाग का रुप दिखलाता है; गरेण को हे कस 
हे, भसुर का रूप दिखछाता है, इन्द्र का रूप दिखलाता है, ढेव का पल ६, कक 
रूप दिखराता है, समुद्र का रूप दिखलाता है, पंत का रूप विलिजला है, सिंह का रूप दिख 
छात्ा है, ध्याप्न का रूप दिखछाता है, 'चीता का रूप टिसछाता है, हाथी को भी डिखलाता है, 
घोदा को सी दिखछाता है, रथ को भी दिखाता है, पेढछ सेना को भी दिसलाता हैं, नाना 
प्रकार के सेना-व्यूह को भी दिखलाता है ! ऐसे कह्दे गये कुमार का रूप जादि मे जो जो चाहता 
है, उसे उसे जधिष्ठान करता है। 

जधिए्ठान करनेवाले को घृथ्वी-कसिण झादि भें से किसी एक जालम्बन से, अभिन्ना पदक- 
ध्यान से उठकर अपने कुमार के रूप का आवर्जन करना चाहिये। आदवर्जन करके परिकर्स के 
अन्त से फिर समापन्न हो, उठकर 'इस प्रकार का कुमार होऊे/ अधिष्ठान करना घाहिये। अधि- 
एन चित्त के साथ देवदत्त के समान! कुमार द्ोता है। इसी प्रकार सर्चन्न । 'हाथी को भी दिख 
छाता है, भादि यहाँ बाहर भी हाथी भादि को दिखलाने के अनुसार कहा गया है। घहों, 'हाथी 
होऊ अधिष्ठान करके “हाथी हो जाय” जधिष्ठान करना चाहिये | घोड़ा आदि में भी इसी प्रकार । 

--यह चिकुर्वंण ऋद्धि है । 

मनोमय ऋंद्धि 

सनोमय को करने का इच्छुक पादक-ध्यान से उठकर ( अपने ) शरीर का छ्ावर्जन करके 
उक्त श्रकार से ही सोखछा हो जाय! श्िष्ठान फरता है, तो खोंखला हो जाता है । तब्र उसके 
भीतर दूसरे शरीर वा जावर्जन करके परिकर्म कर उक्त प्रकार से ही अधिष्ठान करता है। उसके 
भीतर दूसरा शरीर होता है। पह उसे मूँन से कण्डे के समान, म्यान से तलवार के समान और 
भंपोले से सॉप के समान निकादता है। उसी से कद्दा गया है--“यहाँ सिक्ु, इस शरीर से 
दूसरे रूपी (5 भौतिक ), सनोमय, सभी अग प्रत्यंगो से युक्त परिपूर्ण इस्द्रियोचाले शरीर का 
निर्माण करता है। जैसे कोई पुरुष मझुज से कण्डे को निकाले। उसके मन में ऐसा हो--'यह 
मूँज है, यह कण्टा है?, दूसरी ही मूज है और कण्डा दूसरा है। मेज से ही कण्डा निकाला 


गया है ।” आदि। जैसे यहाँ कण्डा जादि मूँज आदि के समान होते हैं, ऐसे ही सनोसमय रूप 
ऋद्धिमान के ससान ही होता है--इसे चलाने के छिये ये उपमायें कही गई हैं । 
“--अ्रह सनोमय् ऋद्धि है | 


सजनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विश्ुद्धि-मार्ग में 


ऋद्धि-विध निर्देश नामक बारहवों परिच्छेद 
समाप्त । 


जा आइब कक 





१, कथा के लिए दे० चुल्ल्वग्ग | 
२. अपने को छोट दूसरे को बाहर कहते हैं । 


तेरहवाँ परिच्छेद्‌ 
अभिन्ञा-निर्देश 


अब, दिव्य भ्रोन्न-धातु का निर्देश-क्रम आजा गया। उसके बाद की तीन अभिज्ञाओं में 
“दो एवं समाहिते चित्ते!' आदि का अर्थ उक्त प्रकार से ही जानना चाहिये। सब जगह 
विशेष-मात्र का ही वर्णन करेंगे । 

२. दिव्य-श्रोत्र-धातु 

वहों, द्व्वाय सोतथातुया--देवताओं के समान होने से दिव्य है। देवताओं की, 
सुचरित कर्म से उत्पन्न होने से पित्त, कफ, लोहू आदि के विध्न रहित, उपक्लेश से विमुक्त 
होने से, दूर के भी आरूम्त्रन को ग्रहण करने में समर्थ दिव्य प्रसाद वाली श्रोन्न-धातु होती है 
ओर यह भी, इस भिक्ठु के उद्योग के भावना-बल से उत्पन्न ज्ञान श्रोत्र-धातु बेसी ही है, इसलिये 
देवताओं के समान होते से दिव्य है। दिव्य विहार के तौर पर प्राप्त होने ओर अपने दिध्य-विहार 
से युक्त होने से भी दिव्य है। सुनने और निर्जीव होने के अर्थ में श्रोन्न-धातु के काम को करने 
ओर श्रोत्र घातु के समान होने से सी श्रोत्र-धातु है। उस दिव्य श्रोत्र-धातु से । विख्ुद्धाय-- 
परिशुद्ध, क्लेश रहित से । अतिकन्तमानुसिकाय--मलुष्य के गोचर क्वा अतिक्रमण कर शब्द 
सुनने से माजुपिक मांस की श्रोत्र-घातु का अतिक्रमण करने से, राँध कर स्थित होने से । 

उभो छद्दे खुणाति--दोनों शब्दो को सुनता है । कौन से दोनो ? दिव्य और साजुपिक । 
देवों और मलजुध्यों के शब्दों को सुनता है---कहा गया है । इससे प्रदेश को अहण करना जानना 
चाहिये। ये दूरे सन्तिके च--जो शब्द दूर दूसरे चक्रवाल में भी हैं और जो पास, यहाँ तक कि 
अपने शरीर में आश्रय किये हुए कीडों के शब्द भी हैं, उन्हें सुनवा है--यह कहा गया है । 
इससे प्रदेश को नहीं भहण करना जानना चाहिये । 

केसे इसे उत्पन्न करना चाहिये ? उस भिक्षु को अभिज्ञा के पादक ध्यान को समापन्‍्न 
होकर ( उससे ) उठ परिकर्म ससाधि के चित्त से पहले प्रकृति श्रोत्र-पथ पर दूर के स्थूछ जंगल 
में सिंह आदि के शब्द का आव्जन करना चाहिये। विहार में घंटी के शब्द, सेरी के शब्द, शंख 
के शब्द, श्रासणेर-तरुण सिक्षुओं के खूब जोर-जोर से पाठ करते समय पाठ करने के शब्द, 
साधारण बातचीत करने घालों के “क्या है भन्‍्ते, आाछुसो” आदि शब्द, पक्षी के शब्द, पायु के 
शठ्द, पैर के शब्द, खौलते हुए जल के चिटचिदाने के शब्द, धूप में सूखते हुए ताढ़ के पत्ते के 
शब्द, चींटचीटी आदि के शब्द--ऐसे सब स्थूल से लेकर क्रमश, सूक्ष्म सूक्ष्म शव्दो का आवर्जन 
करना चाहिये। उसे पूरव की दिशा के शझाठदों के शब्द-निमित्त का मनस्फार करना चाहिये । 


१. “सो एवं समाहिते खित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड्रणे विगतृपक्किलेसे मुदुभूतें कम्मनिये 
ठिते आनेब्जप्पत्ते दिव्याय सोतघातुया चित्त अमिनीहरति अभिनिन्नामेति | सो दिव्याय सोतधाठया 
विसुद्धाय अतिकन्तमानुसिकाय उभो सद्दे सुणाति दिव्बे व मानुसे च ये दूरे सन्तिके च ।' [ टीव 
नि० १, २ ] परिपूर्ण पालि इस प्रकार है। 


४२ ) विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद १३ 


पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, ऊपर की दिणा के ओोर पूर्व की अबुदिशा ( +कोण पा 
उत्तर, दक्षिण की भी अजुदित्ना के शब्दों के शब्द-निमित्त का सनस्कार करना चाहिये। स्थूल 


छूट 


ओर सूदर्म शब्दों के भी शब्द-निमित्त का सनस्करार करना चाहिये । 

वे शब्द उसझे प्राकृति-चित्त के लिये भी प्रगट होते है । किन्तु परिकर्म-समाधि के चिंत्त 
के लिये अयन्त प्रगट । उसे ऐसे शब्द-निमित्त का सनस्फार करते “जब दिव्य श्रोत्र-धातु उत्पन्न 
दोगी ? ( लोच ) उन शाब्दी से से किसी एक को जालम्बन करके मनोह्दारावर्जनां उत्पन्न होता 
है उसके निरद्ध होने पर चार था पाँच जबन चित्त ढोंडते हैँ। जिनके पहले के तीन था चार 
परिकर्म, उपचार, जनुलोम, गोन्रस् नाम वाले कामावचर ( के चित्त ), चौथा था पॉँचवाँ अपंणा 
चित्त रूपापचर चनुर्थ-च्यान बाढा | 

जो उम्र अपंणा चित्त के साथ उत्पन्न ज्ञान हे, यह दिव्य श्रोत्र-धातु ह--ऐसा जानना 
घाहिये | उसके पत्चात्‌ उस खोत में पडी होती है। उसे बलवान करने वाले को--“इसके बीच 
शब्द को सुनूँ” ऐसे एक भद्गुल मात्र का परिच्छेद करके बढ़ाना चाहिये । उसके बाद दो अज्ू छ, 
घार घर .छ, भाठ बहू ल, एक वालिउत, एक हाथ, कोठरी के भीतर, वरामढा, प्रासाद, परिवेण 
(८ आंगन ), सघाराम, गोचर गाँव (+> भिक्षाटन जाने का सम्तीप झा याँव ) जनपद भादि 
के छनुसार चक्रयाछ तक या उससे भी अधिक का परिच्छेद करफे बढ़ाना चाहिये। 


ऐसे अभिन्ना को प्राप्त क्या हुआ यह ( भिक्षु) पादक-ध्यान के आलम्वन से स्पर्ण किये 
स्वान के बीच भी शब्दों को सुनता है। भार ऐसे सुनते हुए यदि ब्रह्मछोक तक भी शंख, भेरी, 
नगादा (८ पणय ) आदि के शब्दों से एक झोर होता है, तो जछग करके व्यवस्थापन फ्री इच्छा 
ऐोमे पर-- विद शस्॒ का शब्द हैं, ग्रह सेरी का शब्द है? ऐसे व्यवस्थापन कर सकता 
एीह। 


दिव्य-श्रोच्र-बातु-कथा समाप्त । 


३ चंंतोपरय्य-ज्ान 


ग्क हक ज्ञानक्था में चेतोपरियज्माणाय--तहाँ, (सराग आदि के विभाग से ) 
परि जद फ्ग्ड ता परे क कहते बे रिच्छि हे 2 ० 
7९ 55 कक जानता है इसलिये पय॒ कहते €। परिच्छेद करता हे--अर्थ है । चित्त का पर्य 
घतोपय . । पह् चतोप््य 6 और $ 


हि , 3 है और ज्ञान भी हैं, इसलिये चतोपर्य ज्ञान है । डसी के छिए--कहा 
गया ४ | परसत्तान--भपन को छो 


ही णर्ष चाढा ई । किन्तु बेर टाउकर शव सत्यो का। घर पुराछानं--यह भी इससे एक 

22 छा ६ | किन्तु वेनेडय ( ८ सिसाये जाने वाले ) व्यक्ति के अनुसार जौर उपदेश के ढग 

गे म्मना वही किद्या गया हे । चंतसा चेते---णपत्ने चित्त से उनके चित्त को । 
जिश्या-न : इुतफए कफ सर्प 

न्‍ परिधर करके । प्ञानाति--सराग आड़ि के 


222 रूप से नाना ग्रमार से 


फ्से हंस जान को न्न कर हियि 
इस जान को उपन्न करना चाहिये? यह दिव्य चक्षु के रुप मे सिद्ध होता है। 
* दे० पटल भाग, प्र. २३ | 


दर आटा रन री ०कन्‍ूनक ए] डि ४ 
ेल्‍ » पेप्ीरियणाणाय चित्त अग्नीहरति अभिनिन्नामेत्ति 
लता भते परचच परशनाति, सगग बा चित्त *** 


सो परसत्तान परपुग्गलान 
सलपुन चित्त पवानाति! विस्तार दे 


वीतराय बा चित्त ये: अविमुत्त वा चित्त 


हए देखिये, ठीब नि० १, २ | 


परिच्छेद्‌ १३ ] अशभिन्ञा-निर्देश [ ३३ 


वह इसका परिकर्म है । इसलिये उस भिक्षु को आलोक को बढ़ाकर दिव्य-चक्षु से दूसरे के हृदय- 
रूप के सहारे वर्तमान लोहू के रंग को देखकर चित्त को हूँढ़ना चाहिये। जब सौमनस्य-चित्त 
होता है, तब छाल पके बरगद के ( फल के ) समान होता है। जब दोर्मनस्प्-चित्त होता है, तब 
काले पके जाघ्मन के ( फल के ) समान और जब उपेक्षा-चित्त होता है, तव परिशुद्ध तिल के 
तेछ के समान | इसलिए उसे, “यह रूप सोमनस्येन्द्रिय से उत्पन्न हुआ है, यह दोर्सनस्थेन्द्रिय 
से उत्पन्त हुआ है, यह उपेक्षेन्द्रिय से उत्पन्न हुआ है? दूसरे के हृदय के छोहू के रंग को 
देखकर चित्त को हूँढ़ने से चैतोपर्य-ज्ञान को बलूवान्‌ करना चाहिये । 


ऐसे उसके बलवान होने पर क्रमशः सभी कमावचर-चित्त और रूपाचचर-चित्त को बिना 
हृदय-रूप! को देखे, एक चित्त से ( दूसरे ) चित्त मे ही जाते हुए भछी प्रकार जानता है | अहृकथा 
में यह कहा भी गया हे--“अरूप लोक में दूसरे के चित्त को जानने के लिये किपके ह्ृदय-रूप 
को देखता है १ किसकी इन्द्रियों के विकार का अवलोकन करता है १ किसी के नहीं | यह ऋद्धि- 
सान का विपय है, जो कि यह जहाँ कहीं भी चित्त का आवर्जन करते हुए सोलह श्रकार के चित्त 
को जानता है । किन्तु यह कथा अभिनिवेश नही किये हुए के अनुसार है ।? 


खरा वा चित्तं--भआदि मे आठ प्रकार के छोभ-सहगत चित्त को सराग चित्त जानना 
चाहिये । शेष चातुभू सक्र (८कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, लोकोत्तर ) चित्त को वीतराग । 
दो दौर्मनस्य-वित्त, दो विचिकित्सा और औद्धत्य--ये चार चित्त इस जोड़े मे संग्रहीत नहीं होते 
हैं। कोई-कोई स्थविर उन्हें भी संग्रहीत करते हैं। ढो प्रकार का दोर्मनस्य-चित्त सन्द्ेपचित्त 
है। सभी चातुर्भूमक कुशल-अव्याकृत' चित्त 'बीत-छेष ( >द्वेप से रहित ) है । शेप ठस अकुशलू 
चित्त इस जोड़े में संग्रहीत नहीं होते हैं । कोई-कोई स्थविर उन्हें भी संगृहीत करते हैं। समोह- 
चीतमोह--यहाँ, व्यक्तिगत रूप से विचिकित्सा और णद्धत्य सहगत दो ही समोह ( जमोह 
सहित ) हैं। किन्तु मोह के सब अकुशलों में होने से वारहो प्रकार के भी अकुशछ चित्त को स- 
सोह जानना चाहिये, जोर शेप को वीत-मोह । 


स्थान-सद्ध' में पढ़ा हुआ (चित्त) संक्षिप्त (५ संकुचित ) है। औद्धत्य में पढ़ा हुआ 
विक्षिप्त है। रूपावचर और अरूपावचर का (चित्त) महद्गत है । शेप अ-महदूगत | सभी 
श्रेभूमिक (55 कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर ) का (चित्त) स-उत्तर है| लोकोत्तर अनुत्तर 
है। उपचार और भरपंणा को ग्राप्त हुआ (चित्त) समाहित (८ एकाग्न ) है शोर दोनों को नही 
प्राप्त हुआ अ-समाहित । (१) वदाज्ञ (२) विष्कम्भन (दवा देना), (३) समुच्छेद (४) प्रति- 
प्रश्नव्धि (५) निस्तरण चिस़ुक्तियों को प्राप्त विम्नुक्त है और पाँच प्रकार की भी इस विमलुक्ति को 
नहीं प्राप्त किये हुये को अ-विमुक्त जानना चाहिये। इस प्रकार चेतोपर्य ज्ञान का लाभी 
भिक्षु इस सब प्रकार के भी, सराग चित्त को '**'“'या अविप्तुक्त चित्त को अ-विमुक्त चित्त हे-- 
भरी प्रकार जानता है । 

चेतोपर्य-ज्ञान कथा समाप्त । 


१, हृदय-रूप, यहाँ हृदय-वस्तु को नहीं कहते है, प्रत्युत हृदय की माफ़पेणी का यह 
नाम है--टीका । 
२. देखिये, अमिषम्मत्य सगह १, ३ | 
३. विपाक और क्रिया-चित्त | 
णज्‌ 
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४, प्र्वेनिवासानुस्म॒ति-ज्ञान 


पूर्वनिवासानुस्क्ृति-ज्ञान की कथा मे--ुब्वेनिवासाजुस्सतिमाणाय पे निवास है 
स्मृति से जो ज्ञान है, उसके छिये । पूर्वेनिवास कहते हैं पहले भूतकाल के जन्मों में कक हे 
हुए स्कन्बो को । निवास किये हुए का अर्थ है बसे हुए, अनुभव किये हुए, अपनी स 
(८ परम्परा ) मे उत्पन्त होकर निरुद्ध हो गये । या निषास किये हुये घर्म । निधास किये हुए 
का अर्थ है गोचर-निवास से घास किये हुए, अपने विज्ञान से जाने हुए, परिच्छेद किये हुए। या 
दूसरे के विज्ञान से जाने गये हुए भी छिन्त हो गए ससार-चक चालो के अलुस्मरण करने जादि 
में, वे बुद्धो! को ही प्राप्त होते हैं । पूर्वनिधासानुस्टृति का अर्थ है--जिस स्टूति से पूर्व निवास का 
अनुस्मरण करता हे, वह पूर्वेनिवासानुस्ट्रति है। ज्ञान कहते है--उस स्मृति से युक्त ज्ञान को । 


ऐसे, इस पूर्वेनिवासाजुस्ट्वति क्वान के लिए ।"“*?“। इस ज्ञान के अधिगम, प्राप्ति के लिए कहा 
गया है। 


अनेक विहितं--भनेक विध या अनेक प्रकार से प्रचर्तित | विस्तार किया हुजा--अर्थ दे । 
पूर्वनियास को--समानान्तर भूतकाऊ के जन्म को प्रारम्भ करके, वहाँ-बहॉ निवास की हुई 


सन्तति को । अनुस्मरण करता है--स्कन्धो की परिपाटी के तौर पर या च्युति, प्रतिसन्धि के 
तोर पर जञा-ज्ञाकर स्मरण करता है। 


इस पूर्वनिवास को छ* च्यक्ति अनुस्मरण करते हैं--दूसरे मतावलूम्बी (तीर्थ), प्रक्ृति- 
श्रावक , सहाश्रावक, अग्रश्नावक, प्रत्येक-बुद्ध, चुद्ध । 

अन्य मत्तावलम्बी चालीस कत्पों को ही अजुस्मरण करते है, उसके पश्चात्‌ नहीं । क्‍यों ९ 
प्रज्ञा के दुर्बछ होने से। उनकी प्रज्ञा नाम रूप के परिच्छेद से चिरहित होने से दुर्बल होती हे । 
प्रकृत्ति-्षाचक सी कटप को भी, हजार कल्प को भी अनुस्मरण करते है प्रज्ञा के वऊवान्‌ होने से । 
जरपी मद्दाश्नावक छाख करपं। को अनुस्मरण करते हैं। दो अग्नश्नावक् एक अस॑ख्य छाख कढपों 
को, प्रस्येक-चुद्धू दो असख्य छाख क्टपा को | इतना ही उनका अभिनीहार* होता है । किन्तु छुद्धो 
के लिये परिच्छेद नहीं है । 


जन्य सतावरूम्ती स्कन्च की परिपादी को ही स्मरण करते हैं। परिपादी को छोडकर 
च्युतिअ्रतिसन्धि के भजुसार स्मरण नही कर सकते हैं । उन्हे अन्धों के समान इच्छित प्रदेश में 
जाना नहीं है। जेसे कि अन्धे छाठी को नहीं छोड़कर चलते हैं, ऐसे ही वे स्कन्धों की परिपाटी को 
हों छोइकर ही स्मरण करते है। प्रकृति श्रावक्र स्फन्ध की परिपादी से भी अनुस्मरण करते हैं 
जोर च्युतिअतिसन्धि के अनुसार भी संक्रमण करते है । वैसे ही अस्सी महाक्षावक । दोनों अग्न- 
क्रावर्कों को स्कन्‍्ध की परिपादी का काम नहीं है । एक आत्म-साथ ( शरीर ) की च्युति को 


१ पालि इस प्रकार है---युब्बेनिवासानुस्सतिमाणाय चित्त अभिनीहरति अभिनिन्‍्नामेति 
सो अनेकविहित पुन्त्रेनिवास अनुस्सरति, सेव्यथीद--एकम्पि जाति * पे * इति साकार सउद्देस अनेक- 
विद्वित पुष्बेनियास अनुस्सरति |? दीघ नि० १, २ । 


३ अमग्रश्नावक ओर महाश्रावको को छोडकर शेप सब बुद्ध के श्रावक प्रकृति श्रावक है | 


पट 


४ अम्सी महाश्रावक | 
* पारमिताओं को पूर्ण करने का समय--सिहल सन्नय | 


ब्र्‌ 
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देखकर प्रतिसन्धि को देखते हैं, फिर दूसरे की च्युति को देखकर प्रतिसन्धि को। ऐसे च्युति- 
प्रतिसन्धि के अनुसार ही संक्रमण करते हुए जाते है, वेसे ही प्रत्येकलुद्ध । 
बुद्धों को न तो परिपाटी का काम है, न च्युति-प्रतिसन्धि के संक्रमण का काम है। उन्हें 
अनेक करोड कबढपों में नीचे या ऊपर जिस-जिस स्थान को चाहते हैं, प्रगट ही होता है। इसलिये 
अनेक भी करोड़ कब्पों को पेय्याल-पालि के समान सक्षेप करके जो-जो चाहते है, वहाँ वहाँ ही 
जाते हुए सिंह के जाने के अनुसार जाते है । और ऐसे जाने वालों का ज्ञान, जेसे वाल को छेदने 
के लिये अभ्यास किये हुए सरभक्ल के समान घन्रुपधारी का फेंका हुआ बाण बीच मे वृक्ष, लता 
आदि में नहीं चूकता हुआ निशाने पर ही गिरता है, नहीं चूकता हे, नहीं विचलित होता है, 
ऐसे ही बीच-बीच के जन्मों में नहीं चुकते हैं, नहीं विचलित होते हैं, नही चूकते हुए, नहीं 
विचलित होते हुए चाहे-चाहे हुए स्थान को ही ग्रहण करते है । दे 
और इन पूर्वेनिवास को अनुस्मरण करने वाले सत्त्वों में जन्य मताधलरूम्बियों का पूर्वे- 
निवास का दुर्शन जुगनू ( >-खद्योत ) की प्रभा के समान होकर जान पडता है। प्रकृति-श्रावकों 
का दीपक की प्रभा के समान, सहाश्रावकोका उल्का ( जसशाल ) की श्रभ्ा के समान, अग्न- 
श्रावकों का औपधि-तारा ( जछुक्रतारा ) की प्रभा के समान, प्रत्येकबुद्धों का चन्द्रमा की प्रभा के 
समान, बुद्धां का हजारों रश्सियों से युक्त शरद के सूय्य-मण्डल के ससान होकर जान पढ़ता है । 
अन्य मतावरूम्बियों का पूर्वेनिवासानुस्मरण भन्धों की लाणी के सिरे के समान होता हे, 
प्रकृति-श्ञावर्कों का ( एक ) डण्डे से बनाये हुए पुछ पर चलने के समान, महाश्नावकों का पेर 
से जानेवाले पुल के समान, अग्मक्नावर्कों का बेछगाडी के जानेवाले पुछ के समान, प्रत्येकबुद्धों 
का महजनसमूह के जानेवाले मार्ग के समान, छुद्धों का महा-बेलगाडियों के जाने के मार्ग के 
समान | किन्तु इस अधिकार (८ निर्दिष्ठ समाधि-भावना ) में श्रावकों का पूर्वनिवासानुस्मरण 
(ही ) अभिप्रेत है। इसलिए कहा है--“अनुस्मरण करता है -स्कन्धो की परिपाटी के तौर 
पर या च्युति-प्रतिसन्धि के तौर पर जा-जाकर स्मरण करता है ।” 
इसलिये ऐसे अनुस्मरण करना चाहनेवाले आदिकर्मिमक (८ प्रारस्सिक योगाभ्यासी ) 
भिक्ष॒ को भोजन के पदचात्‌ पिण्डपात से छुट्टी पाकर एकान्त में जा, चित्त को एकाग्न कर परि- 
पाटी से चार-ध्यानों को समापन्न होकर अभिज्ञा-पादक चघतुर्थ-ध्यान से उठकर सबसे पिछली बेठक 
का आवर्जन करना चाहिये। उसके पदचात्‌ आसन का घिछाना, शयनासन मे प्रवेश करना, पात्र- 
चीवर को सम्हालना, भोजन का समय, गाँव से आने का समय, गाँव में सिक्षा के लिये घूमा 
हुआ समय, गाँव सें भिक्षा के लिये प्रविष्ट हुआ समय, विहार से निकलने का समय, चेत्य ओर 
बोधि को वनदुना करने का समय, पात्र धोने का समय, पात्न को फिर से लेने का समय, पात्र 
को फिर से लेने से लेकर मुख घोने तक के किये हुए कास, ऊपा के समय से किये हुए काम, 
विचले पहर से किये हुए कास, प्रथम पहर में किये हुए काम--ऐसे प्रतिकोम के ऋम से सम्पूर्ण 
रात्रि-दिन के किये हुए काम का आचर्जन करना चाहिये। 
इतना प्रकृति-चित्त के लिए भी प्रगट होता है, किन्तु परिकर्म-समाधि चित्त के लिये 
तो अत्यन्त ही प्रगट होता है। यदि यहाँ कुछ प्रगट नहीं होता है, तो फिर पादकन-ध्यान को 
समापन्न हो उठकर जाषर्जन करना चाहिये। इतने से दीपक के जलने के समान प्रगट होता है । 
१, दे० जातकट्ठकथा ५२१। 
२. 'उल्का दण्ड बेठक'- पुराण सन्नव । 
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रेसे प्रतिछोम के क्रम से ही दूसरे दिन भी, तीसरे, चौथे, पाँच दिन भी, उस दिन पर भी, 


आधा सहीना पर भी, एुक मह्दीना पर भी, वर्ष तक भी क्ये हुए काम का आवजन फरना 
चाहिये । 


इसी उपाय से, दस वर्ष, वीस वर्ष--जब तक इस जन्म मे हरी गत 2203 
आवर्जन करनेवाछे को पहले जन्म के ध्युति-क्षण में प्रवर्तित नामरूप का आवर्जन करना चाहिये । 
पण्डित भिक्षु पहछी वार सें ही प्रतिसन्धि को उबाद कर च्युति क्षण मे नामरूप को आम्बन 
करने से समर्थ होता छे। 

चूंकि पहले जन्म में नामरूप विल्कुछ निरुढ्ध हो गया, दूसरा उत्पन्न हुआ, इसलिये 
बह स्थान ऊपर और चारों ओर से ढेंके हुए सँकरे स्थान के जन्धकार के समान होता ६। बह 
दुष्प्रज्ञ के लिए दुईइय होता है। किन्तु उसे भी “मैं प्रतिसन्धि को उधादइकर च्युति के क्षण- 
प्रवर्तित नामरूप को आारूस्वन नहीं कर सकता हूँ ।” ऐसे बिल्कुल भरूग नहीं हो जाना चाहिये । 
उसी पादक-ध्यान को बार-बार समापन्न होता चाहिये और उससे उद-डठकर उस रथान का 
आवर्जन करना चाहिये | 

ऐसा करते हुए, जैसे कि बलवान घुरुप कृटागार की कर्णिका (# कद ) के लिये बहुत 
बढे चुक्ष को फाटते हुए शाखा-परछाश ( ८डाल-पात ) मात्र के कॉटने से द्वी टोगी की थार के 
भोथर हो जाने पर बडे वृक्ष को नहीं काट सकते हुए भी भार नहीं दा कर ही छोह्दार की 
शाला ( #छोहसाँद ) मे जाकर टॉगी को तेज करवा, फिर जाकर काटे और फिर भोथर होने 
पर फिर भी वसा ही करवा काटे। वह ऐसे काले हुए, कटे-कटे हुए को फिर काटने के जसाव 
से जार नहीं क्दे हुए को कायने से थोडे ही समग्र में बडे चृक्ष फो गिरा ढाले, ऐसे दी पादक- 
ध्यान से उठकर पहले आचर्जन करते हुए थोढे ही समग्र मे प्रतिसन्वि को उघाड कर च्युति के 
क्षण प्रवर्तित नामरूप का अचरूम्बन करे। काष्ट फादने वाले जार वाल बनाने चाले जादि 
( व्यक्तियों ) से भी इस अर्थ को प्रकाशित करना चाहिये। 

च्दों, पिछली बठक से लेकर अ्तिसन्धि तक आालूस्थन करके प्रवर्तित ज्ञान पूथेनिधास-न्ञान 
नही होता हैं। बह परिकर्म-समाधि-ज्ञान होता है । जतीतांश-छ्ञान भी कोई कोई कहते हैं, किन्तु 
वह रूपावचर के छिए युक्त नहीं होता है । जब इस भिक्षु को प्रतिसन्धि का अतिक्रमण कर च्युति 
के क्षण प्रवर्तित नामरूप को जालहूम्मन करके मनोहद्वारावर्जन उत्पन्न होता हैं और उसके निरुद्ध 
होने पर उसी को आलम्बन करके चार या पॉच ज़वन दौोदढ़ते हैं, जिनके पहले कहे गये प्रकार 
से ही पहले के परिकर्म आदि नामवाले कासावचर के होते हैं जीर पिछछा रूपावचर के पतुर्थ- 
ध्यान का अपंणा*चित् । वब इसे, जो उस चित्त के साथ ज्ञान उत्पन्न होता एै, इसे पूर्व निवासा- 
चुस्द॒ति ज्ञान कहते है। उस ज्ञान से युक्त स्टूति से--“नाना प्रकार पूर्वेनिवास का भनुस्मरण 
क्या है। जसे कि, एक भी जन्म को, दो सी जन्मों को" **"'इस तरह आकार-प्रकार के साथ 
पूतं निवास का अनुस्मरण करता है ७१ 

वहाँ, एक भी जन्म को--एक न्धि 
कल 2 अकक के भी म्तिसन्वि-मूल को च्युति के अन्त तक, एक जन्म 

225 5 कलह इसी प्रकार दो भी जन्मों को भादि में सी। अनेफ संचरत्त 

फरपा को जादि से परिह्ानि होता हुआ कल्प सघर््त कप और कट -कर्प 
हम जलन बा टिक र्‌ बढ़ता हुआ कटप विधत्त॑-कद 


१. दीघ नि० १ / २ | 
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चार असंख्य कल्प 
संवर्त्त (-कल्प ) में संघत्त-स्थायी (कल्प ) भी उसका मूल होने से आया हुआ है और 
चिवत्त में विवत्तस्थायी । ऐसा होने पर जो वे--“भिक्षुओ, ये चार असंख्य कप हैं। कौन से 
चार ? संवत्त, संचत्तस्थायी, विवत्त, विवत्तस्थायी |!” कहे गये है, वे जाये हुए हैं। 


संबत्त-करप ; प्रलय 
तीन संवर्त हैं-( ५ ) जलूखंवर्त (२) अग्नि-संवर्त (३) पघायु-संतर्त। तीन 
संवर्त की सीमाये है--आभास्वर, झुभक्ृष्ण, बृहत्फल । 


अग्नि से प्रठुय 


जब कल्प का अग्नि से संवर्त्त (>प्रलय ) होता है, तो आशभास्वर से नीचे अग्नि से 
जल जाता है | जब जल से संवर्त्त होता है, तो शुभकृप्ण से नीचे जल से घुल जाता है। जब 
वायु से संवर्त्त होता है, तो ब्ृहत्फल से नीचे वायु से विध्य॑ंस हो जाता है। विस्तार से सर्वदा 
भी एक बुद्ध-क्षेत्र का विनाश होता है । 


बुद्ध-क्षेत्र 


चुद्ध-क्षेत्र तीन प्रकार का होता हे--उत्पत्ति-क्षेत्र, आज्ञा-क्षेत्र और विपय-क्षेत्र । उनमें 
उत्पत्ति-क्षेत्र दस हजार चक्रधार्ों चक होता है, जो तथागत के प्रतिसन्धि अहण करने भादि के 
समय प्रकम्पित होता है। आज्ञा-क्षेत्र दूस खरब चक्रवालों तक होता है, जहाँ रतन-सुत्त', खन्ध- 
परित्त', धजग्ग-परित्त', अटानाटिय परित्त', मोर परित्त'--इन परित्तों ( परित्राणों ) 
का-आलुभाव होता है | विषय-श्षेत्र अनन्त, अपरिमाण है, जो (जितना चाहे” कहा गया है। जहाँ 
जिसे-जिसे तथागत चाहते हैं, उसे-उसे जानते हैं। ऐसे इन तीनों बुद्ध क्षेत्रों में एक आज्ञा क्षेत्र 
वघिनष्ट हो जाता है। उसके विनष्ट होने पर उत्पत्ति-क्षेत्र भी विनष्ट ही हो जाता है और विनष्ट 
होते हुए एक ही साथ विनष्ट होता है, बनते हुए भी एक ही साथ बनता है । 
उसके प्रछुय और रूष्टि को इस प्रकार जानना चाहिये--जिस समय कल्प अग्नि से नप्ट 
होता है, प्रारम्स से ही कल्प को विनाश करनेवाला महामेघ उठकर दूस खरव चक्रवालों में एक 
महाबृष्टि करता है। मलुप्य अत्यन्त प्रसन्‍न होकर सब बीजों को निकालकर वो देते 6 । फसल 
के गायों द्वारा खाने योग्य मात्र के होने पर गद॒हे की बोली बोलते हुए एक भी बूँद ( जल ) 
नहीं बरसता है। उस समय खुली हुई वर्षा, खुली ही रह जाती है। इसके प्रति ही भगवान्‌ 
ने कहा है--/सिक्षुओ, एक वह ससय होता हे, जब कि बहुत वर्ष, बहुत सकर्टों वर्ष, बहुत 


१, अत्तर नि० ४, ९१, ६ | 
२, सुत्तनिपात २, १। 

३, चुल्लवग्ग | 

४. सयुत्त नि० ११, १, रे | 
५, दीघ नि० ३, ९। 

६. जातकट्ट० १५९ | 

७, अगुत्तर नि० ३, ३, १० | 
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हजारो वर्ष, बहुत छासों चर्ष पानी नहीं वरसता है ।?” वर्षा से जीनेवाले प्राणी जीर झुष्प, फड 
से जीनेवाछे ठेचता मरकर ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते ह। 


इम प्रकार दीर्घकाल के बीत जाने पर उस-उस स्थान का जल सूख जाता है, तब ५४० 
मछली, कछुये सी मरकर घह्मलोक' में उत्पन्न होते हैं, निरय (+-नरक ) के प्राणी भी | उनमें 
निरयवाले ( प्राणी ) सातवें सूर्य के प्राहुर्भाव से विनष्ट हो जाते ह--ऐसा कोई-कोई कहते है । 
ध्यान के बिना घह्मलोक में उत्पत्ति नहीं होती है जार इनसे से कोई-कोई दुमिक्ष से पीड़ित होते 
हैँ, कोई कोई ध्यान की प्राप्ति के लिये जभव्य (८अयोग्य ) होते हैं, वे केसे पहाँ उत्पन्न होते 
हैं १ देवलोऊ में प्राप्त हुए ध्यान से । 

उस समय 'छाख घर्ष के वीतने पर कटप का विनाश ( ८ प्रलय ) होग” छोक-ब्यूदो 
नासक कामावचर के ठेवता खुले शिर, बाल बिखेरे रोते हुए मुस् बाछे, भॉसुओं को ह्वाथों से 
पोछते हुए, छाल रग के वस्त्र पहने भत्यन्त विरूप सेप घारण करके मनु्य छोक में घूमते हुए 
ऐसा कहते ह--“सार्प*, अब से छाख वर्ष के वीतने पर कएप का विनाश होगा, यद्द छोक विनष्ट 
हो जावेगा, महासमुद्र भी विटकुल सूख जायेगा, यह महाएथ्यी और पर्वतराज सिनेरु जछू जायेंगे, 
विनष्ट हो जायेंगे, मह्ललोक तक छोक का विनाश होगा। मार्प, मेत्री की भावना करो, करुणा, 
मुदिता, उपेक्षा की भावना करो । माता की सेवा करो। पिता की सेवा करो | छुल के ज्येष्ट 
लोगो का सत्कार करने चारा बनो ।?? 


डउत्तकीं वात सुनकर अविकाश मनुप्य और भुमि पर रहने वाले देवता संवेग (८ खेद ) 
को प्राप्त हो, परस्पर झदु-चित्त बारे होकर मेत्री आदि पुण्य ( कर्मा ) को करके देवलोक में 
उत्पन्न होते है। वहाँ दिव्य सुधा-भोजन को खाकर वायु-कसिण मे परिकर्म करके ध्यान को भ्राप्त 
होते हैँ । किन्तु जन्य ( ++निरय घाले ) अपरापय वेदनीय' कर्म से देवलोंक से उत्पन्न होते हैं । 
अपरापर्य वेदवीय कर्म रहित संसार में चक्र काठता हुआ कोई सत्व नहीं है। वे भी चहाँ, चहीं 
ध्यान को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार देवलोक में ध्यान प्राप्त किये हुए सभी ब्रह्मलोक भे 
उत्पन्न होते है । 

वर्षा के बन्द होने के आगे दीघंकाल के वीतने पर दूसरा सूर्य निकलता है। भगवान्‌ ने 
यह कहा भी हँ--“मिक्षुओ, एक वह समय होता है 7” सप्तसूर्य्य ( सूत्र ) का विस्तार करना 
चाहिये । उसके निकलने पर न तो रात्रि का परिच्छेद जान पढ़ता है जौर न दिन का ही | एक 
स्‌््य निकलछता हे, तो एक ढूबता है। छोक भटहटरसूर्य-सन्ताप वाला ही होता है। लेसे कि साधारण 
सूर्य मे सूर्य देवपुन्न होता है, ऐसे कत्प-चिनाश ( ८प्रछ्य ) करने चाले सूर्य में नहीं होता 

१. अगुत्तर नि० ७, ७ २| 
जब कि शा आदि ब्रह्मलेक में जानना चाहिये, जो कि दूसरी भूमि है, प्रथम-भूमि सर्वदा 


* लोगो को एकत्र करने से उन्हें लोक च्यूह्‌ है दी ह 
थे कद्दते ई, क्योंकि मनुष्य उन्हे देखकर सबिग्न 
आंर दु.सित हो, उनके पास एकत्र होते ह---टीका । ! 32000 0302 


४ यह देवताओं के वातचीत करने का प्रिय वचन है। 
५, देखिये, उन्नीसवों परिच्छेद | 


ब् 


4 अगुत्तर नि० ७, ७, २। 
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हैं। साधारण-सूर्य के आकाश में रहते हुए बादुरू भी, घूँआा भी घूमते है, किन्तु कटप को विनाश 
करने वाले सूर्य्य के होने पर धूंआ-बादुल रहित आकाश-मण्डरू के समान निर्मल आकाश होता 
है। पाँच मद्दानदियों' को छोडकर शेष छोटी नदी जादि का पानी सूख जाता है । 


उससे भी दीर्घकाल के बीतने पर तीसरा सूथ्यं निकलता है, जिसके निकलने से महा- 
नदियों भी सूख जाती हैं। उससे भी दीघ॑काल बीतने पर चौथा सूर्य निकलता है, जिसके 
निकलने से हिमारूय में महानदियों के निकलने के स्थान सिंहप्रपातन, हंसप्रपातन, कर्ण- 
मुण्डक,रथकार हृद, अनवतप्त ह॒दू, छददन्‍त ह॒दू, कुणाल हृदू---मे सात महासरोबर सूख 
जाते हैं | उससे भी दीर्घकार के बीतने पर पॉचवाँ सूथर्य निकलता है, जिसके निकलने से क्रमशः 
महासमुद्र में अंगुली के पर्व को भिगोने मात्र के लिये भी पानी नही रहता है। उससे भी 
दीर्घकाल के बीतने पर छठोँ सूर्या निकलता हे, जिसके निकलने से सारा चक्रवाल घुक धूँजा 
वाला हो जाता है। धूँए से उसकी तरलता सूख जाती है। जेसे यह ( चक्रवाल ) ऐसे ही 
दस खरब चक्रवाल,भी। 


उससे भी दीर्घकाल के बीतने पर सातवाँ सू््य निकलता हे, जिसके निकलने से सारा 
चक्रवाल दुस खरब चक्रवालो के साथ एक ज्वाला हो जाता है। सो योजन वाली सिनेरु की 
चोटियाँ भी हूटकर आकाश में ही अन्तर्धान हो जाती हैं। वह अग्नि की ज्वाला उठकर चातुर्महा- 
राजिक्ों को पकडती है। वहाँ, कनक-विमान, रत्न-विसान, सणि-विसान को जछाकर ताचत्तिंस 
( ज्व्रायस्रिश ) भवन को पकड़ती है। इसी क्रम से प्रथम ध्यान की भूमि तक पकडती ( चली 
जाती ) है | वहाँ तीनो भी बरह्मलोको को जलाकर आभास्वर मे छग कर रुकती है। वह जब तक 
अणु सान्न भी संस्कार-गत होता है, तब तक नहीं बुझती हे | सब संस्कारो के क्षीण हो जाने पर 
घी, तेल से जलानेवाले अग्नि की शिखा के समान छार को भी शेष न रखकर छुझ्नती है । नीचे 
के आकाश के साथ ऊपर का आकाद एक महाअन्धकार होता हे । 


विवत्ते-कल्प : सृष्टि 


तब दीर्घकाल के बीतने पर महामेघ उठकर पहले सूक्ष्म वर्षा करता है, क्रमश. स्णाल, 
लाठी, मूसल, ताड-स्कन्घ आदि प्रमाण की ( जलू- ) धाराओं से बरसतें हुए दूस खरब चक्रवार्लों 
में सब जले हुए स्थान को भरकर अर्न्धान हो जाता है। वह जल नीचे और तिरछे, वायु उठाकर 
गोछ पद्मचिनी के पत्ते में पानी की दूँद के समान घना करता है । कैसे सहान जल-राशि को 
घना करता है ? विवर को पुर्ण करने से । वह ( घायु ) इममे जहाँ तहाँ बिधर कर देता है । 

वह ऐसे घायु से गोल किया जाता, घना किया जाता, खत्म किया जाता, क्रमणः नीचे 
उतरता है। पानी के उतरे-उतरे हुए स्थान पर भह्मकोक के स्थान से बह्मयलोक और ऊपर के 


१. पॉच महानदियों हैं--गड्ा, यमुना, अचिरवती (>राती ), सस्यू ओर मही (> बडी 
गडक ); किन्तु सिंइल सन्नय मे अचिरवती के स्थान पर सरस्वती आया है, जो ठोक नहीं है, क्योकि 
अभिधानप्पदीपिका मे कहा है--“गगाचिरवती चेव यमुना सरभू मही | इमा महानदी पण्च, .. 
॥ ६८२ ॥7 
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चार कासाबचर के बेवलोकों के स्थान में देवलोक प्रगट होते है । पूर्व की पृथ्वी के स्थान 
भे उतरने पर बढ़ी तेज वायु उत्पन्न होती है, वद्द उसे सुंद बन्द धर्मक्रक ( ल्‍पानी छानने 
का बर्तन विशेष ) में स्थित पानी के समान जोर-रहित करके रोकती है। मीठा जक क्षय होते 
हुए, ( उसके ) ऊपर रस-इब्बी को उत्पन्न करता हैं। वह वर्ण, गन्ध ओर रस से युक्त 
पानी रहित पक्रायी हुई खीर के ऊपरी पटछ के समान होती हैं । 

उस समय जआाभास्थर बरह्मलोक में प्रथमतर डत्पन्न हुए सच्त जाय॒ु के क्षय से या पुण्य 
के क्षय से वहाँ से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न होते ह। वें प्रभावान्‌ और आकाश मे विचरण करने- 
बाले होते है । अगाब्न सुत्त' में कहे गये प्रकार से वे उस रस-एथ्वी को चाटकर ( रस- ) ठृष्णा 
के वर्नी मृत हो आलोप करके खाने का प्रयत्व करते है। तब उनकी प्रभा जन्तर्धान हो जाती 
है । अन्धफार हो जाता है | वे अन्धकार को देखकर ढरते है । 


उसके पश्चात्‌ उनके डर का नाश कर सूरनभाव को उम्पन्न करता छुआ परिपूर्ण पचास 
थोजन का सू्र्प-सण्डल प्रगट होता दे । वे उसे देखकर “हम छोक-आलोऊ को पाये” बहुत ही 
प्रसन्‍न होकर “हम ढरे हुये छोगों के भय को नाश करके सूर-भाव को उत्पन्न करता छुआा 
निकछा है, इसलिग्रे इसका नाम 'सूर्य्य! हो? ( कह कर ) सूर्य्य ही उसका नाम रखते है । तब 
दिन भर आलोक करके सूर्य के हवने पर “जिस भी आछोक को हम पाये, वह सी हम लोगों 


का नाश हो गया? फिर भयभीत होते हैं। उन्हें ऐसा होता हैं--“बहुत अच्छा हो, यदि अन्य 
लाछोऊ पाये ॥? 


उनके चित्त को जानकर ( निकलने ) के समान उंचास ( ४९ ) योजन का चन्द्रमण्डल 
प्रगठ होता है | वे उसे देसफ़र अत्यन्त अविक प्रसन्‍न होकर “हम छोगो के छन्‍्दु (चित्त की 


गति ) को जानकर ( निकलने के ) समान निकला है, इसलिये ( इसका नाम ) “चन्द्र! हो 7? 
घन्द्र ही उसका नाम रखते हे । 


ऐसे घन्द्र-सूर्य्य के प्रगट होने पर नक्षत्र, तारे प्रगट होते ६ । उस समय से लेकर रात्रि, 
दिन जान पढ़ते है । क्रमश महीना, आधा महीना, ऋतु, वर्ष । 

घन्द्-सूर्य्य के प्रगट होने के ढिन ही सिनेरु,' घक्रवाल, हिमालय पर्वत प्रगद होते हैँ और 
बेन पहले, न पीछे फाल्युण पूर्णिमा के ढिन ही प्रगठ होते हैं। कैसे ? जैसे कि टॉँपुन ( >ऋद्य॒) 
के भाव हा पकाने के समय पुक साथ ही बुछबुछे उठते हैँ, कोई-कोई "भाग ऊँचे-डँचे होते हैं 
कोई- नीचे-नीचे जोर कोई-कोई वराबर-बराबर । ऐसे ही ऊँचे-ऊँचे स्थान मे पर्वत होते है, 
नींचे नीचे स्थान में समुद्र जोर बरावर-वरावर स्थान में द्वीप । | 

.... पेय उन सच्चो के रस-इथ्वी को साते हुए क्रम से कोई-फोई रूपवान, कोई-कोई कुरूप 

होते ६ । उनमें रुपवान्‌ कुछपों का अपमान करते हैं। उनके जतिमान के कारण शक भी रस- 
एश्वी अन्तर्थान हो जाती है । भूमि की पपड़ी प्रगट होती है । तव उनके उसी प्रकार ( होने से ) 

हक ह त्ायस्त्रिय देवलोेक अभी प्रगट नहीं होते है---टीका । 

३, छूट लृटफर--ठीफा और सिंहल सन्नय | 


४. सिनेद पर्वत का ही नाम नेड, सुमेर, मेर ओर त्रिदिवाघार है--दे० अमिधान० २६। 
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घह' भी अन्तर्धान हो जाती है | चदालता' प्रगठ , होती है। उसी प्रकार वह भरी अन्तर्धान हो 
जाती है। अक्ृष्टपच्य ( 5 बिना बोया जोता ) धान प्रगट होता है, जो कण-भूसी रहित, शुद्ध, 
सुगन्धित, चावल-फल वाला होता है । 
उसके पश्चात्‌ उनके लिये बर्तन प्रगट होते ह। वे चावछ को बर्तन में रखकर पत्थर के 
ऊपर रखते है । स्वयं आग की रूपट उठकर डसे पकाती है। वह भात चमेली ( >सुमन जाति ) 
के समान होता है। उसे सूप या व्यक्षन से काम नही होता है। जिस-जिस रस का भोजन करना 
चाहते है, वह-वह रस ही होता है । 
उन्हें उस स्थूल आहार को खाने से पेशाब-पाखाना उत्पन्न होता है। तब उन्हें उसके 
निकलने के लिये त्रण-सुख फूटते है । पुरुष को पुढ्लिग, स्री को ख्रीलिंग प्रगठ होता है। उनमें 
स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को बहुत देर तक टकटकी लगाकर देखता है। उनके बहुत देर तक 
टकटकी लगाकर देखने के कारण' काम ( -भोग सम्बन्धी ) परिदाह उत्पन्त होता है। उसके 
परचात्‌ सैथुन धर्स का सेवन करते हैं । 
वे अ-सद्धर्म के सेवन के कारण विज्नो द्वारा निन्दित होते, परेशान होते, उप्त अ-सदर्म 
को ढँकने के लिये घर बनाते हैं। वे घर में रहते हुए क्रमश. किसी एक जालूसी सत्व की देखा- 
देखी एकत्र करने लगते हैं | तब से लेकर कण भी, भूसी भी चावल को ऊपर से ढक लेती हैं । 
काटा हुआ स्थान भी फिर नहीं बढ़ता है। वे एकत्र होकर चिह्लाने रूगते हैं--/हम प्राणियों 
में पाप-धर्म प्रगट हो रहे है, हम छोग पहले मनोसय थे ।” अग्गज्ञ खुर्ता में कहे गये प्रकार 
से विस्तार करना चाहिये। 
उसके पद्चात्‌ मेढ़ (> सर्यादा ) बाँधते हैं। तब कोई सत्त्व दूसरे के भाग की चोरी 
करता है । उसे दो बार परिभाषण (& निन्‍दा ) करके, तीसरी बार हाथ, ढेले, उण्डे आदि से 
मारते है । वे इस प्रकार चोरी, निन्‍्द्ठा, झूठ, उण्डा लेने के उत्पन्न होने ५र इकटठ्ठे होकर विचार 
करते हैं-..क्यों न हम एक सच्त्व को छुने', जो हम छोगो की यथायोग्य निनदा करने छायक की 
निन्‍्दा करे, अपमान करने छायक का अपमान करे, निर्वासन करने छायक का निर्वासन दरे, 
हम लोग उसे घान का भाग देंगे ।”? 


ऐसे स्तरों के निइ्चय करने पर इस कद्प मे यही भगवान्‌ बोधिसत््व हुए, उस समय 
उन सत्तों में सुन्द्रतर, दर्शनीय, प्रासादिक ओर महाशक्तिशाली, बुद्धिमान, निग्नह भोर संग्रह 
करने में दक्ष हुए थे। वे उनके पास गये भोर याचना करके छुने । चे उस महाजन-समूह द्वारा 
सम्मत होने से सहासम्मत, क्षेत्रों का स्वामी होने-से क्षत्रिय-धर्म और सम ( -चर्य्या ) से 
दूसरों को रक्षन (> प्रसन्‍न ) करने से राजा[ा--इस प्रकार तीन नामो से जाने गये । यह लोक 
में आश्रय की बात हे कि वोधिसत्त्व ही आदिपुरुष है। ऐसे बोधिसत्त्व से छेकर क्षत्रिय सण्डर 
( ८ राजवंश ) के बनने पर क्रमश. ब्राह्मण आदि भी घर्ण बने । 

वहाँ, कलप को विनाश करने घाले महामेघ से ज्वाला के नाश होने तक--यह एक अर्सरय 
संचत्ते (-कल्प) कहा जाता है । कल्प को विनाश फरने वाली ज्वाला के नाश होने से दस खरथ 
चक्रवालो को परिपूर्ण करने वाले महासेघ के जाने तक--यह दूसरा असंस्य संचत्तेस्थायी (-ऊरप) 

.१. मधुर रसवाली एक लता विश्येप | दीघनिकाय में 'भद्रल्ता' कहा गया हैं । 

२ दीघ नि० ३, ४ | 

दि 
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कह्दा जाता है। महामेघ के जाने से चन्द्-सूच्ये के प्रगढ होने तक--यह तीसरा असंय्य बिवत्ते 
(-कटप) कहा जाता है । चन्द्र-सूय्य के प्रगट होने से फिर कब्प को विनाश करने वाले सहामेघ 
तक--अह चौथा जसंख्य विवर्त्तस्थायी (ऊत्प) कहा जाता है। इन चार असंख्य कह्पा का पक 
महाकत्प होता है । इस प्रकार अग्नि से प्रछय और सृष्टि को जानना चाहिये । 


जल से प्रलय और सृष्टि 

लिस समय जल से कल्प का विनाश होता है, प्रारम्भ से ही कल्प को विनाश करनेवाला 
महामेघ डठकर--ऐसे पहले कहे गये प्रकार से ही विस्तार करना चाहिये । 

यह विशेषता है--जैसे वहाँ दूसरा सूय्ये होता है, ऐसे यहाँ कप को विनाश करने बाला 
सारे जल का महामेघ उठता है। वह प्रारम्भ से सृध्म-सूक्ष्म घर्पा करते हुए क्रमश, महाधाराओ 
से ढस खरव चक्रवालो को पूर्ण करते हुए वरसता है। खारे जल से स्पर्श किये--स्पर्श किये हुए 
स्थान पृथ्वी, पर्चत आदि घुछ जाते हैं । जल चारों ओर चायु से धारण किया जाता है । पृथ्वी से 
द्वितीय-ध्यान की भूमि तक जल चला ज'ता है| वहाँ तीनो भी ब्रह्मलोको' को घुलाकर छुभकृष्ण 
से छगकर ठहरता है। वह जब तक अणु मात्र भी संस्कार-गत होता है, तव तक नहीं गान्त होता 
है । जल सें गये हुए सब संस्कारों का नाश करके सहसा शान्त हो जाता है। अन्तर्घान हो जाता 
है । नीचे के आकाश के साथ ऊपर का आकाद पएुक अन्धकार हो जाता है--ऐसे सब्र कहे गये के 
समान । केवल यहाँ आभास्वर ब्रह्मलोक से प्रारम्भ करके छोक प्रगट होता है और झुभक्ृप्ण से 
घ्युत होकर जाभास्वर स्थान आदि मे सत्त्व उत्पन्न होते हैं । 

वहाँ, क्टप को विनाश करने वाले महामेघ से छेकर कल्प को विनाश करने वाले जल के 
बन्द होने तक--य्रह पक असंरग् है । जल के वन्‍द होने से महामेव के माने तक--यह दूसरा 


जअसरय है। महामेध के काने से '*' “'इन चार असख्यों का एक महाकत्प होता है। इस प्रकार 
जल से प्रुय जार सूष्टि को जानना चाहिये । 


वायु से प्रढडय और सृष्टि 


जिस समग्र वायु से कटप का विनाश होता है, प्रारम्भ से ही कल्प को विनाश करने 
वाला महारेंघ उठकर--ऐसे पहले कहे गये प्रकार से ही विस्तार करना चाहिए । 


यह विश्वेपता है--जैसे वहाँ दूसरा सूर्य्य होता है, ऐसे ही यहाँ कव्प को विनाश करने 
के लिए चायु चछती है, बह पहले मोदी धूल डढाती है, उसके बाद सूक्ष्म चूछ, सूर््षम चाल,, 
मोटी बाल, कक पत्थर आदि--ऐसे कूटागार के बरावर पत्थर जार घिपम स्थान में रहने चाले 
सदार॒क्ष तक को उद्दाता दै। वे पृथ्वी से आकाश से ऊपर जाकर फिर नहीं गिरते हैं, वही 
चूर्णबिचरर्ण होकर जमाव को प्राप्त हो जाते हैं । 
तय क्रमश. मदहाएृथ्यी के नीचे से वायु उठकर पृथ्वी को उलट कर मूल को ऊपर करके 
जाकाण से फेंक देती ६ं। सी योजन के वरावर भी पृथ्वी का प्रदेश दो, तीन, चार, पाँच सौ 
योजन के बराबर भी हृटकर चायु के वेग से फेंके हुए भाकाश से ही चूर्ण-विचूर्ण होकर अभाव को 
_प्राप्त हो जाते हूं । चक्रयाछ पर्वत को भी, सिनेरु पर्वत को भी, वायु उदाकर जाकाश से फेंक देती 
१, परित्राभ, अप्रमाणाम, आभास्वर अह्मलोरो को | 
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है। वे परस्पर टक्कर मारकर चूर्ण-विचुर्ण हो विन हो जाते है। इसी क्रम से भूमि पर रहनेवाले 
विसानो और आकाश में रहनेवाले विसानों को विनाश करते हुए छः कामावचर के देवलोकों को 
विनए कर दस खरब चक्रवालों को विनाश कर देती हे । चक्रवाल चक्रवाकों से, हिमाऊय हिमा- 
छयों से, सिनेरु सिनेरुओ से परस्पर टक्कर सार कर चुर्ण-विचूर्ण हो विन हो जाते हैं । 

पृथ्वी से तृतीय-ध्याव की भूमि तक वायु चली जाती है । वहा तीनो त्रह्मलोकों को विनष्ट 
करके चृहर्फल से ऊछगकर उठहरती है। इस प्रकार सब संस्कारगत को घिनाश कर स्वयं भी नाश 
हो जाती है। नीचे के आकाश के साथ ऊपर का जाकाशय एक महाभन्धकार हो जाता है। ऐसे सब 
कहे गये के समान | यहाँ छुमकृष्ण ब्रह्मलोक से प्रारम्भ करके लोक प्रगट होता है और वृहृत्फल 
से च्युत होकर शुभकृष्ण स्थान आदि में सत्त्व उत्पन्न होते हैं । 

वहाँ, कल्प को विनाश करनेवाले महामेघ से लेकर कल्प को विनाश करनेवाली वायु के 
बन्द होने तक--यह एक अरूुख्य है। वायु के बन्द होने से लेकर महामेघ के आने तक--यह 
दसरा असंख्य है ।“*'इन चार असंख्यों का एक महाकढ्प होता है| इस प्रकार वायु से प्रछलय और 
सृष्टि को जानना चाहिए । 


प्रढथ और उसका कारण 


किस कारण से लोक ऐसे विनष्ट होता है? अकुशल मूछ के कारण से । अकुशल के मूलों की 
अधिकता होने पर लोक ऐसे विनष्ट होता है और घह राग के अधिकतर होने पर अग्नि से विन 
होता है। द्वेष के अधिकतर होने पर जल से विनए होता है। कोई-कोई ह्वेप के अधिकतर होने पर 
अग्नि से, और राग के अधिकतर होने पर जल से--कहते हैं | मोह के अधिकतर होने पर वायु से 
विनष्ट होता है ॥! 

और ऐसे विनाश होते हुए भी छगातार सात बार अप से नाश होता है, आठवीं बार 
जल से, फिर सात बार अग्नि से, आठवीं बार जल से--इस तरह जाठवीं-आठवीं वार बिना 
होते हुए सात बार जर से घिनाश होकर, फिर स्रात बार अग्नि से विनाश होता है। इतने में 
तिरसठ कल्प बीत जाते हैं | इस बीच जल से नाश होने वाली आई हुईं बार को भी हटाकर अचब- 
सर पा वायु परिपूर्ण चौसठ कल्प की जायु वाले शुभकृष्णों को घिध्व॑स करती हुई छोक का 
विनाण करती है।* 

पूर्वनिधास का अनुस्मरण करते हुए भी कढपों का भनुस्मरण करने चाला भिक्ठ इन क्टपों 
में से अनेक संचर्त कठपों को भी, जनेक विचर्त कल्पों को सी, जनेक संबर्त-विचर्त क्टपो को भी 
अनुस्मरण करता है । कैसे १, 'में अम्लक जगह था! थादि शप्रकार से। वहाँ, में अम्कक जगह था 
का अर्थ है अमुक संवर्त कल्प में, में असुक भव, योनि, गति, विक्लान की स्थिति, सच्तों के रहने 
के स्थान ( >सत्तावांस ) या सक्त-समूह में था । 


१, सच्वों को राग वहुत होता है, इसल्ए राग ढारा अधिकाण छोक का विनाज् होता 


है--टीका । 
२, इसलिये कहा है--“सत्त सत्तग्गिना वारा अदठ्ठमे अहमेदका । 


पतुसद्ठि यदा पुण्णा एको वायुवरो सिया ॥ 
अग्गिनाभस्सरा हेद्धा आपेन सुभकिण्हतो | 
वेहफ्फल्तो वातेन एवं लोको विनस्सति || 


। 


४४ ] पिशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद १४ 


इस नाम का+्‌तविष्प या पुष्य | इस गोत्र का--कात्यायन था काइ्यप। यह इसके 

घीते हुए जन्मों मे अपने नाम, गोत्र के अनुस्मरण करने के अनुसार कहा गया है। थद्धि उस जग 
भ्पनी सुन्दरता, निर्धन, धनवान होना, सुस छु'स की जधिक्ता था कम आयु हि ५2 ठ्म्वी ञायु 
घाला होने का भनुस्मरण करना चाहता है तो उसे भी धनुम्भरण करता ही हैं। उसी से कहा 
है-...इस वर्ण का'** “इतनी आयु घाला था । रु 

यहाँ, इस वर्ण का-सफेद या सॉवछा । इस आहार का--चावरू, मांस, भात के 
आहार बाला या गिरे हुए फर्लो का भोजन करने वाछा। ऐसे सुख दुःख का अनुभव करने 
चाछा- भनेऊ प्रकार से कायिक, वेतसिक, आमिष, निरामि् आदि या सुख-हु,.स का अनुभव 
करने घाछा | इतनी आयु बाला--ऐसे सौ चर्ष की जायु बाला या चौरासी हजार कटप की 
आयु वाला | 

चद्द वहाँ से च्युत होकर अमुक स्थान में उत्पन्न हुआ--वह में उस भव, योनि, 
गति, विज्ञान की स्थिति, सत्त आधास या सत्व समूह मे उत्पन्न हुआ | वहाँ पर भी--तव चहाँ 
भी भव, योनि, गति, विज्ञान की स्थिति, सत्वन्भावास या सत्वन्समृह से फिर हुआ था। इस 
नाम का भादि कहे गये ढंग से ही । 

चूँकि 'अमुक जगह था? यह क्रमशः ऊपर जाने वाले का यथेच्छ अनुस्मरण भार वहाँ से 
घ्युत होकर” यह लौटते हुए का प्रत्यवेक्षण है। इसलिए 'यहाँ उत्पन हुआ हूँ? इस, यहाँ की 
उत्पत्ति के बाद दी इसके उत्पत्ति स्थान के प्रति 'अम्ुुक जगह उत्पन्न छुआ! कहा गया जानना 
चाहिए। वहाँ भी था? ऐसे आदि इसके घह्दाँ इस उत्पत्ति के अनन्तर उप्पन्न होने के स्थान से 
नाम, गोत्र जादि का अनुस्मरण को दिखलाने के लिए कहा गया है। बह चहों से च्युत होकर 
यहाँ उत्पन्न छुआ--घह में उस अनन्तर उत्पत्ति-स्थान से च्युत हुआ यहाँ अमुक क्षत्रिय या 
प्राह्मण कुछ में उत्पन्न हुआ। 

इस प्रकार--ऐसे । आकार प्रकार के साथ--नाम, गोत्र के अनुसार प्रकार और वर्ण 
भादि के अनुसार जाकार के साथ । नाम, गोत्र से ही सर्व, तिप्य, काश्यप कहा जाता है। वर्ण 


का कै पेसे है 
जादि से सावला, सफेद क्ादि--ऐसे नानत्व से जाना जाता है । इसलिए नाम, गोन्न प्रकार और 


दूसरे हे ह€। अनेक प्रकार से पूर्चनिवास का अनुस्मरण फरता है--इसका जर्थ 
सरल ही हं । 


पृ्वेनिवासानुस्ट्धति-ज्ञान-कथा समाप्त । 


५, च्युत्योत्पाद-ज्ञान 


ब्कसय के वयुप्मोनयाि ज्ञान की कथा में ुतृूपपातञआणाय'--च्युति और उत्पादन में ज्ञान 
१, ठीध नि० १, २ | 


२ पमश्नञ कामशुण से युक्त सुख -दुध्स वे । गे आमिप के कं न हट 
चेद नि रि क मि ॥ +$ ने मय से युक्त खुख-दुःख 


>> 


३, पूर्ण पृलि पाठ इस प्रकार है--“सत्तान खुतपपातजाणाय चित्त अभिनीहरति, अमिनि- 
ज्नामेति | सो दिव्बेन ववखुना विसुद्धेन अतिक्षन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चबाने उपपजमाने हीने 
पणीते सुवण्णे दुब्पण्णे सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति | इमे बत भोन्तो सत्ता कायदुच- 


परिच्छेद १३ ] अभिज्ञा-निर्देश [8५ 


के लिए, जिस ज्ञान से सत्त्वों की च्युति भोर उत्पत्ति जान पढ़ती है, उसके लिए | दिव्य-चक्ष के 
ज्ञान के लिए---कहा गया है । चित्त मभिनीदराति अभिनिन्‍्नामेति--परिकर्म-चित्त को छे जाता 
है, और झुकाता है। सो--चह चित्त को ले जानेवाला सिश्षु । 
दिष्वेन (दिव्य से ) आदि मे देवताओं के समान होने से दिव्य है। देवताओं का 
सुचरित के से उत्पन्न, पित्त, कफ, रुधिर आदि से विध्न रहित ओर उपक्लेशों से विमुक्त होने 
से दूर में रहनेवाले भी आछम्बन को देखने में समर्थ दिव्य-प्रसाद-चक्षु होता है। यह भी वीर्य 
के भावना बल से उत्पन्न ज्ञान-चश्लु वेसा ही होता हे, इसलिए देवताओं के समान होने से दिव्य 
है। दिव्य-विहार के तोर पर प्राप्त होने ओर अपने दिव्य विहार से युक्त होने से भी दिव्य है। 
आलोक के परिग्रह से महाज्योति वाला होने से भी दिव्य है। भीत के आर-पार आदि में रहने 
घाले रूप को देख॑ने से महागति घारा होने से भी दिव्य है। वह सब शठद-शाखत्र (८ व्याकरण ) 
के भनुसार जानना चाहिए । देखने के अर्थ में चक्ष है, चक्षु का काम करने से चक्षु के समान होने 
से भी चक्नु है। च्युति-उत्पत्ति को देखने से दृष्टि विशुद्धि के कारण विश्युद् है। 
जो च्युति (- सरण ) मात्र को देखता है, उप्पत्ति को नहीं देखता है, वह उच्छेद-दष्टि को 
पकड़ता है । जो उत्पत्ति मात्र को ही देखता है, च्युति को नहीं देखता है, घह नये सत्वों की 
उत्पत्ति होने की दृष्टि को अहण करता है । जो उन दोनो को देखता है, वह चूँकि दोनो भी घुरी 
दृष्टियों का अतिक्रमण कर जाता है, इसलिए उसका वह दर्शन दृष्टि-विशुद्धि के लिए होता है । 
इन दोनों को भी बुद्ध-पुत्र ( >भिक्ु ) देखते हैं। इसलिए कहा हे--“्युति-उत्पत्ति के देखने से 
इष्टि-विजुद्धि के कारण विश्ञुद्ध है ।” 
मनुष्य के उपचार (गोचर ) का अतिक्रमण कर रूप को देखने से सानुपिक का अति- 
क्रमण कर जाता है। या मानुपिक मांस-चक्षु का अतिक्रमण करने से मानुपिक का अतिक्रमण 
करना--जानना चाहिये, उस दिव्वेन चक््खुना विखुद्धेन अतिकन्त सानुसकेन (> विशुद्ध 
ओर अछोकिक दिव्य-चक्षु से )। सत्ते पस्सति (>सल्तवों को देखता है )--सांस के चक्लु से 
( देखने के ) समान सत्त्वो का अवलोकन करता है। 


रितिन समन्नागता, वचीदुच्चरितेन समन्नागता, मनोदुच्चरितेन समन्नागता, अरियान उपवादका 
मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परम्मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय 
उप्पन्ना । इमे वा पन भोन्‍्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता *'ते कायस्स भेदा परम्मरणा सुगति 
सग्ग छोक उप्पन्नाति | इति दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकैन सत्ते पस्सति |” 

अथ--वह प्राणियों के जन्म मरण ( के विपय ) में जानने के लिए अपने चित्त को लगाता 
है | वह शुद्ध और अलौकिक दिव्य चश्लु से मरते, उत्पन्न होते, हीन अवस्था में आये, अच्छी अब- 
स्था में आये, अच्छे बर्ण (-रग ) बलि, बुरे वर्ण वाले, अच्छी गति को प्रास, बुरी गति को प्राप्त, 
अपने-अपने कर्म के अनुसार अवस्था को प्राप्त, प्राणियों को जान लेता हे--ये प्राणी भरीर से दुरा- 
चरण, वचन से दुराचरण और मन से दुराचरण करते हुए, साधु पुरुषो की निन्‍ढा करते थे, मिश्या 
दृष्टि रखते थे, मिथ्याहृष्टि वाले काम करते थे। ( अब ) वह मरने के बाद नरक, आर दुर्गति को 
प्रात हुए हैं । ओर यह ( दूसरे ) प्राणी गरीर, वचन ओर मन से सदाचार करते, साइजरनों की 
प्रणसा करते, सम्यक्‌ दृष्टि वाले, सम्यक दृष्टि के अनुकूल आचरण करते थे , सो अब अच्छी गत्ति 
और स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं--इस त्तरह शुद्ध अलोकिक दिव्य चक्षु से*''जान लेता है । 


विशु ने परिच्छेद ः 
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चबाने उपपज्जमाने (८ च्युत भौर उत्पन्न होते ह्ष यों, च्युति (-- स््यु)फे 
क्षण या उत्पत्ति के क्षण दिव्य चक्षु से नी टेसा जा सकता ऐ, किन्तु जो मरण के नियर डे ष्ठ 
धब मरेंगे, वे मरते हुए जीर जो प्रतिसन्धि अरदवण स्ये हुए, सम्प्रति डेप है 7868) 4 हपढ 
होते हुए अभिप्रेत है । वह इस प्रकार के च्युत होते ओर उत्पन्न होते 7० (सो ) को देखता 
है--यह दिसलाया गया दे । ह 

हीने ( ८ट्टीन अवस्था में जाये >--मोह के फछ से युक्त हुए छ्ीम जाति, छुछ, भोग 
आहि के अनुसार निन्दित, घृणित, घुरे माने गये, उपेक्षित । पणीत (+ नच्छी अग्रस्वा में क्ाये ) 
_ अ-मोह के फल से युक्त होने से उसके ( न्‍मोह के ) विपरीत | खुबण्णे ( -णचठे धर्ण वाले ) 
-अन्वेप के फल से युक्त होने से इष्ण्फान्त ८ मनाप चर्ण से युक्त | डुच्वण्णे (>उरे वर्ण वाले ) 
--द्वप के फछ से युक्त होने से जनिष्ट ८ थे कान्त ८ जन्‍्मनाप वर्ण से युक्त। अशोभन, ऊरूप-- 
इसका भर्य दे । सुगते (+ अच्छी गति को प्राप्त )--सुगति को गये हुए या कन्‍्लोभ के फछ से 
युक्त होने से आय, महाघनवान्‌ । दुग्गते (- बुरी गति को प्राप्त )--उरी गति को गये हुए या 
लोभ के फल से युक्त होने से द्रिद्र, अत्प-्भज्ञ पेष चारा । 


यथाकर्मोपग-ज्ञान 


यथाकम्मूपगे (> अपने कर्म के जजुसार अयस्वा फ्ो प्राप्त >--जिस्न-जिस क्रम कों 
किया है, उस उस को प्राप्त हुआ । वहाँ, पहले 'च्युत होते हुए! भादि से डिव्य-चल्ठु का काम कष्ठा 
गया है, किन्तु इस पद से कर्म के अनुसार प्राप्त होने का काम । 

उस ज्ञाव का यह उत्पत्तिक्रम हे-यहाँ मिक्षु नोचे नरक की कोर शालोक को घढ़ाफर 
महाद्ु'ख को सोगते हुए नरक के सस्वो को ठेखता है। उसे देसना दिव्य-चश्छु का शी काम ऐ। 
वह ऐसे मन में करता है--किस फर्म को करके ये सत्व इस दु.स को भोग रद्दे ह ?? तब उसे 
“इसे बरके! उस काम के आहूमस्पन का ज्ञान उत्पन्न होता है। पैसे ही ऊपर देषछोक की और 
जालोक को बढ़ाकर नन्दनवन, मिश्रकचन, फारुसकवन जादि में महासम्पत्ति को भोगते 
हुए सत्वो को देखता है | उसे भी देखना दिव्य-चक्षु का ही काम हैं। बह ऐसे सन मे करता 
हे--क्सि कस को करके ये सत्य इस सम्पत्ति को भोग रहे है १” तब उसे इसे करके” उस काम 
के आूम्त्रन का ज्ञान उत्पन्त होता है। यह यवाकर्मोपग-ज्ञान है। 


अनागतंश्-ज्ञान 


इसका अछूग परिकर्भ नहीं है छीर जसे इसका, ऐसे ही अनागतंश 
चक्षु के पाठक हैं जौर दिव्य-चक्षु के साथ ही सिद्ध होते है । 
कायदुब्चरितेन ( >शरीर के दुराचरण से )--आदि में, बुरे अकार से किया गया काम, 
या क्लेश से गन्दा हुआ दुश्वरित (> हुराचरण ) है। शारीर से किया हआ दश्वरित या शरीर से 
उत्पन्त हुआ ुश्नरित काय-हुश्वरित है । दूसरों में भी इसी प्रकार । समझ्ागता--युक्त । 
अरियान उपचादका (८ आारयों की निन्‍्दा करने वाछे )»--बुछ, प्रत्येकत्लुछू, जोर आवक 
जाया का, यहाँ तक कि गृहस्थ स्ोतापन्नों का भी अध्वित चाहने बाला होकर अस्तिमइस्तो' 
ह हे हा पाराजिसजीं को अन्तिम वस्तु कहते हैं, क्योंकि उनसे युक्त भिक्षु-जीवम मे नहीं 


श-ज्ञान का भी । ये दिव्य 
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(८ पाराजिका ) से था ग्रुण को विध्व॑ंस करने से अपवाद करने वाले | आक्रोपण करने वाले, निंदा 
करने घाले--करह। गया है । 

7, “इनको श्रमण-घर्म नहीं हे, ये भ्रमण नहीं हैं”? ऐसे कहते हुए अन्तिम-बस्तु से 
अपवाद करता है । “इनको ध्यान, पिमोक्ष, सार्ग, था फछ नहीं है?! आादि कहते हुए गुण का 
ध्य॑स करने से अपवाद करता है--ऐसा जानना चाहिये। और घह जानते हुए अपचाद करे या 
नही जानते हुए, दोनों प्रकार से भी आायों का अपवाद ही होता है। आनन्तथ्य' के समान वह 
महादोप घाला काम हे, स्वर्ग ओर मार्ग का आवरण करने वाला है, किन्तु डसका अतिकार किया 
जा सकता है। 

डसे प्रगट करने के लिये यह' कथा जाननी चाहिये--किसी एक गाँव से एफ स्थविर और 
तरुण भिक्षु भिक्षा के लिये घूम रहे थे। वे पहले घर में ही करछुलर भर गर्म यवागु पाये | स्थधिर 
के पेट में वायु-प्रकोप हुआ था। उन्होने सोचा--यह यवाग़ु मेरे योग्य है, जब तक शीतल नहीं 
होती है, तब तक उसे पीरऊँ।” वे मनुष्यों के चोखट के छिये लाये हुए काप्टःखण्ड पर बेठ कर 
पीये । दूसरा उन्हे छणा करते हुए---“अत्यन्त भूख से पीढित ६( यह ) बूढ़ा हम लोगों को 
लजित होने योग्य काम किया ।?” कहा । स्थविर ने गाँव में विचरण करके विहार मे जा तरुण 
भिक्ठ॒ को कहा--“आवुस, इस शासन सें तेरी प्रतिष्ठा है ९” 

#४हाँ, भन्‍्ते ! मे खोतापन्‍न हूँ ।!? 

“दो आवबुस, ऊपर के सार्गो ( >सक्ृदागामी, अनागामी, भहंत्‌ ) के छिये प्रयत्न मत 
करो । तूने क्षीणाअ्रव का अपवाद किया है ।” ५ 

वह उसके लिये क्षमा साँगा । उससे उसका कर्म पहले जेसा हो गया। 


इसलिये, जो भन्य भी आर्य का अपवाद करता है, उसे जाकर यदि अपने से बूढ़ा हो, तो 
उकडू बेठ कर--मैंने आयुष्मान्‌ को यह, यह कहा था; उसे क्षमा करो ।” ऐसे क्षमा करवाना 
चाहिये । यदि कम आयु घाला हो, तो वन्दना कर उकद्द बेठ हाथ जोड--“भन्ते, मेने आपको 
वह, यह कहा था, उसे क्षमा कीजिये ।?? ऐसे क्षमा करवाना चाहिये। यदि दिशाओं मे गया हो 
तो स्वयं जाकर या शिष्य आदि को भेजकर क्षमा करवाना चाहिये। 


यदि न जा सके जौर न सेज सके, तो उस विहार मे जो भिक्षु रहते हो, उनके पास 
जाकर, यह कम भायु वाले हो, तो उकद्टू बेठकर और यदि बूढ़े हों, तो बूढ़े के लिए कहे गये 
( नियस ) के अनुसार ही करके--भन्ते, मैंने अझुक नाम के आयुष्सान को यह-यह कहा था, 
वह आशयुष्मान्‌ मुझे क्षमा करें -।?! ऐसा कहकर क्षमा करवाना चाहिये। सामने नही क्षमा करने 
पर भी यही करना चाहिये । 


यदि अकेले घूमने वाला भसिल्ठु हो, न उसके रहने का स्थान न जाने का स्थान जान 
पढ़ता है, तो एक पण्डित सिष्ठु के पास जाकर--“भन्‍्ते, सेंने अमुझक आयुष्मान्‌ को यहन्यह कहा 
था, उसे स्मरण करते हुए मुझे पछतावा होता है, क्या करूँ ९?” कहना चाहिये । वह कहै--“मत 


१, पिता को सारना, साता को मारना, अ्हत्‌ को मारना, सघ में फूट पैदा करना और तथा- 
गत के शरीर से रक्तपात करना--ये पाँच आनन्तर्य्य कर्म है, जिनमें से किसी एक को करके सच्त्व 
सीधे महाअवीचि नरक में जाता है | 

२, क्षमा आदि मॉगने से इस दोप से मुक्ति हो राकती है । 


कप म्च्छे | 
४८ ै चिशुद्धि मारो [ परिच्छद ९ 


आप चिस्ता करे, स्थविर आपको क्षमा कर रहे है, चित्त को शान्त करें।! उसे भी थार्य की गई 
हुई दिशा की ओर हाथ जोद़कर-- क्षमा करे” कहना चाहिये । २ 

यदि वह परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया हो, तो परिनिर्ध्तत होने को चारपा के हयान पर 
जाकर, इमशान तक जाकर भी क्षमा करपानी चाहिये । ऐसा करने पर न तो स्वर्ग पा जापरण 
होता है और मार्ग का ही | पहले के जेसा ही हो जाता हैं । 

मिच्छाविद्विका (5 मिध्या दृष्टि घाले )--डस्टी धारणा बाले । मिच्छादिट्विकम्मसमा- 
दाना (सिथ्पा दृष्टि के काम करने से )--मिथ्या दृष्टि से भ्रद्दण क्िय्ने गये साना प्रकार के कर्म 
से | और जो मिथ्यारष्टि-मुलक काय कर्म आदि है, उन्हें दूसरो को भी ग्रहण कराते ६ । यहाँ, 
बचीदुश्चरित के परहण से ही जायों का अपवाद और मन के दुद्चरित के ग्रहण से मिश्यादृष्टि मे 
आ जाने पर भी इन दोनो को, पुन. वचन के महदोपषूर्ण होने को डिपलाने के लिये जानना 
चाहिये । 

आायों का अपवाद करना जानन्तर्य्य (कर्स) के समान होने से महादोंप बाला हैं। कट्ठा 
भी गया है--“जेसे सारिपुत्र ! शील, समाधि कोर भ्रन्ना से युक्त भिल्ठु इसी जन्म में अहृत्य 

-आज्ञा) को पाये, चैसे ही सारिपुत्त। इसको भी मे कहता हूँ कि उस घचन को विना स्यागे, 

उस चित्त को बिना स्थागे, उस दृष्टि को बिना त्यागे, नरक में डाला जेसा होगा ।! और मिथ्या- 
दृष्टि से अधिक मह(दोप बाछा दूसरा ( कुछ ) नहीं है। जैसे कहा है--/मिक्षुओ, मे ऐसी मद्दा- 
दोप बाली एक भी दूसरी बात (> धर्म ) को नहीं देखता हूँ, जेसी कि मिछुनो, यट सिथ्या-दृष्टि 
है। मिक्षुत्रो, ठोपो में मिथ्याइष्टि सबसे बढ़कर दे ।?? 

कायस्स भेदा (८ शरीर के भेद होने पर )--उपादिन्त स्फन्‍्थ के परित्याग से। पर- 
स्मरणा (८ परम सरण से )--उसके अनन्तर उत्पन्न होने घाले स्फन्ध के ग्रहण करने में, 
अथवा काय के भेद से का अर्थ है जीवितेन्द्रिय के नाश होने से । 'परम-मरण से? का जर्थ है 
च्युति चित्त से ऊपर । 


5 


हु अपाय (८ अपाय ८ नरक)--थह् सब निरय का पर्याय शब्द है। निरय ही स्वर्ग, सोक्ष, 
के देतु हुए पुण्य के 'अय? से दूर होने से था सुप्लो के लय! (+ भआागमन ) के अभाव से 
अपाय है| दुःख की गति, प्रतिशरण! दुर्गति है । या द्वेप बाहुट्य अववा चुने कर्म से उत्पन्न हुई 
गति दुर्गंति है। बुरे कर्म करने वाझे विवश होकर यहाँ गिरते हैं। इसलिये विनिपात है । या 
विनाश को प्राप्त होते, ण्ठ प्रत्यज्ञो के हटते हुए यहाँ गिरते है--ऐसे भी घिनिपात है । यहाँ, 
जास्वाद नामक अभय! नहीं है, इसलिये निरय हे । 
: अथवा अपाय के अहण से तिर्यक्‌ (८ पशु )-योनि को बतलाता है, स्त्रोकि तिरयकमोनि 
8 से बज 82 से हक है, मह्ाप्रतापी नागराजा भाद्ि के होने से हुर्मत्ति नही है । दुर्गंति 
प्रहण से प्रेत्य-चिपय को | बह - सुगति से गर हु, मैने से अपाय 
टुर्गंति ह, किन्तु अछुरो के समान विनिपात ही २ हक कि हक के अक हट 
ह्ण 
असुर-काय को बह यथोक्त अर्थ से अपाय भीर हुर्गंति है तथा सब सम्पत्ति समृह से विश्येप रूप 
से पदित होने से विनिषात कहा जाता है । निरय के ग्रहण से जवीचि जादि घनेऊ प्रकार के निरय 
१, सज्झिम नि० १, २, २। 
२, अगुत्तर नि० १, ३३ | 
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को ही । उपपन्ना (>उत्पन्न हुए )--वहाँ गये हुए । वहाँ उत्पन्न हुए--अभिप्राय हे । 

कहे गये के विपरीत रूप से शुक्ल-पक्ष को जानना चाहिये | यह विद्येपता हे--वहाँ, सुगति 
के ग्रहण से मनुष्य गति भी संग्रह्मीत है, स्वर्ग के गहण से देवगति ही । सुन्दर गति खुगति है। 
रूप आदि विषयों से सली प्रकार अग्न स्वर्ग है। वह सब भी नए्ट-विनष्ट होने के अर्थ मे लोक है । 
यह शब्दार्थ है। इति द्ब्पेन चकखुना (८ इस प्रकार दिव्य चक्षु से)» आदि सब निगमन- 
धचन है। ऐसे दिव्य चक्छु से... .--देखता है--यह संक्षेप में भर्थ है । 

ऐसे देखने की इच्छा चाछे आदिकर्मिक (८ प्रारम्भिक योगास्यासी ) कुलपुत्र से कसिण के 
आलम्बन वाले अभिज्ञा के पादक ध्यान को सब प्रकार से अभिनीहार के योग्य करके तेज-कसिण, 
अवदात-कसिण, आलोक कसिण--इन तीनों कसिर्णों में से किसी एक को समीप करना चाहिये । 
उपचार-ध्यान को गोचर कर, बढाकर रखना चाहिये। वहाँ अर्पणा नहीं उत्पन्त करना चाहिग्रे-- 
यह असभिप्राय है। यदि उत्पन्न करता है तो पादक-ध्यान का निश्रय (८ आलस्बन ) होता है, परि- 
कर्म का निश्रय नही होता है। इन तीनों में आलोकन-क्सिण ही श्रेष्ठठर हे । इसलिये उसे या दूसरे 
में से किसी एक को कसिण-निर्देश मे कहे गये प्रकार से उत्पन्न करके उपचार-सूमि से ही रहकर 
बढ़ाना चाहिये | इसके बढ़ाने का ढंग भी वहाँ कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये । बढ़े हुए 
स्थान के भीतर ही रूप को देखना चाहिये । 


रूप को देखते हुए इस परिकर्म के वार को छाँव जाता है । उसके पश्चात्‌ आलोक अन्तर्धान 
हो जाने पर रूप भी नहीं दिखाई देता है । तब इसे पुनः पुन; पादक-ध्यान को ही देखकर, उससे 
उठकर आलोक बढ़ाना चाहिये | ऐसे क्रमशः जालोक वलवान होता है। “यहाँ आलोक होवे” ऐसे 
जितने स्थान का परिच्छेद करता है, वहाँ आलोक होता ही है। दिन भर भी बैठकर देखने पर भी 
रूप दिखाई देता है । 

यहाँ, रात में तृण की उल्का (८ मशाल ) से मार्ग चलने वाले पुरुष की उपमा है| एक 
- पुरुष रात में तृण की उल्का ( लेकर ) मार्ग चलना प्रारम्भ किया | उसकी वह उठ्फा छुझ्ल गई । 
तब उसे सम-विपस नहीं जान पढे । वह उस तृण की उढका को भूमि पर रगड कर जलाया । वह 
प्रज्वकित होकर पहले के आलोक से वहुत ही अधिक प्रकाश की । ऐसे पुन' घुनः छुझने पर जछाते 
हुए क्रमशः सूर्य निकल कआाया। सूय्य के निकलने पर उढ्का का ( कोई ) काम नहीं--( सोच ) 
उसे फेककर दिन भर भी चला। 

वहाँ, उल्का के आलोक के समान परिकर्म के समय कसिण का आलोक हैं । उल्का के घुझ 
जाने पर सम-विपम के नही दिखाई देने के समान रूप को ठेखने वाले के परिकर्म के धार को 
लॉघने से आलोक के अन्तर्धान होने पर रूपों का नहीं दिखाई छेना है । उढका को रगढने के समान 
पुन पुनः अवेश करना है । उल्का के पहले के आलोक से बहुत अधिक आलोक करने के समान 
फिर परिकर्म करने घाछे के बहुत ही अधिक आलोक का फेलाना है। सूर्य्य के निकलने के समान 
बलवान आलोक का परिच्छेद्‌ के अज्जुसार स्थान है | तृण की उल्का को फंककर दिन भर भी चलने 
के समान थोड़े से आलोक को छोडकर वलूवान आलोक से दिन भर भी रुप को दटेखना है । 

जब उस भिल्लु को सांस-चक्षु से नहीं दिखाई देने चाला, पेट के भीतर रहने वाला, हदय- 
वस्तु से अवरूम्बित, नीचे पृथ्वी के तल के आश्वित, भीत के आरपार, पर्वत, प्राकार मे रहने बाला, 
दूसरे चक्रवाल मे रहने वाला--यह रूप ज्ञान-चन्षु से दिखाई देता है, मांस-चक्षु को दृश्यसान होता 

द 
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कक कक | क.ओ ले 
है, तब दिन्य चक्ष उत्पन्न होता है-- ऐसा जानना चाहिये। वही रूप को टेसने में समर्थ होता <, 
$्ठ 
चूर्व-भाग (८ आवर्जन, परिकर्स ) के चित्त नहीं । दी सनक 
वह प्रथफजन के लिये विध्नकारक होता है। क्यो ) चूँकि * आवक कप 
अधिष्टान करता है, चह वह एथ्ब्ी, समुद्र, पर्बत को छेदक़र भी एक जालोकमग्र छा ह 
हे वहाँ भयानक दि के रूपो को देखते हुए भय उत्पन्न होता है, जिससे 
तब उसे वहाँ सयानफ यक्ष, राक्षस आदि के रूपा डु5ु मा 
चित्त-बिक्षेप को प्राप्त हो ध्यान का पागल हो जाता दे । इसलिये रूप को डेसने स प्रमाद नहीं 
करना चाहिये । | रे 
यह दिव्य-चक्षु की उत्पत्ति का क्रम है--उक्त प्रकार के हस रूपालम्यन फो करके मनोद्वारा- 
वर्जन के उत्पन्न होकर मिरुद्ध, हो जाने पर उसी रूप को आालम्बन करके चार या पाँच जबन (चित्त) 
8.2०. हिये भा री 4 हे 
उत्पन्न होते हैं । ऐसे सव पहले के ढग से ही जानना चाहिये। यहाँ माँ पवभाग के चित्त वित्क 
विचार सहित कामावचर के होते है। अन्त से बर्थ को सिद्ध करने वाला चित्त चतुर्थ ध्यान वाला 
ध है: उर्व्पा 5 ५ .. 
रूपावचर का होता है। उसके साथ उष्पन्न हुआ ज्ञान 'सत्ततों की च्यूति-उत्पत्ति में शान भों, 
दिव्य-चल्ु शान भी कहा जाता है । 
घ्युत्योत्पाद-ज्ञान कथा समाप्त । 


प्रकीर्णक कथा 


इति पञ्चक्छन्ध विदृ, पड््च अभिष्ञा अबोच या नाथो । 
ता जत्वया ताखु अय पकिण्णककथापि बिस्मेय्या ॥ 
[ इस प्रकार पन्‍्चस्कन्ध के जानकार नाथ ( >चुद्ध ) ने जिन पाँच अभिज्ञाओं को कद्दा, 
उन्हें जानकर, उनमे पह और भी प्रकीर्णक-कथा जाननी चाहिये । | ५ 
इनमें जो यह च्युत्योत्पाद कही जाने बाली दिव्य-चक्षु है, उसका अनागतंश-ज्ञान ओर 
यथाकर्मो पग-ज्ञान--दोनों भी, परिवार ज्ञान है । इस प्रकार ये दो जार ऋद्धिविध आदि पॉच-- 
सात अभिज्ञा-ज्ञान यहाँ आये हुए है। 
अब उनके आलम्बन के घिभाग सम अन्‍लमोह के लिये-- 


आरस्स्मणत्तिका छुत्ता ये चत्तारों महेसिना । 
सक्तन्नम्पि हि जाणाने पर्वात्त तेखु दीपये ॥ 
[ महर्षि ने जो चार आहूम्बन-न्रिक कहा है, उनमे सातों भी ज्ञानो का प्रवर्तित होना 
प्रगट करे । | 
यह प्रगट करना ह---चार आहूस्वन बिक महर्पि ने कहा है। कौन से चार ? ( १) परित्र- 
आलरूम्पन ब्रिक्‌ ( ९२) सार्ग-आालम्बन त्रिक्‌ (३) अतीत जारुम्बन त्रिक्‌ ( ४ ) आध्यात्म-भाल- 
स्वन बिक । 


उनमे, ऋद्धिविध ज्ञान परित्र, महदूगत, अतीत, जनागत, चर्तमान, भीतरी, बाहरी आल- 
स्व्रन के अनुसार सातो झालूम्प्रनों मे प्रवर्तित होता है। कैसे ? वह, जब शरीर को चित्त के आश्रय 
करके अच्शयमान शरीर से जाना चाहते हुए चित्त के तौर पर शरीर को परिणत करता है, 


_महदृगठ चित में रखता है, स्थिर करता है, तव उपयोग: ( “कर्म कारक ) फो प्राप्त आलम्बन 


.. *£« यहाँ कर्म कार करके कहा गया दै--चित्त के तौर पर शरीर को परिणत करता है 
अर्थात्‌ शरीर को चित्त में रखता है |” कक है 
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होता है। ऐसा करके, रूप-काय के ( वर्ण- ) आल्म्बन से परिचत्र-आलूस्बन होता है। जब चित्त को 
शरीर के जाश्रय करके दृश्यमान शरीर से जाना चाहते हुए शरीर के तौर पर चित्त को करता है, 
पादक-ध्यान के चित्त को रूप-काय में रखता है, स्थिर करता है, तब उपयोग (+--कर्मकारक ) को 
प्राप्त आलम्त्रन होता है--ऐसा करके महद्गत चित्त के आलम्बन से महदूगत आलम्बन होता है । 

चूंकि वही चित्त भूतकाल के निरुद्ध हो गये को आहूम्बन करता है, इसलिये अतीत- 
आलम्बन होता है। महाधातु निधान मे महाकाइयप स्थविर आदि के समान भविष्यत्‌ काल 
का अधिष्ठान करने वालों का अनागत-आलम्बन होता है | महाकाश्यप स्थविर ने महाधातु-निधान 
को करते हुए--भविष्य काल में दो सो अठारह दर्ष ये गन्ध मत सूखे, फूल सत कुम्हलाये, दीपक 
मत छुझें” अधिष्ठान किया । सब वैसा ही हुआ । अश्वगुप्त स्थविर ने वत्तनिय शयना त्षना में 
सिश्-संघ को सूखा भात खाते हुए देखकर पानी को प्रुष्करिणी ( 5पोखरी ) प्रति दिन भोजन 
के पूर्व दुह्दी) हो जाय” अधिष्ठान किया। भोजन के पूर्व लेने पर दही होता ओर भोजन के वाद 
साधारण जल ही । 


काय को चित्त के आश्रय करके अद्इयमान शरीर से जाने के समय वर्तसान-आलम्बन 
होता है । शरीर के तौर पर चित्त को या चित्त के तौर पर शरीर को परिणत करने के समय भोर 
अपने को बच्चे का रूप आदि बनाने के समय अपने चित्त का आलूम्बन करने से भीतरी भालम्बन 
होता है । बाहरी हाथी, घोढा आदि को देखने के समय बाहरी आहलुम्त्रन होता है । ऐसे ऋद्धि- 
विज्ञान का सातों आलूम्बनों में प्रवर्तित होना जानना चाहिये । 


दिव्य श्रोत्र-धातु-ज्ञान परिन्न, वतंमान, भीतरी, बाहरी आलूम्बन के रूप में चारों आलम्बनों 
में प्रवर्तित होता है। केसे ! चूँकि वह शब्द को आलूम्बन करता है और शब्द परित्न है, इसलिये 
परिन्न-आलम्बन होता है | विद्यमान ही शब्द को आलम्बन करके प्रवर्तित होने से वर्तमान-आलम्बन 
होता है। वह अपने पेट के शब्द को सुनने के समय भीतरी आलूम्बन होता है ओर दूसरों के शब्द 
को सुनने के समय बाहरी-आलूम्बन । ऐसे दिव्य-श्रोश्न-धातु ज्ञान का चारों आलम्बनों में प्रवर्तित 
होना जानना चाहिये । 


चैतोपयर्प ज्ञान परित्र, महद्यत, भ्रप्रमाण, सार्ग, अतीत, अनागत, वर्तमान, बाहरी आलरू- 
म्वन के अनुसार आठ जालम्बनों से श्रवतित होता है। केसे ? वह दूसरों के कामावचर चित्त को 
जानने के समय परिच्न-आलम्धन होता है। रूपावचर, अरूपावचर चित्त को जानने के समय महदू- 
गत आहलूम्बन होता है। मार्ग-फल को जानने के समय अप्रमाण-आलम्बन होता है और यहाँ, 
पृथग्जन ख्रोतापन्न के चित्त को नही जानता है, या स्रोतापन्न सकृदागामी के चित्त को--ऐसे भ्॑त्त्‌ 
तक ले जाना चाहिये । किन्तु भर्ह॑त्‌ सबके चित्त को जानता है, अन्य भी ऊपर बाले नीचे बालों के 
चित्त को जानते हैं---इस विशेषता को जानना चाहिये। मागं-चित्त के आलम्बन के समय मार्ग- 
आलम्बन होता है । जब भूतकाल के सात दिनो के भीतर ओर भविष्यत्‌ कार के सात्त दिनों के 
भीतर, दूसरों के चित्त को जानता है, तब अतीत-आलूम्ब्रन जार जनागत आलूम्बन होता है । 

कैसे वर्तमाव आहम्ब होता है १ वर्तमान्‌ तीन प्रकार का है--( $ ) क्षण-बर्तमान्‌ (२) 

१, देखिये, दीघ नि० अट्ट ० २, ३ और थूपवसो । 

२, विन्ध्याय्थी का एक विहार | 

३. “दही का ओज'---प्राण सन्नव, दष्दी का मण्ड'--टीका | 
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सन्तति वर्तमान ( ३ ) अध्य वर्तमान | उनमें उत्पत्ति, स्थिति, भन्न (८ बिनाश ) फरो प्राप्त हुआ 
क्षण घतमान्‌ दे । एक-दो सनन्‍्तत्ति के घार में हुआ सन्तति-वतमान्‌ ६ । वि 
अन्धकार में बेठकर प्रकाश के स्थान में जाने वाले को प्रथम जालम्यन प्रगट नहा होता है । 
किन्तु जब तक वह प्रगट होता है, तब तक इसके बीच एक-दो सन्तति के बार को जानना चाहिये। 
प्रकाश के स्थान में घृमकर कोठरी में प्रवेश करने बाड़े को भी सहसा रूप प्रगट नहीं होता ष्टै, 
जहाँ तक वह प्रकट होता है, तब तक इसके बीच एफ दो सन्‍्तति के घार जानने घाहिये। दूर 
खड़े होकर घोवियों के हाथ के भाकार ओर घण्टी, भेरी आदि पीढने फे आकार को देगकर भी 
प्रथम शब्द नहीं सुनाई देता है। जब तक उसे सुनता है, उसके बीच एक-दो सनन्‍्तति के बारों को 
जानना चाहिये-ऐसा मज्मिम ( निकाय ) के भाणक कहते हैं , किन्त संयुत्त ( निकाय ) के 
भाणक रूप-सनन्‍्तति, अरूप-सन्तति--ढो सन्‍्ततियों को कहकर, पानी से होकर जाने घालछे को 
किनारे पर हुई पानी की ( मेली ) रेखा, जब तक परिशुद्ध नहीं होती दे, दीर्ध सार्ग चलकर जाये 
हुए को जब तक शरीर की गर्मी नहीं शान्त होती है, धूप से आकर कोठरी मे प्रवेश किये हुए को 
जब तक अन्धकार का होना नहीं दूर होता है, भीवर कोटरी में कर्मस्थान को सन में करके दिनमें 
खिड़की को खोलकर देखने घाले को जब तक आँखों की चंचछता नहीं दूर होती है--यह रूप 
सन्तति है। दो-तीन जबन के वार अरूप-सन्तति है---कह कर, उन दोनों को भी सन्तति-वर्तमाच्‌ 
कहते हैं । 
एक जन्म (८ भव ) से अछग हुआ अध्व-चर्ते मान्‌ है। जिसके पति भद्देकरत्त झुतता में-- 
“आबुस, जो भन है और जो घ्म हैं--ये दोनो वर्तमान हैं। उस वर्तमान में छन्‍्दराग से बंधा 
हुआ विज्ञान होता दे । विज्ञान को छन्द्राग से वेंधे होने से उसका अभिननन्‍्दन करता है, उसका 
अभिनन्दुन करते डुपु वत्तमान्‌ घर्मो से सिंच जाता है |” कहा गया हट । अद्वकधानो में सन्‍तति- 
वत्तमान्‌ जाया हुआ है और सूत्र में अध्व वर्तमान्‌ । 
कोई-कोई' क्षण-वर्तमान्र्‌ चित्त चेतोपय्ये ज्ञान का भाल्म्गनन होता है--कहते हैं। किस 
कारण से १ चूँ कि इसका भोर दूसरे का एक क्षण में चित्त उत्पन्न होता है। यह उसकी उपमा है- 
जैसे आकाश में मुद्ठी भर फूछ को फेंकने पर अवश्य ही एक फूल, एक की भेंटी से भेटी टकराता है, 
ऐसे ही दूसरे के चित्त को जानूँगा! ( सोचकर ) राशि के रूप से महा-जन-समूह के चित्तों का 
जावर्जन करने पर अवश्य ही एक का चित्त, एक के चित्त से उत्पत्ति के क्षण, स्थिति के क्षण या 
भद् के क्षण में जानता है। 
वह सो वर्ष भी, हजार वर्ष भी आवर्जन करने वाले को, जिस चित्त से आधर्जन करता है 
हक ४७४४ है, उन दोनों के एफ साथ स्थान के अभाव से और आधवर्जन तथा जबन के 
“निष्ट स्थान से नाना जालम्बन होने के दोप से अयुक्त है--ऐसा भद्ठकथाओं में स्वीकार नहीं 


किया गया है। किन्तु सन्त और जल है 
चाहिये । न्त सन्तति-वतसान जौर अध्व-बर्तमान्‌ बन होता. है >ऐसा जानो 


रे जो चर्तमाच्‌ जबन-वीथी से अतीत, अनागत के रूप में दो तीन घीथी जवन के बरा- 
हल लक हे बह बाली सन्तति-वर्तमान्‌ है। अध्य-बर्तमान्‌ को जबन के घार से 


१, मज्िस नि० ३, ४, १। 
२. अमयगिरि विहार के रहने वाले मिक्षु । 
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यह स्पपष्टोकरण है--ऋद्धिमान्‌ दूसरे के चित्त को जानने की इच्छा से आधर्जन करता 
है। आवज॑न क्षण-वर्तमान्‌ को आलूम्बन करके उसी के साथ निरुद्ध हो जाता है। उसके बाद 
चार या पॉच जबन होते हैं, जिनका पिछला ऋद्धि-चित्त होता है और शेष कामावचर चाले (चित्त)। 
उन सबका भी वही निरुद्ध हुआ चित्त आलूम्बन होता है। वे अध्व के अनुसार वर्तमान जआालम्बन 
होने से नाना आलूम्बन वाले नहीं होते हैं । एक आलूम्बन में भी ऋद्धि-चित्त ही दूसरे के चित्त को 
जानता है, दूसरे नहीं । जैसे चल्लु-द्वार पर चल्छु-विज्ञान' ही रूप को देखता हे, दूसरे नहीं । 
इस प्रकार सन्व॒ति-वर्तमान्‌ और अध्व-वर्तमान्‌ के अनुसार वर्तमान्‌ आलम्बन होता है । 
अथवा, चूँकि सन्‍्तति-वर्तमान्‌ भी अध्व-वर्तमान्‌ में ही आ पढ़ता है, इसलिये अध्व-वर्तेमान्‌ के 
अनुसार ही उसे वर्तमान्‌ आलूम्बन जानना चाहिये। दूसरे के चित्त के आलम्बन होने से ही बाहरी 
भआलम्बन होता है । ऐसे चेतोपय्य-ज्ञान का आठ आलूम्बनों में प्रवर्तित होना जानना चाहिये । 
पूर्वेनिवास-ज्ञान परित्र, महद्गत, अप्रमाण, मां, अतीत, भीतरी, बाहरी, न-वक्तव्य आल- 
म्बन के अनुसार आठ आलूम्बनों में प्रवर्तित होता है । केसे ? वह कामावचर स्कन्ध को अनुस्मरण 
करने के समय परित्र-आलम्बन होता है, रूपावचचर ओर अरूपावचर स्कन्ध को अनुस्मरण करने के 
समय महद्वत आलूम्बन | भूतकाल में अपने से या दूसरों से भावना किये गये सा्ग और 
साक्षात्‌ किये गये फल को अनुस्मरण करने के समय अप्रमाण आलम्बन | भावना किये गये सा 
को ही अनुस्मरण करने के समय मार्ग-आलूमस्बन । नियम से यह भतीत-भारूम्बन ही है । 
यद्यपि चेतोपय्यर-ज्ञान, यथाकर्मोपग-श्ञान भी अतीत-भालम्बन होते हैं, किन्तु चेतोपर्य्थ- 
ज्नन का सात दिच के भीतर बीता हुआ चित्त ही आलम्बन है। वह अन्य स्कनन्‍्धघ या स्कन्घ से 
सम्बन्ध रखने वाले को नहीं जानता है। मार्ग से युक्त चित्त का आलम्बन होने के कारण पर्याय से 
सार्ग-अआलूम्बन-कहा गया है। ओर यथाकर्मोपग-ज्ञान का अतीत चेतना मात्र ही आलम्बन है। 
पूर्वनिवास-ज्ञान का अतीत स्कन्ध ओर स्कन्ध से सस्वन्ध रखनेघाले धर्मा में सर्वज्ञ-ज्ञान के समान 
गतिवालछा होता हे--यह विशेषता जाननी चाहिए | यह यहाँ अद्ठकथा का ढंग है । 
चूकि “कुशल स्कन्ध ऋद्धिविध-ज्ञान, चैतोपरर्य-ज्ञान, पूर्वेनिवासानुस्मति-ज्ञान, यथाकर्मो पग- 
शान, अनागतंश-ज्ञान का आलूम्वन प्रत्यय से धत्यय होता है |” पद्ठान में कहा गया है । 
इसलिये चारों भी स्कन्ध चेतोपर्य्य-ज्ञान, यथा कर्मोपग-ज्ञान के आलूम्बन होते है। पहाँ भी यथा- 
कर्मोपग-ज्ञान के आलम्बन होते है। पहाँ सी यथाकर्मो पग-ज्ञान का कुशरू और अकुशल ही । 
अपने स्कन्धों को अनुस्मरण करने के समय यह भीतरी आलूम्बन होता है, दूसरे के स्कन्धों 
को अनुस्मरण करने के समय बाहरी आलूम्बन । भूतकाल में विपदयी भगवान हुए थे,' उन्तकी 
साता वन्धुमती और पिता बन्धुसा थे--आदि प्रकार से नाम, गोन्न, ए्थ्वी के निमित्र आदि को 
अनुस्मरण करने के समय में न-वक्तव्य-आलस्बन होता है। नाम, ग्रोन्न का अर्थ यहाँ स्कन्धों से 
वेधा हुआ, व्यवहार से सिद्ध, व्यन्जनाथा जानना चाहिये, व्यन्जन नहीं। क्योंकि ध्यन्जन शब्दा- 
यतन सें संग्रहीत होने से परिन्न होता है । लेसे कहा है--“/निरुक्तिप्रतिसम्भिदा परित्र आलूस्थन 
वाली है ।? यह, यहाँ हमारा सत है । ऐसे पूर्वेनिवास-ज्ञान को आाठ आलूस्बनो में श्रवर्तित होना 
जानना घाहिये। 


२, देखिये विश्वद्धि मार्ग पहला भाग, प्रष्ठ २३ | 
२, तिकपट्ठान । 
३, देखिये, दीघ नि० २, १ | 
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दिव्य-चल्षु-ज्ञान परित्र, च्तमान्‌ , भीतरी, वाहरी के अनुसार चार आल्स्प्रनों मे प्रवर्तित 
होता है। कैसे ? वह चूँकि रूप को आलस्बन करता दे आर रूप परित्र ४, इसलिए परित्र-लाल- 
म्वन होता है । रूप के विद्यमान होने पर ही प्रवर्तित होने से वर्तमान-आलम्बन दे । अपने पेट 
आठि मे रहनेवाले रूपी को ठेसने के समय भीतरी-आरूस्बन जार दूसरे के रुप को देसने के 
समय बाहरी जालम्पन होता है। ऐसे विव्य-चक्षु-ज्ञान को चार आलस्पनों मे प्रवर्तित होना 
जानना चाहिए । 

अनागतरा-ज्ञान परिन्र, महह़्त, अम्रमाण, मार्ग, अनागत, भीतरी, बाहरी, न-वक्त व्य 
आहम्बन के अनुसार जाठ जाहम्बनों में प्रवर्तित होता हैं । केसे ? चह “यह भविष्य मे 6007 
में उत्पन्न होगा?” जानने के समय परित्र-भआालम्बन होता है। “रूपावचर या अरूपावचर मे 
उत्पन्न होगा”, जानने के समग्र महढ्त शालम्बन । सार्ग की भावना करेगा, फल को साक्षात्‌ 
करेगा? जानने के समय अप्रमाण-आल्म्बन । 'सार्ग की भावना करेगा! ही जानने के समय मार्ग- 
माल्स्पन | नियसमत बह झनागत आलम्पन ही है | 

यद्यवि चेतोपय्ये-ज्ञान भी अनागत आल्स्बन होता है, किन्तु उसका सात दिन के भीतर 
अनागत-चित्त ही आलम्बन होता है | वह अन्य स्कन्ध या स्कन्ध से सम्बन्ध रखने वाछे को नहीं 
जानता है। कषनागतंश ज्ञान का पूर्वेनिवास-ज्ञान में उक्त प्रकार से अनागत जन-भाडस्बन नहीं हे । 

“मे अमुक स्थान से उत्पन्न होंऊँगा”? जानने के समय भीतरी आलम्बन होता है । “घह 
अमुऊ-असुक स्थान भे उत्पन्न होगा” जानने के समय बाहरी जालम्बन। भविष्य काछ में 
मेत्रेय भगवान उत्पन्त होंगे, सुत्रह्मा नामक ब्राह्मण उनका पिता होगा, बद्मवत्ती नामक प्राह्मणी 
माता ।? आदि प्रकार से नाम-गोत्र को जानने के समय पृर्तेनिधास-ज्ञान में कहे गये प्रकार से ही 
न वक्तव्य सालम्बन होता है। इस प्रकार जनागतश्न-ज्ञान का आठ जालम्बनों में प्रवर्तित होना 
जानना चाहिए । 

यथाऊर्स पगनज्ञान परित्र, महड़त, जतीत, भीतरी, बाहरी आलूम्बन के अनुसार पॉच 
आलम्पनो में प्रवर्तित होता है। केसे ? घह कामावचर-कर्म को जानने के समय परित्र-आलम्बन 
होता है 5 भार रूपावचर, अरूपावचर-कर्म को जानने के समय महद्ग त-आालम्बन | अतीत को ही 
जानता हैं, इसलिये शतीत आरूम्बन हैं। अपने कर्म को जानने के समय भीतरी आलूम्बन होता है 
जार दूसरे के कर्म को जानने के समय वाहरी-आलम्बन होता है ऐसे यथाकर्मोपग-ज्ञान को पाँच 
जआालम्वनो में प्रवतित होना जानना चाहिये । 

जीर जो यहाँ---'“भीतरी-आलम्बन और वाहरी आहूम्बन? कहा गया हे, चह समय- 
समय पर भोतरी-वबाहरी को जानने के समय भीतरी-बाहरी आलम्बन भी होता ही है । 


सज्जनों के प्रमोद के ल्यि ल्खि गये विद्युडिमार्ग में 
अभिजा निर्देश नामफ तेरहवाँ परिच्छेद 
समाप्त । 








१ देखिये, दीघ नि० ३, ३ | 
?, पुरानी अद्कथाओं में कह्दा गया ह-टीका | 


चोदहवोँ परिच्छेद 
स्कन्ध-निर्देश 


अब, चूकि ऐसे अभिज्ञा के रूप से आनृशंस प्राप्त हुईं स्थितर समाधि-भावना से युक्त 
भिक्षु द्वारा-- 


सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्मो 
चित्त पच्ञजञ्च भावय । 


[ प्रज्ञाचान्‌ नर शील में प्रतिष्ठित हो, चित्त जोर प्रज्ञा की भावना करते हुए ] 

-यहाँ, चित्त के शीर्ष से निर्दि्॒ट हुई समाधि की सब प्रक्तार से भावना हो जाती है, उसके 
पश्चात्‌ प्रज्ञा की भावना करनी चाहिये और वह अत्यन्त संक्षेप मे कही जाने से जानने के लिये भी 
सरल नहीं है, भावना करने की बात ही क्य्रा ? इसलिये डसके विस्तार ओर भावना करने के ढंग 
को दिखलाने के लिये ये प्रश्न होते है--प्रज्ञा क्या है ? किस अर्थ में प्रज्ञा है? क्या इसका छक्षण 
(८ स्वभाव ), रस (> कृत्य ), भ्रत्युपस्थान (जानने का आकार ), पद॒स्थान (८ समीपी 
कारण ) हे १ प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है ? कैसे भावना करनी चाहिये ? प्रज्ञा की भावना 
करने का कौन-सा गुण (८आनृशंस्र ) है ! 


ग्रज्ञा क्या है ९ 


यह उत्तर हे---प्रज्ञा क्या है ९? प्रज्ञा नाना प्रकार की होती है। उन सबकी व्याख्या करनी 
प्रारम्भ करने पर उत्तर इच्छित अर्थ की सिद्धि नही करेगा जोर आगे भी विक्षेप होगा, इसलिये 
यहाँ इच्छित के ही प्रति कहेंगे--कुशल-चित्त से युक्त विपश्यना-ज्ञान प्रज्ञा ऐै । 


किस अर्थ में प्रज्ञा है ९ 


(क्षेस अर्थ में प्रज्ञा है १! भरी प्रकार जानने के अर्थ मे प्रज्ञा है। क्या है यह भरी प्रकार 
जानना १ विशेष रूप से जानने के विशिष्ट आकार को नाना प्रकार से जानना | संज्ञा, विज्ञान, 
प्रज्ञा का जानना समान होने पर भी संज्ञा नीला है, पीला हें---आछम्बन को जानना मात्र ही 
होती है , 'अनित्य, दु'ख, अनात्स” लक्षण के प्रतिवेध को नहीं पहुँचा सकती है। विज्ञान नीला 
है, ऐसे आलूम्बन को जानता है ओर लक्षण फे प्रतिवेध को भी पहुँचाता है, किन्तु प्रयत्न करके 
मार्ग को नहीं उत्पन्न कर सकता है । प्रज्ञा कहे हुए प्रकार से आलम्बन को जानती है और लक्षण 
के प्रतिवेध को भी पहुँचाती है, तथा प्रयत्न करके सार्ग के प्रादर्भाव को भी पहुँचाती है । 

जेसे सराफ (> हेरम्जिक )! के तख्ते पर रखी हुईं कार्पापण की राशि को एक जनजान 
बच्चा, एक आमीण पुरुष, एक सराफ--तीनों जनों के देखने पर अनजान बच्चा क्ार्पापणों के 


१, सोनार--सिहल सन्नय | 
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चित्र-विचित्र, लम्बा, चौकोर, गोल होना मात्र ही जानता हैं, यह मजा के | "कर पक 
करने का रत्न हे--ऐसा नहीं जानता है । ग्रामीण पुरुष चित्र-विचित्र आदि धोने के गा ४ 
थह भलुप्यों के उपभोग-परिभोग करने का रत्न हैं, जानता हे, किन्तु यह अच्छा ई, यह सीट न्‍ 
थ्रह आधे ठाम का ऐ--हस विभाग को नहीं जानता है। सराफ उन सब प्रकारों को जानता हैं, 
जानते हुए कार्पापण को देखकर भी जानता है, बजाने के शब्द को सुनकर भी, गन्ध को सूचकर 
भी, रस को चाटरर भी, हाथ से लेकर भी, अमुफ नाम के गाँव, निगस (ल्‍कस्बा ), नगर, 
पर्वत, था नदी के किनारे बनाया गया है भी, अमुक आचार्य (८ कारीगर ) द्वारा बनाय्रा गया ४ 
भी--जानता है । ऐसे ही इसे भी जानना चाहिये । 

सज्ञा नीछा आदि के जनुसार आलुम्बन को जानने के आफार को ग्रहण करने से अनजान 
बच्चे के कार्पापण को देखने के समान होती है। विज्ञान नीला आि के अनुसार आलम्बन के 
आकार को अहण करने और ऊपर भी छक्षण के प्रतिवेध को पहुँचाने से ग्रामीण पुरुष के कार्पापण 
को देसने के समान होती है। प्रज्ञा नीला जादि के अनुसार आलस्ब्नन के आकार को अहण कर 
लक्षण के प्रतिवेध को भी पहुँचा कर उससे भी ऊपर मार्ग के प्रादुर्भाव तक पहुँचाने से सराफ 
के कार्पापण को देखने के समान होती है। इसलिये जो यह विशेष रूप से जानने के विशिष्ट 
आकार को नाना प्रकार से जानना हे, इसे 'भली प्रकार ज्ञानना? (+ प्रजानन ) समझना चाहिये । 
इसके प्रति ही यह कहा गया है---भली प्रकार जानने के अर्थ में प्रज्ञा हे |! 

वह, जहाँ (+ जिस चित्त मे ) संज्ञा, विज्ञान होते है, वहाँ प्रज्ञा विटकुल नहीं होती है ।' 
किन्तु जय होती है, तव उन घमो से मिली हुई होती है । 
है---इस प्रकार लछग-अरूग करके नहीं जानी जा सकने से सूक्ष्म, दुर्दश्य होती है। डसी से भायु- 
प्मान्‌ नागसेन ने कहा--“महाराज, भगवान्‌ ने बहुत कठिन काम किया |? 


“भन्ते नागसेन । भगवान्‌ ने क्या वहुत कठिन काम किया १७ 
“महाराज ! भगवान्‌ ने बहुत कठिन काम किया, जो कि अरूपी एफ आलम्बन में होने चाले 
चित्त-चेंतसिक धर्मों को अलग 


“अछग करके कट्दा, यह स्पर्श हैं, यह बेटना है, यह सज्ञा है, यह 
चेतना हैं, यह चित्त है |? 


यह संज्ञा है, यह विज्ञान है, यह प्रज्ञा 


लक्षण आदि क्या है ९ 
7 इसका लक्षण, रस, प्रत्युपस्थास, पद॒स्थान है ? यहाँ, धर्म के स्वभाव को जानने के 
लक्षण चाली प्रज्ञा है , वह घर्मो के 


स्वभाव को ढेंकने चाछे मोह्द के अन्धफार का नाश करने के 
चर -संमों 
रस ( > कृत्य ) वाली है। अ-संमोह इसका अत्युपस्थान है? एकाग्रचित्त चाला यधार्थ जानता 
रद रा 
है, देखता है |” 


घचन से समाधि उसका पदस्थान हैं । 
प्रज्ञा के भेद 


, मन्ना कितने प्रकार की होती है ? धर्म के स्वभाव के ग्रतिवेध के लक्षण से एक प्रकार की 
होती हैं । लौकिक और लोकोत्तर से दो प्रकार की | चेसे 


ते ही साश्रव, अनाश्रव आडि से, मामरूप 
ल्‍ ६ मना सब चिर्त्तों, में नहीं होती है, वह ह्िहेठक चित्तो को छोडकर केबल त्रिहेतुक चित्तो 
में ही होती है, इसलिये ऐसा कहा गया है । 
३. अगुत्तर नि० १०, १, १ | 
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के व्यवस्थापन से, सोमनस्य-उपेक्षा से युक्त होने से और दुर्शन-भावना की भूमि से । चिन्ता 
श्रत, भाषनासय से तीन प्रकार की होती है। वेसे ही परिन्र, महद्गत, अप्रमाण से, आय, अपाय 
उपाय-कोशब्य से और आध्यात्म-अभिनिवेश आदि से । चार सत्यों के ज्ञान और चार प्रतिसम्भिदा 
से भ्रज्ञा चार प्रकार की होती है । 
उनमें, एक प्रकार के भाग का अथ सरल ही है। दो प्रकार के भाग में छोकिक मार्ग से 
युक्त छोकिक और छोकोत्तर मार्ग से युक्त छोकोत्तर हे--ऐसे छोकिक लोकोत्तर से € प्रज्ञा ) दो 
प्रकार की होती, है । 
द्वितीय छ्विक्‌ में, आश्रवों का आलम्बन हुई साश्रव ओर उनका आलम्बन नहीं हुईं अना- 
श्रव है। अर्थ से यह छोकिक और छोकोत्तर ही होती है। आश्रव से युक्त साश्रव भर आश्रव से 
रहित अनाश्रव है--आदि में भी इसी प्रकार। ऐसे साश्रव, अनाश्रव ादि से दो प्रकार की 
होती है | 
तृतीय द्विकू में, विपश्यना को आरम्भ करने की इच्छा वाले की चारो अरूपस्कन्धों के 
व्यवस्थापन में जो प्रज्ञा हे, यह नाम-व्यवस्थापन-अज्ञा है और जो रूप-स्कन्ध के व्यवस्थापन में 
प्रज्ञा है, यह रूप-व्यवस्थापन-प्रज्ञा है । ऐसे नामरूप के व्यवस्थापन से दो प्रकार की होती है । 
चतुर्थ द्विकू में, दो कामावचर के कुशल चित्तों में और सोलह पवचक नय्र से चतुर्थ ध्यान 
वाले मार्ग के चित्तों में प्रज्ञा सौमनस्य से युक्त, दो कामावचर के कुशल चित्तो में और चार पन्‍चक 
ध्यान वाले मार्ग के चित्तों में प्रज्ञा उपेक्षा से युक्त होती है--ऐसे सोमनस्य-उपेक्षा से युक्त दो 
प्रकार की होती है । 
पन्‍्चक्‌ ह्विक्‌ में प्रथम सार्ग की प्रज्ञा दर्शन-भूसि हे और शेप तीन मार्गों की प्रज्ञा भावना- 
भूमि है--ऐसे दर्शन और भाषना-भूमि से दो प्रकार की होती है । 
ब्रिकों के पहले न्रिक्‌ में दूसरे से नहीं सुनकर प्राप्त की हुई, अपनी बिन्ता से सिद्ध हुईं 
प्रज्ञा चिन्तामय है । दूसरे से सुनकर प्राप्त की हुईं, सुनने से सिद्ध हुईं प्रज्ञा श्रुतमय है । जेसे-तेसे 
भावना से सिद्ध हुईं अर्पणा को प्राप्त भ््ञा भावनामय है। यह कहा गया है---“कौनसी चिन्तामय 
प्रज्ञा है ? युक्ति से किये गये कारों में, युक्ति से किये गये शिवपों में, थुक्ति से की गई विद्या में 
कर्म-स्वकता,' सत्यानुलोमिक ( >विपश्यना ज्ञान), या रूप अनित्य है, वेदना,.. संज्ञा... संस्कार... 
विज्ञान अनित्य हे-- जो इस प्रकार की अजुलोम होने की क्षान्ति, दृष्टि, रुचि, मुत्ति, अपेक्षा, धर्म- 
निध्यान-क्षान्ति को दूसरे से नहीं सुनकर प्राप्त करता है--यह चिन्तामय प्रक्ला कही जाती है । 
सुनकर प्राप्त करता हे--यह श्रुतमय प्रज्ञा कही जाती है। सब भी ( समापत्ति को ) भ्राप्त किये 
हुए की भाघनामय प्रज्ञा है ।!”' ऐसे चिन्ता, श्रूच भावनामय के अनुसार तीन प्रकार की होती 
दूसरे न्रिक्‌ मे, कामावचर-धर्मो के प्रति प्रधर्तित प्रज्ञा परित्र-आलम्बन बाली है। रूपाषचर 
जोर अरूपाधचर के प्रति प्रवर्तित महद्गत आलम्बन वाली है, वह लोकिफ विपश्यना है। 
निर्वाण के प्रति प्रवर्तित अप्रमाण आलूम्बन वाली है, घह लोकोत्तर विपश्यना है--ऐसे परित्र, 
महदूगत, अप्रमाण आहरूम्बन के अजुसार तीन प्रकार की होती है । 
तीसरे ब्रिक्‌ मे, आय कहते हैं वृद्धि को । वह अर्थ की हानि और अर्थ की उत्पत्ति (लाभ) 
से दो प्रकार की होती है। उनमें कुशल होना आय-कोशब्य है। जेसे कहा है--'कौन-सा है 
१, प्राणियों का यह कर्म अपना है, यह अपना नहीं है--ऐसा जानने का जान | 
२, विभद्जपालि। 
८ 
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आय-कोशट्य १ इन धर्सो को सन में करने वाले को नही उत्पन्न हुए अकुशछ धर्म नहीं उत्पन्न 
होते हैं भौर उत्पन्न हुए अकुशछ धर्म दूर हो जाते है या इन धर्मों को मन में करने घाछे को नहीं 
उत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न कुशरू धर्म बढ़ते है, विपुल होते हैँ, भावना की 
पूर्णवा को प्राप्त होते है । जो वहाँ प्रज्ञा, भली प्रकार जानना " अमोह,--धर्म-घिचय, सम्यक्‌ दृष्टि 
है, यह जाय काशव्य कही जाती है |”! 

अपाय कहते ह अवनति (-अ वृद्धि ) को | चह भी अर्थ की हानि भौर भनर्थ की उत्पत्ति 
से दो प्रकार की होती है । उन्म कुशल होना अपाय कोशणस्य है। जेंसे कहा हैं---''कौन-सा है 
जपाय-कोशल्य ? इन धर्मो को मन मे करने घाछे को नहीं उत्पन्न हुए कुशछ धर्म नहीं उत्पन्न 
होते ।!' भादि । 

सर्वत्र उन-उन बातों की सिद्धि. में उस समय उत्पन्न स्थानोचित कौशट्य उपाय-कीशद्य 
है । जैसे कहा है--/लब भी वहाँ उपाय वाली प्रज्ञा उपाय-फौशल्य है ४३ ऐसे जाय, भपाय, उपाय 
कौशल्प के अज्भुसार तीन प्रकार की होती है। 

. चौथे त्रिकू से, झपने स्कन्‍्धो को लेकर प्रारस्भ की गई विप्यना-प्रज्ञा आध्यात्म-अभि- 
निवेश वाली है, दूसरे के स्कन्थों को या बाह्य अन-इन्द्िय-वद्ध-रूप (वृक्ष, पर्बत, छोंह भादि ) 
को लेकर आरम्भ की गई बाह्म-अभिनिवेद घाली है। दोनो को लेकर प्रारम्भ की गई आध्यात्म- 
वाह्म-भमिनिवेश घाछी है--ऐसे भाध्यात्म आदि से तीन प्रकार की होती है । 

चतुरष्कों के पहले चतुप्कू मे, दु खसत्य के प्रति श्रवर्तित ज्ञान दु,स में ज्ञान है, टु-ख के 
सम्ुदय (- उत्पत्ति ) के प्रति भ्रवर्तित ज्ञान दुःख-समुदय मे ज्ञान है, दु.ख के निरोध के ग्रति 
प्रवर्तित ज्ञान हु स॒ के निरोध में ज्ञान है, और ुःस-निरोधगामिनी प्रतिपदा के प्रति प्रवर्तित ज्ञान 
हु.खनिरोधगासिनी प्रतिपदा मे ज्ञान है । ऐसे चार सत्ों में ज्ञान के अजुप्तार चार प्रकार की होती है | 
दूसरे चतुद्क सें, चार प्रतिसम्भिदा कहते हैं--जथ जादि में प्रसेदगत चार ज्ञान को । 
कहा गया हे-..“अर्थ मे ज्ञान अर्थ-तिसम्भिदा है । धर्म मे ज्ञान धर्म-प्रतिसम्मिदा है। वहाँ घर्म 
की निरुक्ति (> व्याकरण ) के अभिाप (८ कथन ) मे ज्ञान निरुक्तिपप्रतिसस्मिदा है। ज्ञानों में 
ज्ञान प्रतिभान प्रतिसम्भिदा है १ 
सा क्षर्थ, सक्षेप मे हेतु-फल का थह नाम है। हेतुफल चूँकि हेतु के अजुसार श्राप्त होता है, 
हि जिस कस ह्‌, वीक से, कुछ प्रत्यय से उत्पन्न है, निर्चाण, कहे गये का 
0२ हम ३ हर है पाँच घ है हे अर्थ जानना चाहिये । डस अर का शत्यवेक्षण करने 
दृगत ज्ञान अथ॑-प्रतिसस्थिदा है । 


धर्म 2 ७ है 
पल ४ सक्षेप से प्रत्यय का यह नाम है। चूँकि सत्यय उस उसका विधान करता है, प्रव- 

(0 देता है, इसलिये घर्म कह जाता है | प्रसेद से जो कोई फल को उत्पन्न 
करने चाला हेतु, कर्यमार्गं, भापित ( 5 श 


लानना व हिये | ह्देये । उम्र घर्म का पत्यचेक्षण करने चाले ; घर्म चमे 
हे ॥ करनेचाले का उस धघमसं मे प्रभदगत घन के 
प्रतिसस्भिदा ५ हे - | दुगत ज्ञान च 


यही अर्थ अमिषर्म में-..?/ है 
जद व जडि: 26 22 कम कक दु'ख़ समुदय में ज्ञान 

२, चिमन्ग | 

२, विमड्भ पालि | है 

३. विभड्ढ 


$ ख॒ में ज्ञान अर्थ-अतिसम्मिदा है। 
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धर्म-पतिसम्भिदा है ।'*** '''हेतु में ज्ञान धर्म-प्रतिसम्भिदा है । हेतु-फल में ज्ञान अर्थ-प्रतिसस्सिदा 
है" जो धर्म जात ८ भूत ८ संजात ८ उप्पन्त +प्रादुभू-त हैं, इन धर्मो में ज्ञान अर्थ-प्रति- 
सम्भिदा है। जिस धर्स से, वे धर्म जात ८ भूत ८ संजात - उत्पन्य + प्रादुभूत हैं, उन धर्मों में 
ज्ञान धर्मअतिसम्भिदा है ।'** * “जरा, मरण में ज्ञान अर्थ प्रतिसस्भिदा है। जरा, सरण के समु- 
दय में ज्ञान धर्म प्रतिसम्भिदा है। “* 'संस्कार-निरोध में ज्ञान अर्थ-प्रतिसम्भिदा है। संस्कारों 
की निरोधगामिनी-प्रतिपदा में ज्ञान धर्म प्रतिसम्भिदा हे ।*** *** यहाँ सिक्षु धर्म जानता है, सूत्र, 
गेय,'**** चेदुढल्छल--इसे धर्म प्रतिसम्मिदा कहते हैं । घह उन-उन कही गई बातों का अर्थ जानता 
हे---'थह इस कहे गये का भर्थ है, यह इस कहे गये का अर्थ है!--इसे अर्थ-प्रतिसम्भिदा फहते 
हैं।.*' “कौन से धर्म कुशल हैं ? जिस समय कामावचर कुशकचित्त उत्पन्न होता है*'* ““*ये धर्म 
कुशल हैं | इन धर्मों में ज्ञान धर्म-प्रतिसम्मिदा है। उसके विपाक में ज्ञान अ्थ-प्रतिसस्मिदा है ।? 
आदि प्रकार से विभक्त करके दिखलाया गया है । 
वहाँ धरम निरुक्ति के अभिलाप में ज्ञान--उस अर्थ और धर्म में जो स्वभाव निरुक्ति 
हे, भ-व्यभिचारी व्यवहार है, उसके अभिछाप में, उसके कहने में, घोलने में, उस कहे गये, 
वोले गये को सुनकर ही, यह स्वभाव निरुक्ति है, यह स्वभाघ निरुक्ति नहीं है--ऐसे उस धर्म- 
निरुक्ति के नाम से कही जानेवाली स्वभाघ निरुक्ति मागधी सब सरत्तों की मूलभाषा में प्रभेद॒गत 
ज्ञान निरुक्ति-प्रतिसस्मिदा है । निरुक्तिप्रतिसस्भिदा प्राप्त स्पर्श, पेंदुना ऐसे आदि बचन को 
सुनकर ही यह स्वभाव निरुक्ति है, जानता है । स्पर्श, वेदना-ऐसे आदि को, यह स्वभाव 
निरुक्ति नहीं है । 
ज्ञानों में ज्ञान--सब ( विपयों ) में ज्ञान को आलूम्बन करके प्रत्यवेक्षण करने वाले के 
ज्ञान का आलम्बन, ज्ञान है । या यथोक्त उन ज्ञार्नों में गोचर और कृत्य आदि के अजुसार विस्तार 
से ज्ञान, प्रतिभान-प्रतिसस्भिदा ऐ--यह अर्थ है। 
चारों भी ये प्रतिसम्भिदाय दो स्थानों में प्रभेद को प्राप्त होती हैं-- शेक्ष्य और अशेक्ष्य भूमि 
में । पहाँ, अग्रश्नेव्कों और सहाश्रावकों की अशेक्ष्य भूमि में प्रभेद को प्राप्त होती हैं। आनन्द 
स्थविर, चित्त गृहपति, धामिक उपासक, उपालि ग्रृहपति, खुज्जुत्तरा उपासिका आदि 
की शेक्ष्य भूसि सें । 
ऐसे दो भूमियों में प्रभेद को प्राप्त होती हुई भी ये अधिगस, पर्थ्याप्ति, अवण, परिषुच्छा 
( >प्रश्नोत्तर ) ओर पूर्वयोग--इन पॉच श्रकारों से विस्तृत होती हैं। वहाँ, अधिगम कहते हैं 
अहत्व की प्राप्ति को । पय्यौप्ति कहते हैं घुद्धवचन के स्वाध्याय करने को। श्रवण कहते हैं सत्कार 
पूर्वक चित्त को एकाग्म करके सद्यम॑ के सुनने को । परिपुच्छा कहते हैं पालि अर्थकथा आदि से 
कठिन पद, अर्थ-पद्‌ की विनिश्चय-कथा को । पूर्वयोग कहते है पूर्व चुद्धों के शासन में जाने भीर 
फिर आने घाला ( व्गतप्रत्यागतिक )' होने से जब तक अजुोम, गोत्रभू के समीप जाना है, तब 
तक घिपश्यना में छंगे रहने को । दूसरे छोगों ने कह है -- 
पुब्चयोगो वाहुसच्च॑ देसभासा च आगमो । 
परिपुच्छा अधिगमो गुरुसन्निस्सयो तथा । 
मित्त सम्पत्ति चेवा' ति पटिसस्मिद पन्चया ॥ 


_१. यह एक अत है, जिसे “गतप्रत्यागत' कहते हैं। रहने के स्थान से गोचर गॉव तक और 
फिर वहाँ से रहने के स्थान तक जाते-आते कर्मस्थान के अनुयोग मे युक्त रहना इसका अर्थ है| 
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[ पूर्व॑योग, बहुत होना, देशभाषा, जागस, परिपुच्छा, कधिगम, गुर का आश्रय और 
पैसे ही मित्र की प्राप्ति--ये प्रतिसम्भिदा के प्रत्यय हैं । ] हि 

घहाँ, पूर्ययोग कहे हुए ढंग से ही जानना चाहिये। बहुश्रुत दोना कहते हैं. अनेक 
शासरों और शिटपो में क््शल होने को । देशभापा कही जाती है. एक सी एक भापार्थी' में कुशल 
होना, विद्येप रूप से मागधी (>पालि ) में दक्षता | आगम कह्दते ट अन्तिमतः ओपस्म चर्ग 
मात्र भी चुद्धवचन का स्वाध्याथ करना । परिपुच्छा कद्दते है एक गाण का भी जर्थविनिश्चय पूछने 
को । अधिगम कहते हैं स्रोतपन्‍न होने या' * ““*अहंत्‌ होने को । गुर का निश्रय कट्दते £ैं श्रुत्त, 
प्रतिभान बहुल गुरुणा के पास वास करने को । मित्र की प्राप्ति कहते ६ उस प्रकार के ही मित्नों 
के प्रतिकाभ को । 

चुछ्ध और प्रत्येफतुद्ध पर्वयोग तथा अधिगम के सहारे प्रतिसम्भिदाण्णों को प्राप्त करते दैँ । 
श्रावक सम्पूर्ण इन कारणों के | प्रतिसम्भिदा की प्राप्ति के लिये जग कोई एक कर्मस्थान कौर 
भावना का अनुयोग नहीं है। शीक्ष्यो की शेद्षय-फछ, विमोक्ष के अन्त मे दोनेवाढी मोर अशेद्षयों की 
कशेक्ष्य फल, विमोक्ष के अन्त से होनेवाली प्रतिसम्भिदा की प्राप्ति होती है। तथागतों के दशवल्तों 
फे समान जआायों को आर्य फछ से ही भ्रतिसम्भिदायें प्राप्त हो जाती हैं। इन प्रतिसम्भिदाओं के प्रति 
कद्दा गया ै--“/धार प्रतिसस्सिदा के झनुसार चार” प्रकार की ।? 


भावना-विधि 


कैसे भावना करनी चाहिये ? यहाँ, चूँकि इस प्रश्ञा स्कन्ध, जायतन, धातु, इन्द्रिय, सत्य, 
प्रतीत्यसमुत्पाद जादि प्रफार की धर्स भूमि है| शीरूविशुद्धि ओर चित्त विक्ुद्धि--ये दो विशुद्धियाँ 
सूछ है। दृष्टि विशुद्धि, कांक्षा वितरण विश्वद्धि, मार्गामार्ग दर्शन विश्द्धि, प्रतिपदा ज्ञान दर्शन 
विश्वद्धि, शान दर्शन विश्ुद्धि--ये पाँच विश्ञद्धियाँ शरीर है। इसलिये उन भूमि हुए धर्मो. में उद- 
अहण (« अभ्यास ), परिषुच्छा के अनुसार ज्ञान का परिचय करके मूल हुई दो विशुद्धियों का 
सम्पादन करके, द्ारीर हुई पाँच विद्युद्धियों का सम्पादन करते हुए भावना करनी चाहिये। यह्द 
यहाँ संक्षेप है । 

यद्द विस्तार है--जो कहा गया है--- 
व्पाद आदि प्रकार की धर्म भूमि है 
स्कन्ध, (३) संज्ञा स्कन्ध 


स्कन्च, भायतन, धातु, इन्द्रिय, सत्य, प्रतीत्य समु- 

है इसमे स्कन्ध--पाँच स्कन्ध हें-- (५) रूपस्कन्ध, (२) चेदना 

? (४) संस्कार स्कन्ध, (७५) विज्ञान स्कन्च । 
(१) रुपस्कन्ध 

उनमें, जो कुछ दा 


5 पाप शीत आदि से चिकार आप्त होने के खभाव पाला घर्म है, वह सब एक 
भ कर “व जानना चाहिए। घंह विकार प्राप्त होने के खभाव से 


४ एक प्रकार का भी, भूत 
जोर उपादा के सेठ से दो प्रकार का होता है। एम जड 
३. पूर्वकाल के एक सी एक राजाओं के देश से ए. 
रब के देश मे एक व्यवह्वार में कं 
जिला एकसी एक भाषा के व्यवह्वर में दक्ष होना 


३२, धम्मपद का यमकबर्गं 


। दी ओपम्भवर्ग है, ऐसा कहते 
यमक वर्ग को ओपम्मवग्ग कहते है अल 


हते हैं। दूसरे छोग मज्शिम निकाय के 
झडीका | 
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उनमें, भूतरूप चार प्रकार का होता है--एथ्वीघातु, जलधातु, तेजधातु, वायुधातु । उनके 
लक्षण, रस (- कृत्य ), प्रत्युपस्थान, चतुर्घातुव्यवस्थान भे कहे गये है!। पदुस्थान से वे सभी 
अवशेप तीन धातुओं के पद॒स्थान हैं । 
उपादारूप चौबीस प्रकार का होता है--चक्षु, भ्रोत्र, प्राण, जिह्मा, काय, रूप, शब्द, 
गन्ध, रस, ख्रो-इन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, हृदयचस्तु, काय विज्ञप्ति, वची विज्ञप्ति, आकाश 
घातु, रूप की रूघुता, रूप की झूदुता, रूप की कर्मण्यता, रूप का उपचय, रूप की सन्तत्ति 
( >अ-घिच्छिन्न धारा ), रूप की जरता ( न्वुद्धापन ), रूप की अनित्यता, कवर्लिकार जाहार | 
उनसें, रूपों के संघर्पण करने के योग्य भूत्तों के प्रसाद रक्षणवाला या देखने की इच्छा 
(८ रूप तृष्णा ) के कारण कर्म से उत्पन्न भूर्तों के प्रसाद लक्षण बाला चक्लु है। रूपों की ओर 
खिंच जाना इसका कृत्य है। चश्तु विज्ञान का आधार होना गव्युपस्थान है और देखने की इच्छा के 
कारण कर्म से उत्पन्न होना पद॒स्थान हे । 
श्दों के संघर्षण करने के योग्य भूर्तों के प्रसाद लक्षणवाला या सुनने की इच्छा के कारण 
कर्म से उत्पन्न भूतों के प्रसाद लक्षण वाला श्रोत्र है। शब्दों की भोर खिंच जाना इसका कछृप्य 
है। श्रोन्न-विज्ञान का आधार होना प्रत्युपस्थान है और सुनने की इच्छा के कारण कर्म से उत्पन्न 
होना पद॒स्थान हे । 
गन्धों के संघर्षण करने के योग्य भूतों के म्रसाद लक्षण बाला या सूँघने की इच्छा के कारण 
करे से उत्पन्न भूततों के प्रसादु लक्षण वाला प्राण है। गनन्‍्धों की ओर खिंच जाना इसका कृत्य 
हे | घ्राण-विज्ञान का आधार होना प्रत्युपस्थान है भोर रूँघने की इच्छा के कारण कर्म से उत्पन्न 
होना पद॒स्थान है 
रसों के संघर्षण करने योग्य भूर्तों के प्रसाद लक्षण वाली या चाटने की इच्छा के कारण 
कर्म से उत्पन्न भूत्तों के प्रसाद लक्षण घाली जिल्ला है। रसों की ओर खिंच जाना इसका कृत्य 
है। जिह्ना-विज्ञान का आधार होना प्रत्युपस्थान है और चाटने की इच्छा के कारण कर्म से उत्पन्न 
होना पदस्थान है । 
स्पशों (८स्प्रष्व्य ) में संघरषण करने के योग्य भूतों के प्रसाद लक्षण बाला या सपशे 
करने की इच्छा के कारण कर्म से उत्पन्न भूतों के प्रसाद लक्षण वाला काय है। स्पर्शों की भोर 
खिच जाना इसका कृत्य है। काय-विज्ञान का आधार होना पच्युपस्थान है और स्पर्श करने की 
इच्छा के कारण कर्म से उत्पन्न होना पद॒स्थान है । 
कोई-कोई'--भग्नि अधिक रहने वाले भूतो का प्रसाद च॒ल्षु , वायु, एथ्ची, जल अधिक 
रहने वाले भूतों का प्रसाद श्रोत्र, प्राण, जिहा $ काय सबका (>सव समान ) है--कहते हैं । 
दूसरें“/-अग्नि-अधिक रहने वाले का प्रसाद चक्षु , विधर (८ आकाश ), धायु, जल, पृथ्वी 
अधिक रहने घाछो का श्रोत्र, घाण, जि्ला, काय--कहते है । उन्हें कहना चाहिये--“सूत्र छाइये ।?? 
यह निश्चित है कि (वे ) सूत्र ही नहीं देखेंगे । 


१, देखिये, ग्यारहवों परिच्छेद । 

२, महासाधिर्कों में से कोई-कोई आचार्य | उनमे वसुधर्म (> वसुवन्धु ? ) ऐसा कहते है-- 
“चक्षु से तेज अधिक है, श्ोत्र में वायु, घाण में पृथ्वी, जिहा में जल, किन्तु काय में सभी समान 
हैं ।?--टीका । 

३. अभयगिरि वासी 


६५ ] विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद १४ 


के 


कोई-कोई, यहॉ--णरिन जादि के गुणा से रूप भादि के धनुग्रहण प्राप्त ऐने से, फारण 
बताते हैं। उन्हें कहना चाहिये--कॉन ऐसा कहा कि रुप क्षाद्रि झग्नि शादि के गुण ४९ भटग: 
अलग द्वोकर नहीं रहने के स्वभाव वाले भूतों में--यद् इसका गुण 2, यह इसका गुण है! ऐसा 
कहा नहीं जा सकता । 

तब भी फहें---/जैसे उन-उन घस्तुओं में उस-ठस भूत फी छविवत्ता से प्र्यी भादि के 
धारण करने जादि छृश्यो को मानते है, पुसे ही अग्नि आदि अधिक पस्तु्तों मे रूस आदि के 
अधिक होने को ठेखने से यह मानना ही पदढ़ेगा कि रूप आदि उनके गुण £ ।” उन फट्दना 
घाहिये--' मार्नेगे, यदि जल अधिक घाले आासव (5शाराय ) के गन्‍्ध से एथ्यी अधिक याद 
क्रपास सें गन्ध अविकतर हो और अगरित अविक वाले गर्स पल के धर्ण से 5के जल का पर्ण 
घट जाय ॥?! 

चूकि यह दोनो भी नहीं होता ऐ, इसलिये इन ( घश्ु भादि प्रसाठ ) के आश्रित मद्दामूतों 
की विशेष कटपना को छोड़िये। जैसे भूत के क-विद्वेप होने पर भी रूपरस जादि परस्पर भिन्‍न 
होते ह, ऐसे ही घक्ष-प्रसाद आदि जन्य विद्योप कारण के नहीं रहने पर भी--भानना चाहिये। 
वह क्या है जो परस्पर असाधारण हो ? कर्म ह्वी उनका विश्येप कारण है। इसलिये फर्म की पिछ्ने- 
पता से इनकी विशेषता है, भूता की विशेषता से नहीं। भूता की बिद्येपता ह्लोने पर प्रसाद पी 
नहीं उत्पन्त होता हे । बराबर वालो को ही प्रसाद ऐ, विपमचालों को नहीं--ऐसा पुराने छोगों 
ने कहा है। 

ऐसे इन विशेष कर्म से विशेष होने चारों में चक्षु, श्लोत़ अपने निश्चय में नहीं छगाकर' 
निश्चय हुए विपय (> रूप, शब्द ) में ह्वी विज्ञान का हेतु होने से अप्राप्त विषय को अद्दवण करने 
वाले हैं। प्राण, जिह्ला, काय, निश्रय से और स्वर्य (- स्पृष्टव्य ) कपने निश्रय हुए ( भूतों ) से 
नहीं लगे हुए ही चिपय में विज्ञान का हेतु होने से सम्प्राप्त विषय को ग्रहण करने घाले हैं । 


यहाँ, चक्षु--जो छोक मे नीले प्छक्षो से समाकीर्ण काले, इवेत, मण्ठछो से चित्रित, नीले 
कमल दुरू के ससान घक्ठु कहा जाता है, उस सम्भार-चछ्ठु के इबेत मण्डल को घेरे हुए कृष्ण 
मण्डछ के बीच, सामने खड़े होने धालों के शरीर की बनाधट के उप्पत्ति-प्रदेश मे तेल से भिग्ोये 
हुए सात रूई के पटछों के समान, सात चश्ठु के पटलों सें च्याप्त होकर, चार घाइयों के क्षश्रिय- 
कुमार ( ८ राजकुमार ) को धारण करने, स्नान कराने, सजाने, पंसा झलने--इन चार कामों के 


समान चार धातुओं से घारण करने, बाँधने, पकाने, चछाने के कासो से उपकृृत, ऋतु, जाहार से 
ह ४ का से पाला जाता, वर्ण, गन्ध, रस आदि से घिरा हुआ, प्रमाण से ऊका 
घ्जू र के वराचर चक्तु-विज्ञान आदि का दे 
कक यथायोग्य वस्तु, द्वार होता हुआ स्थित है । 
पपत्ति ने यह कहा भी है-. ह 30233 


येन चकचखुप 


सतत पलादेन रूपानि भन्नुपस्सति। 
प्‌ 


खुखु्म॑ एवं ऊका सिर समृपमं ॥ 
१ 2 और अभयगिरि वासियों में से कोई-कोई--सिंहल सन्नय | 
७ पके चक्षु-प्रसाद में आये हुए रूप चल्षु प्रसाद ३ ४ 
न्‍ द से ही लगते उन्हें खता 


न प्रसाद से ही लगते रह उन्हे 
इसलिये अपने निश्चय में नहीं लगकर--कहा गया है | ही ढगते हैं, प्राण उन्हे नहीं सुनता है, 


परिच्छेद १४ ] स्कन्धच-निरदेश [ ६३ 


[ जिस चछु-प्रसादु से व्यक्ति रूपों को देखता हे, यह अत्यन्त छोटा जूँ के शिर के 
समान है। ] 
स-सस्भार श्रोत्र-बिल के भीतर पतले ताँबे के रंग के छोमों से भरे अंगुलि-वेटन की बना- 
बट के प्रदेश में श्रोत्र, उक्त प्रकार की धातुओं से उपकृत, ऋतु, चित्त, आहार से सम्हाला जाता, 
झायु से पाला जाता, वर्ण आदि से घिरा, श्रोन्न विज्ञान आदि का यथायोग्य बस्तु और द्वार होता 
हुआ स्थित है । 
स-सम्भार प्रण-बिर के भीतर बकरी के खुर की बनावट के प्रदेश में प्राण, यथोक्त प्रकार 
से उपकृत, सम्हाले जाने, पाले जाने, घिरे रहने, प्राण-विज्ञान आदि का यथायोग्य वस्तु भौर द्वार 
होने को सिद्ध करता हुआ स्थित है । 
स-सस्भार जिह्ना के बीच से ऊपर कमल-दुरू के अग्रभाग की बनावट के प्रदेश में जिह्ना, 
यथोक्त प्रकार से उपकृत, सम्हाली जाती, पाली जाती, घेरी हुईं, विज्ञान आदि का यथायोग्य 
वस्तु और ह्वार होने को सिद्ध करती हुई स्थित है । 
इस .शरीर में जहाँ तक उपादिन्न रूप है, वहाँ तक सर्वन्न काय कपास के पटल से तेल के 
समान उक्त प्रकार से उपकृ्तत, सम्हाला जाता, पाला जाता, घिरा हुआ ही होकर काय-विज्ञान 
जादि का यथायोग्य वस्तु और द्वार होने को सिद्ध करता हुआ स्थित है । 
चल्‍्मीक (८5 दीमक ), पानी, आकाश, गाँव, इमशान कहे जाने वाले अपने-अपने 
गोचर की ओर झुके हुए होने के समान सॉप, घढ़ियारू, पक्षी, कुत्ता, श्यगाल ( >गीदुड़ ), रूप 
आदि गोचर की ओर झुके हुए ही इन चक्षु आदि को जानना चाहिये । 
इसके पश्चात्‌ अन्य रूप आदि से चक्षु को संघर्पण करने के लक्षण वाला रूप है। चह्षु- 
विज्ञान का विषय ( >भालूम्बन ) होना इसका कृत्य है। उसी का गोचर होना प्रत्युपस्थान है । 
चारों महाभूत पद्स्थान हैं । जेसे यह हे, ऐसे ही सारे भी उपादा रूप । जहाँ विशेपता है, वहाँ 
कहेंगे । वह नीछा, पीछा आदि ( सेदों ) से अनेक प्रकार का है । 
श्रोन्न को संघर्पण करने के लक्षण वाला दाब्द है, श्रोत्र विज्ञान का विपय होना इसका 
कृत्य है, उसी का गोचर होना प्रष्युपस्थान है। सेरी का शब्द, मदंग का शब्द--भादि प्रकार से 
अनेक तरह का होता है।... 
प्राण को संघर्षण करने के लक्षण चाला गन्ध है। पध्राण-विज्ञान का विषय होना इसका 
कृत्य है । उसी का गोचर होना प्रत्युपस्थान है| जढ़ की गन्ध, सार की गन्ध भादि प्रकार से 
अनेक तरह का होता है। 
जिह्मा को संघर्पण करने के लक्षण चाला रख हैे। जिह्ना-विज्ञान का विषय होना इसका 
कृत्य है । उसी का गोचर होना प्रत्युपस्थान है। जड़ का रस, स्कन्ध का रस | जादि श्रकार से 
भनेक तरह का होता है । 
स्री होने का लक्षण स्त्री-इन्द्रिय है। 'सतरी है! प्रकट करना इसका कृत्य हैं। ख्रीलिंग, 
निमित्त', क्रिया! (८ कुत्त ), हावभाव ( ८ भाकप्प ) का कारण प्रत्युपस्थान है । 
१, स्तन के मास का बढ़ना, मे छ दाढी का न होना, कैच बॉघना, वस्ल का ग्रहण करना 
आदि स्री होने के प्रत्यय को निमित्त कहते हैं । 


२. बचपन से भी सूप, मूसल आदि के खेल, मिद्ठी की तकली, उत का कातना आदि स्त्रियों 
की क्रियायें स्त्री-कुत्त (- र्ी-क्रिया ) कही जाती हैं । 


क्ः श्पिए्ि भ 
पिन ज- छः मारा पृ [ 22922 $,' प 
च्ष्ठ ] ् | प्‌ | [ हु 


पुरप होने का छक्षण पुमपेन्द्रिय 2 । पुरुष दे! प्रगट 2 8 हम ६। पुरापीद्र 
(-> पुटिल्द्ध ), निमित्त, क्रिया, टप्रभाय का कारण प्रयुगयान ६। बड़ उन भा पलक ह/ 
समान सारे शरीर में ध्याप्त दी ४ हिस्तु फाय प्रसाद ये स्थित टुए शयह्ााश (स्‍थान ) में 
स्थित है या नहीं स्थित हुए जयकाण में स्थित ऐं--महीं महा प्रा साया। रथ आदि के समान 
परस्पर मिला हुआ नहीं है । 


अपने साथ उत्पत्त ट॒ए झूपी को पालमे के स्वनाय घाएी जीविनेन्टिय हैं । उन्हें मा 
करना इसका कृथ दै। उनकी रिवेटि ही प्रस्युपरथान ४। पाएने के योग्य चुनी था पदर्थान ६ । 
और पालन करने के स्वभाव जादि के विधान के रहने पर भी होने थे समय भे की घड़े क्षपते साथ 
उत्पन्न हुए रूपो का पालन करती ऐ, जैसे कि लझ एसल आदि यो पारा 7। अपनेआपने धपयों 
से उत्पन्त धर्म; को भी पाटती दे। घसे कि धाई कुमार दो पारती ह। शीर मप्टाष्ट के समान 
स्वयं प्रदर्तित वर्म के सम्बन्ध ने ही प्रयतित होती ए । घपने प्रथनित दिये गाने बारों पे. माय 
से भद्द से भागे नहीं प्रवर्तित करती ए । स्वय नाश होने से भग्ग पथ क्षण ने बर्ची गेल पे समाप्त 
होते हुए दीपक की छी के समान नहीं रपती एऐ। ययोक्त क्षण में उस उसकों सिद्ध मरने मे 
पालने, प्रवर्तित करने, बनाये रसने के शमुभाव से पिरहिित नहीं है । ऐसा 

मनोधातु 


गागना घाटये ) 
घोर मनोचित्नानघासु के काव्य फे एक्षण पारी 
घातुर्लों को घारण करना उसका ऊूुय 5 । उपर 
कायगता न्मृत्ति की कथा से कटे गये प्रजार से लोड फे सहारे परारण परने ख्राडि मे प्रामो से 
( चार महा- ) भूतों द्वारा उपकत, ऋतु, चित्त, जाएर से सम्शाठा जाता, आायु से पास्य जाता, 
भनोधातु, मनोविज्ञान वानु जार उससे युक्त धर्मों की घस्नु को सिद्ध करता रक्षा रिथत ए । 


हटय-चस्नु है। उन्हीं 


उठा कर होना प्रायुपर धान £॥ द्वदस के भौसर 


जागे इलने जाटि को प्रवर्तित करने घाली चित्त से उत्पन्न बायु घात ये साथ उपपस्न स्पप 
को सम्हालने, धारण करने, चलाने के कारण छुआ आज़ार वियार काय विश्ञत्ति है। क्ाझ्यय को 
प्रयट करना इसका छृन्य हैं। काय की चचलता के कारण ज्ञानी जाती ₹। घित्त से उस्पन्त घायु- 
धातु पदस्थान है। वह चार से आश्ग्र को प्रगट करने के फारण कौर मय उस कप्य के चने 
से, काय द्वारा विज्नप्त होने के कारण काय विज्ञप्ति कही जाती है। उसझऊे द्वारा छित्त से उत्पन्न हुए 


रूपी के चलने पर उससे सम्यन्धित ऋतु से उस्पन्न हुए भादि (रूपी ) के भी चहने से धागे 
ह.0०] होते बा लत 
बढ़ना आदि होते ह---ऐसा ज्ञानना चाहिये। 


( चर्थ को अववोध कराने से समर्थ ) वाग्विशेव के प्रयर्नेक चित्त से उ पन्‍्न हुई एप्ची 
धातु के उपाडिन्न के संघर्षण का कारण हुआ जाकार विकार बयो चिएसि है। झाल्य को प्रणट 
अरना इसका इन्य हैं। बाझू के घोष (शब्द ) के कारण जानी ज्ञाती 0। चित्त से उत्पन्त 
डक 8 | 5 वाक के घोप से आशय को प्रगट करने के कारण और स्य उस 
वाकू के घोष से वाणी द्वारा विज्ञत्त होने के कारण चची विद्यप्ति करी जाती है। सैसे जंगल ह 
ऊँचे उठाकर बाँघे हुए गोजाप छझादि 2 कै! मिमित को इस धान मामा के 


देखकर 'यहों पानी हैं? जाना जाता है 
एंसे काय प्र चलत को फ पे कर ञ रु 

पा की चलता ओर बाक्‌ के घोष को छेकर क्ाय आर वची विज्ञप्तियां मी जान 
डर 


रद 





१, देखिये, आठवोँ परिच्छेंद | 
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रूपों को अलग करने के स्वभाव घाछी आकाश धातु है। रूप के अन्तिम छोर को प्रका- 
शित करना इसका कृत्य है। रूप की सीमा प्रत्युपस्थान है। या सदा हुआ न होना, छेद, विवर 
होना प्रत्युपस्थान है । परिच्छिन्न रूप के पढस्थान वाली है, जिससे परिष्छिन्न रूपो से 'यह यहाँ 
से ऊपर है, नीचे है, तिछ है! ऐसा होता है । 

भारी न होने के स्वभाव धाली रूप की रूघुता हैं। रूपो के भारीपन को दूर करना 
इसका कृत्य है । शीघ्र परिवर्तन होना प्रत्युपस्थान है। ऊूघु-रूप का होना पदस्थान है। ठोस न होने 
के स्वभाव बाली रूप की स्दुता दे । रूपो के ठोसपन को दूर करना इसका कृत्य है। सब 
क्रियाओ सें विरोध का न होना प्रत्युपस्थान है। सदु-रूप का होना पदस्थान है । शरीर की क्रिया 
के अज्ञुकूल काम करने में समर्थ होने के रवभाव वाली रूप की कर्मण्यता है। अन्कर्मण्यता को 
दूर करना इसका कृत्य है । दुर्बंछ न होचा प्रत्युपस्थान है । कर्मण्य रूपों का होना पद॒स्थान है। 

ये तीनों एक दूसरे को नहीं त्यागती है | ऐसा होने पर भी, जो अ-रोगी के समान रूपो 
का लघु होना, हल्‍कापन, शीघ्रता से परिवर्तन होने का प्रकार, रूपों को भारी करना, धातुओं का 
प्रकोप! और विरोधी प्रत्यय' से उत्पन्न है, बह रूप-विकार रूप की छछुता है। जो भली प्रकार 
मर्दित चर्म के समान रूपों का झदु होना, सब विशेष क्रियाओ में वश में रखने वाला खझदु प्रकार, 
रूपों को ठोस करना, धातुओं का प्रकोप और विरोधी प्रत्यय से उत्पन्न है, वह रूप-विकार रूप 
की मुदुता है । जो भछी प्रकार तपाकर झुछू किये गये सुवर्ण के समान रूपो का करमंण्य होना, 
शरीर की क्रिया के भनुकूछ होने का प्रकार, शरीर की क्रियाओं का अननुकूछ करना, धातुओं का 
प्रकोष और विरोधी प्रत्यय से उत्पन्न है, वह रूप-विकार रूप की कर्मण्यता है। 

-+-इस प्रकार इनकी विशेषता जाननी चाहिये। 

आचय (> चयन) के स्वभाव वाला रूप का उपचय है । पूर्वान्त से रूपो को ऊपर उठाना 
इसका कृत्य है । सोंपना मत्युपस्थान है या परिपूर्ण होना। डपचित रूपों का होना पद॒स्थान है। जारी 
रहने के स्वभाव वाली रूप की सनन्‍्तति है। पीछे-पीछे गा रहना इसका कृत्य है। अद्ृट होना 
प्रत्युपस्थान है । पूर्व-पूर्व के उत्पन्न रूपों के साथ छगा रहना पद॒स्थान है। यह दोनों भी रूप की 
उत्पत्ति का ही नाम है। किन्तु आकार के नानत्थ और चेनेय के अनुसार “उपचय, सन्तत्ति”* 
कहकर घर्मोपदेश किया गग्रा है । चूँकि यहाँ भर्थ से नानत्व नही है, इसलिये इस शब्ठो के निर्देश 
में “जो आयतनों का आचय (5 चयन ) है, वह रूप का उपचय है ..जो रूप का उपचय हे, वह 
रूप फी सन्‍्तति है |? कहा गया है| 

अहकथा सें भी “आाचय कहते है उत्पत्ति को, उपचय कहते है बुद्धि को, सन्ततति कहते 
हैं जारी रहने को |? यह कह कर “नदी के किनारे खोडे हुए कूँये मे पानी के ऊपर उठने के समय 
के समान आचय उत्पत्ति है। परिपूर्ण होने के समय के समान उपचय बृद्धि है। ऊपर फेरूफर 
जाने के समय के समान सनन्‍्तति जारी रहना है ।” यह उपमा की गई है । ओर उपमा के अन्त से 

ऐसे क्‍या कहा गया है ? आयतन से जञाचय कहा गया है, आचय से आयतन कहा गया है ।” 

कहा गया हैं 4 इसलिये जो रूपा की प्रथमोत्पत्ति हैं, वह आचय है ; जो उनके ऊपर दूसरे सी 





१, वात, पित्त, ब्लेपा का प्रजोप अथवा रस आदि घातुओ के विकार को अवस्था | 
२ अनुकृल ऋठ, आहार से विक्षित्त चित्त होने से उत्न्न 
3, धम्मसड्भणी | 
४. धम्मसद्भणी | 
हि 
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उत्पन्न होने वाले ( रूपों ) की उत्पत्ति है, घह वृद्धि के भाकार भ जान पढ़ने से डपचतर £ कार 
जो उनके भी ऊपर पुन पुनः दूसरे उत्पन्न होने वाले ( रूपी ) की उच्पक्ति 7, पह पीछे पीछे छगे 
रहने के आकार में जान पढने से सनन्‍्तति कही जाती ऐ--ऐसा जानना चाहिये । ु 

रूपो को परिपक्क करने के स्यभाव वाली जरता ( ल्‍जीर्णतारउदापा ) ए। ( विनाप्र 
के पास ) ले जाना इसका कृत्य है। ( ठोस भादि ) स्वभाव के दूर न हाने पर शो, शा 
(> उत्पाद अवस्था ) के दूर होने से घान के पुराना होने के समान जान पदने वाली ४। (दांत 
के ) दृटने आदि से ढात आदि में विकार को टेसने से परिपफ ट्लोते हुए सप के पदुरधान बाली 
है| यह प्रगट जरा ( >वबृद्धापन ) के अति कहा गया ९, किन्तु अरूप घमा की प्रतिच्ठस्तन जरा 
होती है। उसे यद्द विकार नही है और जो एथ्यी, जल, पर्चत, घन्द्र, सूर्य्य भादि में शवीखि जरा 
है, ( उसे भी यह विकार नहीं दे ) । 


( रूपों का ) भेदन ( >विनाश ) करने के स्वभाय पाली रूप की अनित्यता दै । 
- ( विनाश करने के रूप मे ) डुवाना इसका छृत्य है ३ क्षय-च्यय इसका प्रस्युपस्थान 2॥ घिनाश 
होते हुए रूपो के पदस्थान चाछी है । 


ओज' के स्वभाव वाला कवलिड़्कार आहार हे ? रुप को छाना हसवा कृय नं 
( ओोज अश्समक के रूपोत्पाद से ) सरहाला जाना इसका प्रत्युपस्थान ८। कोर करके ग्याने योग्य 
पस्तु इसका पद॒स्थान है। जिस भोज से प्राणी ( जीयनन्यापन ) करते हैं, उसका यह नाम है । 

ये पालि से जाये हुए ही रूप है, किन्तु अहऊथा मे बलसूप, सम्भव ( + शुक्क ) रूप, 
जाति (उत्पत्ति ) रूप, रोग रूप, किन्‍्हीं के मत से झद्ध, झप--ऐसे अन्य भी रूपा को 
लाकर-- 

“अद्धा मुनीखि सम्बुद्धे, नत्थि नीचरणा तब |" * 

[निश्चय ही ( जाप ) मुनि, सम्बद्ध ह, आपफो नीवरण नहीं € ।] 


“आदि कहकर “रझद्ध रूप नहीं ही हे”! ऐसे जस्वीकार किया गया है ४ दूसरो मे, रोग- 
रूप, जरता जोर अनित्यता के भ्हण से गृहीत ही है | जाति रूप उपचय आर सन्तति के ग्रहण से । 
सम्भव-रूप जरू धातु के अहण से | धलरूप वायु-घातु के अहण से गृहीत ही है । इसलिये उनमे 
से एक भी अलग नहीं है--निश्चय किया गया है। इस प्रकार यह चौबीस प्रकार के डपादारूप 





१. इस जरा में वीचि ( >अन्तर ) नही होती हे, इसल्यि अवीचि कही जाती है | 


* अज्ञ-प्रलद्ज में घूमने वाले रस का सार, जो कि बल उत्नन्न करने वाला भूत के आश्रित 
एक चस्तु विशेष है। 


३. चार महाभूत और वर्ण, गन्ध, रस, ओज--यह ओज अप्टमक्‌ कहा याता ६। 
४ अभयगिरि वासियों के मत से--टीका | 
५, सुत्त निपात ३, ६, ३२ | 
स् ६ मृद्ध हे नीवरणों में सणह्ीत होने से रूप नहीं होता है, यदि मृद्ध रूप हो तो दो प्रकार 
8 8 गा | फिर हे होने पर उक्त गाथा का विरोध होता है , क्योंकि उसमें 
५ /< कहा गया है। वस्तुत अमयगिरिवासी ४5१ त्ओ 
हि 2 रिंवासी मिक्षुओ का यह धर्म तथा तक 
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ओर पहले कहे गये चार प्रकार के भूत--भनन्‍्यूनाधिक ( कुछ ) अद्ठाइस प्रकार के रूप होते हे ।$ 

वह सब भी--“हेतु नहीं है, अहेतुक है, हेतु से रहित है, प्रत्यय सहित है, छोकिक साश्रव 
ही है ।!” आदि ढंग से एक प्रकार का है | बाहरी, भीतरी ; स्थूछ, सूक्ष्म ; दूरस्थ, समीपस्थ ; 
निष्पन्न, अ-निष्पन्न ; प्रसाद रूप, नञ्ससाद रूप ; इन्द्विय, अनीन्द्रिय ; उपादिन्‍न, अनुपादिन्न 
आदि ढंग से दो प्रकार का हे । 

वहाँ, चक्षु आदि पाँच प्रकार के (रूप) अपने शरीर के सम्बन्ध से प्रवर्तित होने से 
भीतरी हैं। शेप (तेइस प्रकार के रूप) उससे बाहर होने से वाहरी हैं। चक्षु आदि नव और 
जलूधातु को छोड़कर तीन धातुर्य--यह वारह प्रकार के (रूप) संघर्पण के अनुसार अ्रहण करने 
के योग्य होने से स्थूल हैं। शेप (सोलह प्रकार के रूप) उससे विपरीत होने से सूक्ष्म है, वही 
कठिनाई से जान पडने के खभाव वाले होने से दूरस्थ हैं। दूसरे भली प्रकार जान पढने के 
खभाख वाले होने से समीपस्थ हैं । चार धातुर्य, चक्षु आदि तेरह' और कचलिब्लकार आहार-- 
यह अठारह प्रकार के रूप परिच्छेद, विकार, लक्षण होने का अतिक्रमण कर स्वभाव से ही परिभ्रह 
करने के योग्य होने से निष्पन्न हैं । शेष (दुस प्रकार के रूप) उसके विपरीत होने से अ-निः्पतन्न 
हैं। चक्षु आदि पाँच प्रकार के रूप आदि का ग्नहण करने का श्रत्यय होने से आदर्श तल के समान 
परिशु॒द्ध होने से प्रसाद-रूप हैं । दूसरे उससे विपरीत होने से अ-प्रसाद-रूप हैं | प्रसाद रूप ही 
सत्री-इन्द्रिय आदि तीन के साथ अधिपति होने के अर्थ से इल्द्रिय है। शेप उससे विपरीत होने 
से अनीन्द्रिय । जो कर्म से उत्पन्न हे--पीछे कहेंगे--वह कर्म से अहण किये जाने से उपादितन्न 
है। शेप उससे विपरीत होने से अज्नपादिज्न हे । 


% अठ्वाइस प्रकार के रूपों का ग्यारह प्रकार से सग्रह होता है, जो दो भागों मे वेंठे हुये है-- 


(१) निष्पन्न रूप 
१, प्रथ्वी धाठु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु घातु सू४ भूत रूप | 
२, चहल, भ्रोत्र, प्राण, जिहा, काय, 5-5५ प्रसाद रूप | 
३, रूप, शब्द, गन्ध, रस, मै ४ विपय या गोचर रूप। 
४. र्री-इन्द्रिय (-स््रीत्व), पुरुपेन्द्रिय (८ पुरुपत्व) ++२ भाव रूप | 
५, हृदय वस्तु २८९३ छुदय रूप | 
६, जी वितेन्द्रिय 5१ जीवित रूप | 
७. कवलिड्डकार आहार _>+१ आहार रूप । 
१८ निप्पन्न सप | 
(२) अ-निष्पन्न रूप 

८. आकाश-धघातु +१ परिच्छेद रूप | 
९, काय विशष्ति, वची विन्नप्ति, + २ विजन्नप्ति सप | 
१०, रुप की ल्घुता, मर दुता, कर्मण्यता > ३ विकार रुप | 
११, रूप का उपचय, सन्तति, जरता, अनित्यता _>४ लक्षण रुप | 


१० अ-निपन्न रूप | 
१, धम्मसद्भणी | ह 
२. घक्षु आदि पॉच, रूप आदि चार, दो भाव रूप, जीवितेन्द्रिय और हृदय वस्तु । 
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फिर खारा ही रूप सनिर्दर्शन णौर कर्मन आदि ब्रिक्रों के भचुसार तीन प्रकार का द्वीवा 
है। उसमें स्थूछ (बारह प्रकार) में रूप सनिदर्शन सअतिध है । 048 प्रतिध | सारा 
सी सूक्ष्म (रुप) जनिदर्शन, अश्तिध दे। ऐसे सनिद्शन तिकूके छजुसार तीन प्रकार का 
होता है । न] ., 
कर्मज आदि तब्रिक के अनुसार कर्म से उत्पन्न टुआ कर्मज है, उससे अन्य प्रत्ययों से उत्पक्ष 
अनकर्मज है और कहीं से नहीं उत्पन्त हुआ न तो कर्मज हे और न जकर्मज | चित्र से ढ्त्पाा 
चित्तज है, उससे अन्य ग्रत्ययो से उत्पन्न अनचित्तन पीर झषीं से नहीं उत्पन्न न तो चित्त हे 
और न क्-चित्तन। जाहार से उत्पन्न आहारज है, उससे पन्‍य प्रत्यय्रों से उत्पन्न अन-भाद्वारज 
और कहीं से नहीं उत्पन्न न तो आहारज है जार व अनःभाद्ारण। ऋतु से उम्पन्त सन्‍्तुजञ हैँ, 
उससे धन्य प्रत्ययो से उत्पन्न अनजत्तुज है पौर कही से नहीं उत्पन्न नतो ऋतुज दे जारन 
भन्‌ ऋतुज । ऐसे कर्म भादि त्रिकू के अनुसार तीन श्रकार का होता ऐं । 
फिर इृष्ट जाढि, रूप रूप आाठि, वस्तु आदि घतुप्फू के अनुसार चार प्रकार का होता प्टै। 
उनमे रूपायतन दर्शन का विपय होने से दृष्ट है। शब्दायतव क्रवण का चिपय ऐने से श्रुत्त है । 
गन्ध, रस, स्पृष्टव्य (८ स्पर्श) तीन सम्प्राप्त आहक इन्द्ियों के थिपय होंने से झ्रुत ८। घोष 
विज्ञान का ही विषय होने से विज्ञान है। ऐसे दृ्‌्ट जादि घतुप्झू के अनुसार चार प्रकार का 
होता है । 
निष्पन्न रूप यहाँ रूप-रूप है। आकाशा-घातु परिच्छेद रूप ८। काय विज्ञप्ति शादि 
कर्मण्यत्ता तक विकार रुप है। जाति, जरा, भंग (>नाश्) छक्षण झप ऐै। ऐसे रूप रुप जादि 
चतुप्क के अनुसार चार प्रकार का होता है | 
जो यहाँ हृदय रूप हे, वह वस्तु है, द्वार नही है। दोनो विश्प्तियाँ हार दे, पस्तु नहीं हैं । 
प्रसाद रूप वस्तु और द्वार भी हे । शेप न तो वस्तु है, न हार । ऐसे घस्तु जादि चतुप्कू के जनु- 
सार चार प्रकार का होता है । 
फिर, एक से उत्पन्न, दो से उत्पन्न, तीन से उत्पन्न, चार से उत्पन्न, कही से नही उत्पन्न- 
इनके अनुसार पाँच प्रकार का ( रूप) होता है। कर्मज भौर चित्तज ही एकज हैं । उनसें हृदयवस्तु 
के साथ इन्द्रियरूप कर्मज ही है। दोनों विश्प्तियाँ चित्तत ही है । जो चित्त जौर घत्तु से उत्पन्न 
हुआ ( रूप ) है, वह दो से उत्पन्न है। वह शाब्दायतन ही है। जो ऋतु, चित्त, जाहार से उत्पन्न 
है, वह तीन से उस्पन्‍न है | चह रूघुता आदि तीन ही ह। जो चारों भी कर्य भादि से उत्पन्न 
है, यह चार से उत्पन्न है। घह लक्षण रूप को छोडकर अवशेष होता है । 


. . स्थपव्य क्या है ! पृथ्वी, अग्नि, वाथु--ये तीन धातुये | क्यो यहाँ जल्घात नहीं ग्रहण 
की गई है, जब कि शीतल्ता को छूकर जानते हैं और वह जल्धात ही होती हे ? वह जलूघातु नही, 
भत्युत अग्निधातु है । ऊप्ण के कम होने पर शीतल सजा होती है। 

२९. काय विश्ति, बची विज्ञप्ति, रूप की ल्थुता, मृढुता, कर्मण्यता | 


हे * दंदय वस्तु, दो विनतियों और पॉच प्रसाद--इन आठ को छोडकर बीस प्रकार के रूप । 

हा मा 85 तो एक कलाप में ऊप्णता के साथ ही रहे, फिन्तु ऐसा नहीं है। वायु में 
गंतित्ता नहां ६, केवछ अग्नि-धातु की ऊ्णता की कमी से शीतलत 

॥ का भान होत जं 

जल धातु की द्रवता को मानते हैं, 5 


उनकी भी केवल कब्पना मात्र है, क्योंकि 
द्रवता तीन भूर्तो 
योग से होती है, अन्यथा द्रवता का अभाव है । के हज 
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किन्तु, लक्षण रूप कहीं से नही उत्पन्न हे | क्यों ? उत्पाद की उत्पत्ति नहीं होती है और 
उत्पन्न हुए ( रूपों ) का परिपक्व होना तथा नाश को प्राप्त हो जाना मात्र अन्य दो हैं।जो 
भी--“रूपायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन, स्पर्शायतन, आकाशधातु, जलूघातु, रूप की 
लघुता, रूप की झदुता, रूप की कर्मण्यता, रूप का उपचय, रूप की सन्तति, कवलिब्ञकार 
आहार---ये धर्म चित्त से उत्पन्न होने वाले हैं ।!! आदि में, उत्पत्ति से कही से उत्पन्न होना 
साना गया है, वह रूप के जनक प्रत्ययों के कृत्य के अनुभाव के क्षण में दिखाई देने से--जानना 
चाहिये । 


(२ ) विज्ञान स्कन्ध 


दूसरे ( स्कन्धों ) में, जो भनुभव करने के लक्षण वाला है, वह सब एक से करके चेदना 
स्कन्‍्ध है। जो कुछ पहचानने के छाक्षण घाला है, वह सब एक में करफे संक्ञा-स्कन्य है | जो कुछ 
राशि करने के लक्षण चाला है, वह सव एक में करके संस्कार स्कन्घ हे--ऐसा जानना चाहिये 
उनमें, चूँकि विज्ञान-स्कन्ध को जान छेने पर अन्य भछी प्रकार जाने जा सकते हैं, इसलिये विज्ञान 
स्कन्ध से प्रारम्भ करके वर्णन करूँगा । 


जो कुछ जानने के लक्षण वाला है, घह सब एक में करके विज्ञान स्कनध हे--ऐसा 
जानना चाहिये ।” कहा गया है। जानने के लक्षण वाला क्या है ? विज्ञान है । जैसे कहा है--- 
“ज्ञानता है, जानता है .आवुस, इसलिये विज्ञान कहा जाता है ।”” विज्ञान, चित्त, सन--अथे से 
एक दे । यह जानने के लक्षण से स्वभाव से एक प्रकार का भी होते हुए उत्पत्ति के भजुसार तीन 
प्रकार का होता है,--कुशल, अकुशल और भव्याकृत । उनमें कुशल भूसि के भेद से चार प्रकार 
का होता है--कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर और छोकोत्तर | 


कामावचर के चित्त 


उनसें कामाचचर, सोमनस्य, उपेक्षा, ज्ञान, संस्क्ृत के भेद से आठ प्रकार का होता है। 
जेसे--( १ ) सोमनस्थ सहगत ज्ञान से युक्त असंस्क्ृत और ( २ ) सन्संस्क्ृत । बेसे ही ( ३-४ ) 
ज्ञान से विप्रयुक्त (८रहित ) ( ५ ) उपेक्षा सहगत ज्ञान से युक्त असंस्क्ृत और ( ६) स-संस्क्ृत। 
चसे ही ( ७-८ ) ज्ञान से विप्रयुक्त । 

जब दात्र की वस्तु, प्रतिग्राहक (८ ग्रहण करने वाले ) आदि की सम्पत्ति, या अन्य सौस- 
नस्य के कारण, अत्यन्त प्रसन्‍त चित्त “दान का ( फल ) है? आदि प्रकार से होने घाली सम्यक्‌ 
इृष्टि को भागे करके संकोच नहीं करते हुए, किसी दूसरे द्वारा उत्साहित नहीं किये जाने पर दान 
आदि पुण्य (कर्स) करता है, तब उसका चित्त सौमनस्य सहगत ज्ञान से युक्त असंस्क्ृत होता है । 
जब उक्त भकार से अत्यन्त प्रसन्‍न चित्त सम्यकू दृष्टि को आगे करके भी किसी चीज के पाने की 
इच्छा को त्याग कर दान देने जादि के अनुसार संकोच करते हुएु या दूसरे द्वारा उत्साहित किये 





१, धम्मसड्णी | 
२, सज्ञिम नि० १, ४, ३ | 
३२, आंदि शब्द से देश, काल, कल्याण मित्र आदि की सम्पत्ति भी समहीत है | 
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जाने पर करता है, तब उसका घट्टी चित्त स सस्क्ृत होता है | इस अर्थ में 'सस्कृत! ८ यहष्ट अपने 
या दूसरे से होने वाले पूर्व-प्रयोग का नाम है। प है 

जब अपने सम्बन्धी छोगो की प्रतिपत्ति को देखने से परिचित होकर छोटे बच्चे मिक्षुओं को 
उेखकर प्रसन्‍न चित्त होकर सहसा हाथ में रहने घाली किसी चीज को देते हैँ या प्रणाम करते हैं, 
तब तीसरा चित्त उत्पन्न होता है। किन्तु जब दो? प्रणाम करो! इस प्रफार कष्ट कर सम्पन्धियों 
द्वारा उत्साहित करने पर ऐसा करते हैं, तब चौथा चित्त उत्पन्न होता ९ । जब देने की वस्तु भीर 
प्रतिग्राहक आदि नहीं मिलते हैं या अन्य सामनस्प के कारण के अभाव से चारो भी प्रकारों्म 
सौमनस्थ रहित द्वोते है, तब शेप चार उपेक्षा सहगत ( चित्त ) उत्पन्न छोते दें। ऐसे सौमनम्य, 
उपेक्षा, ज्ञान, सस्क्ृत के मेंद से आठ प्रकार का कामावचर कुशल जानना चाहिये । 


४. 
रूपावचर के चित्त 
रूपावचर ध्यानाह़ के योग के सेढ से पाँच प्रकार का होता है| जैसे--वित्+, विचार, 
प्रीति, सुख, समाधि से युक्त प्रथम, उससे वितर्क को अतिक्रमण किया हुआ द्वितीय, उससे विचार 


को अतिक्रमण किया हुआ तृतीय, उससे प्रीति से विरक्त हुआा चतुर्थ, भोर सुस्त के अम्त हो जाने 
पर उपेक्षा, समाधि से युक्त पन्‍्चम | 


अरूप 50. [पर 
अरूुपावचर के चत्त 
अझुपावचर चार जारुप्यो के योग से चार प्रकार का होता है । उक्त प्रकार से ही आाकाशा- 
नन्त्यायतन-ध्यान से सम्प्रयुक्त प्रथम, चिज्ञानानन्यायतन भाढि से द्वितीय, दृतीय, चतुर्थ । 


लोकोत्तर-चित्त 


लोकोत्तर चार मार्गों के सम्प्रयोग से चार प्रकार का होता है। ऐसे कुशल चिज्ञान ही 
इक्कीस प्रकार का होता है। 


अकुशल भूमि से एक प्रकार का कामावचर ही होता है। मूल से तीन प्रकार का--लो मभ- 
मुल, देप-मूछ जोर मोह-मूल। 
हे 5 

बहा, छोभ-मूलू--सौमनस्य, उपेक्षा, इष्टितत ( >मिथ्या दृष्टि ), संस्कृत के सेंद से भाठ 

प्रकार का होता है। जसे कि--सौमनस्य सहगत दृष्टिगत सस्प्रयुक्त ससस्कृत और असप॑स्कृत । चेसे 


| इष्टिगत विप्रयुक्त | उपेक्षा सहगत इष्टिगत सम्भ्रयुक्त असस्कृत और ससंस्क्ृत । बसे ही इष्टिगत- 
चेप्रयुक्त । 


,१ु ०> ७ ७, पा 
जब “काम भोगों में दोप नहीं है” आदि प्रकार से सिथ्यादृष्टि' को जागे करके प्रसन्न चित्त 
रोगों रे 
हो काम-भोगों का सेवन करता है, या' दृए-मद्कल आदि को सार के तोर पर मानता है। ऋर- 
स्वभाव से ही न उत्साहित चित्त से, तब प्रथम जकुशरू चित्त उत्पन्न होता है । जब मन्द्‌ उत्सा- 
१, उच्छेद दृष्टि आदि वासठ प्रकार की मिथ्याइष्टियों । 
> । शब्द में ० म ऊ>ऊ 
सा हे ५ या 038 # ब्राह्मणों का सुवर्ण चोरी में ही दोप है, दूसरी चोरी में दोप नहीं है, 
गा श (३६ जॉविन तथा विवाह आदि के ल्ए झूठे वोल्ने में दोप नहीं हे, दूसरे मे दोष 
है। गुरु रा ह लि चुगलखोरी करना, दोप रहित है... भारतयुद्ध, सीताहरुण आदि की 
कथाये पाप को शान्त करती है आदि इस प्रकार के मिथ्या ग्रहण भी आ जाते है। 
३, साइत आदि गकुन को मानना | 
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हित चित्त से, तब द्वितीय । जब मिथ्या दृष्टि को न जागे कर केवल प्रसन्न चित्त मैथुन का सेवन 
करता है, दूसरे की सम्पत्ति मे छाछच उत्पन्न करता है, दूसरे का सामान चुराता है, क्रर स्वभाव 
से ही न उत्साहित चित्त से, तब तृतीय । जब मनन्‍द समुत्साहित चित्त से, तव चतुर्थ । जब कामस- 
भोगों को न पाने से या दूसरों के सौमनस्य-हेतु के अभाव से चार प्रकारों में सोमनस्य रहित होते 
हैं, तब शोष चार उपेक्षा सहगत उत्पन्न होते हैं। ऐसे सॉमनस्य, उपेक्षा, दृष्टिगत, संस्कृत के भेद 
से आठ प्रकार के लोभ मूल ( चित्त ) को जानना च्ाहिये। 
हेपमूछ--दौर्म नस्य सहगत, प्रतिघ से युक्त असंस्कृत ओर स संस्कृत-दो प्रकार का 
ही होता है। उसका होना जीवहिंसा आदि से तीक्ष्ण, मन्द की प्रवृत्ति के समय जानना चाहिये । 
सोहमूल--उपेक्षा सहगत, विचिकित्सा और औद्धत्य से युक्त दो प्रकार का होता है । उसका 
होना संशय, आन्ति होने के समय में जानना चाहिये। ऐसे ही अकुशल विज्ञाब बारह प्रकार का 
होता है । 
अव्याकृत--उत्पत्ति के सेद से दो प्रकार का होता है--विपाक और क्रिया । उनमें विपाक 
भूमि से चार प्रकार का होता है--( १) कामावचर (२) रूपावचर ( ३ ) अरूपावचर और 
( ४ ) छोकोत्तर । कामावचर दो प्रकार का होता है--कुशल विपाक और अकुशछ विपाक । कुशल 
विपाक भी दो प्रकार का होता है अहेतुक और सहेतुक । 
अलोभ आदि घिपाक-हेतु से रहित अहेतुक होता है । वह चल्छु, भ्रोन्न, प्राण, जिह्ना, काय- 
विज्ञान, सम्प्रतिच्छन्ष कृत्य वाली मनोधातु और सन्तीरण ( रनिश्चय करना ) का कृत्य करने वाली 
दो मनोविज्ञान घातुरयं---आउ प्रकार का होता हे । 
चक्षु के आश्रित रूपों को जानने के लक्षण घाछा चद्लु-विज्ञान है। रूप मात्र को आल्ग्बन 
करना इसका हृत्य है । रूपों की ओर होना इसका प्रत्युपस्थान है । रूर्पो के आहूम्बन से क्रिया 
मनोधातु का दूर होना पद॒स्थान हे । श्रोन्न आदि के आश्रित शब्द आदि को जानने के लक्षण वाले 
श्रोन्न-प्राण जिह्ला-काय-विज्ञान हैं । शठद आदि मात्र को आलूम्बन करना इनका कृत्य हे। शब्द 
जादि की ओर होना प्रत्युपस्थान है। शब्द के आलम्वबन आदि से क्रिया-सनोधातुओं का दूर होना 
पद॒स्थान है । 
चक्षु-विज्ञान आदि के अनन्तर रूप आदि को जानने के लक्षण वाली मनोधातु है। रूप 
” आदि को स्वीकार करना इसका कृत्य है। वेसे ही साव से जान पढ़ने वाली है। चक्ष-विज्ञान 
आदि का दूर होना पदस्थान है । भहेतुक विपाकों के छः आालस्वन को जानने के लक्षण वाली दो 
प्रकार की भी सनन्‍्तीरण आदि के कृत्य को करने वाली मनोविज्ञान धातु है| सन्तीरण करना आदि 
इसका कृत्य है। वेसे भाव से जान पढने वाली है। हृदयचस्तु के पद्स्थान वाली हैं । 
सौसनस्य-उपेक्षा के योग्य और द्वि-पन्‍्च-स्थान के भेट से उसका सेद होता है | इनमें एक 
अत्यन्त इषठ आालस्त्रन से प्रवर्तित होने से सोमनस्य से सम्प्रयुक्त होकर सन्तीरण, तदालूम्बन के 
अजुसार पॉँचो द्वारों पर और जवन ( चित्त ) के अन्त में प्रवर्तित होने से उपेक्षा से सम्श्रयुक्त 
सनन्‍्तीरण, तदालम्बन, प्रतिसन्धि, भवाद्ग, च्युति के भनुसार प्रवर्तित होने से पॉँच स्थान घाली 
होती है । 
आठ प्रकार का भी यह अहेतुक-चिपाक-विज्ञान नियत भार अनियत जालूम्बन घाला होने 
१. सौमनस्थ सहगत और उपेक्षा सहगत | 
२. सोमनस्य सहगत दो स्थान और उपेक्षा सहगत पॉच खान | 


तु 
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से दो प्रकार का होता है । उपेक्षा, सुस, सौमनस्थ के भेद से तीन 4 कं 2 कल के 
विज्ञान ऋमालुसार रूप आदि से ही म्रवर्तित होने से नियत आहूम्बन वाले ६। शेप अनियत 
आहूस्वन वाले है। मनोधातु पाँचो सी रूप आदि सें प्रवर्तित होती है । दो मनोविज्ञान धाठु ६ 
मे । यहाँ काय-विज्ञान सुख युक्त होता है। दो स्थान घाली मनोविज्ञान धातु सोसनस्य युक्त होती हैं 
और शेष उपेक्षा युक्त । ऐसे ही कुशल विपाक हेतु वाले आठ प्रकार के (चित्तों को) जानना चाहिये। 

अलोभ आदि विपाक- हेतु से सम्प्रयुक्त सहेतुक है। वह काम्ावचर कुशछ के समान 
सोमनस्य आदि के सेद से आठ प्रकार का होता हे। जैसे कि कुशल दान आदि के अनुसार छः 
आहम्बर्नों में प्रवर्तित होता है, यह वैसा नहीं है। यह प्रतिसन्धि, भवांग, घ्युति, तदालम्बन के 
अनुसार कामावचर (परित्र धर्म) घाछे ही छः आालम्बनों में प्रवर्तित होता हैँ। संस्क्ृत- 
असंस्कृत का होना यहाँ, आगमन आदि के अनुसार जानना चाहिये, सम्प्रयुक्त धर्मों की विशेषता 


न होने पर भी भादुर्श तल जादि में सुखनिमित्त के समान उत्साह रहित विपाक और मुख के 
समान उत्साह युक्त कुशछ को जानना चाहिये। 


सम्पूर्ण भकुशलू-बविपाक जहेतुफ ही हैे। वह चल्लु-श्रोश्र-त्राण-जिद्ठा-काय-विज्ञान, स्वीकार 
करनेबाली मनोधातु, सन्तीरण आदि कृत्य को करने वाली पॉच स्थानों घाली मनोविश्ान- 
घातु--सात प्रकार का होता है। उसे छक्षण आदि से कुशलू-भददेतुक विपाक मे कह्दे गये प्रकार 
से जानना चाहिये। 

केवल कुशल-विपाक ही इए्-मध्यस्थ आाल्म्बन थाले है। ये अनिष्ट-अनिष्ट मध्यस्थ 
आलम्बन वाले है। वे उपेक्षा, सुख, सोमनस्य के भेद से तीन अकार के होते हैं । ये छु ख, उपेक्षा 
के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। यहाँ, काय विज्ञान दुख सहगत ही है, शेप उपेक्षा सहगत | 
और बह उनमें उपेक्षा हीन होती है, दु'स के समान बहुत तीक्षण नहीं होती है| दूसरों! 
में उपेक्षा प्रणीत होती है, सुस के समान बहुत तीक्ष्ण नहीं होती है । इस प्रकार इन सातो 
जकुशल घिपाको ओर पूर्व के सोलह कुशल विपाकों के अनुसार कामावचर-विपाक-विज्ञान तेइस 
प्रकार का होता है। 

रूपाचचर (विपाक रूपायचचर-) कुशल के समान पाँच प्रकार का होता है । किन्तु कुशल 
समापत्ति के अयुसार जवन वीथि मे प्रचर्तित होता और है यह उत्पत्ति मे प्रतिसन्धि, भवाग 
ओर च्युति के अनुसार । 


३] ज्जे मत ऐसे 
जौर जैसे रूपावचर है, ऐसे ही अरूपावचर भी कुशछ के समान चार प्रफार का होता है। 
इसके प्रवर्तित होने का प्रफार भी रूपावचर में कहे गए ढग से ही होता है । 


लोफोत्तर-विपाक चार मागों से युक्त (कुशल-) चित्त का फल होने से चार प्रकार का होता 
ष्टे ० बोर 
ि । वह साग की वीथि ओर फल समापत्ति के अनुसार दो प्रकार से प्रवर्तित होता है। ऐप्े 
चारों भूमियों में सभी छत्तिस अकार का विपाक-विज्ञान होता है । 
क्रिया भूमि के सेठ से तीन प्रकार की होती है--कामावचर, रूपाचचर और क्रूपावचर । 
हे ५ 
फामाबचर दो प्रकार का होता हे--अहेतुऊ और सद्देतुक | जछोभ आदि क्रिया हेतु से रहित भहेतुक 
है। वह सनोविज्ञान-घातु के सेद से दो प्रकार का होता है। 
घहा, चक्षु विज्ञान आदि के आगे चलने वाली होकर रूप आदि आहूस्वनों को जानने के 
१, अद्देतुक-कुगल-विपार्कों मे | 
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लक्षण वाली मनोधातु है। आवर्जन करना इसका कृत्य हे। रूप आदि के अभिमुख होता प्रस्यु- 
पस्थान है। घह उपेक्षा-युक्त ही होती है । 


मनोविज्ञान धातु दो प्रकार की होती है--साधारणं ओर असाधारण | उनमें साधारण 
उपेक्षा-सहगत-अहेतुक-क्रिया छ: आलम्बनों को जानने के लक्षण बाली है। कृत्य के अनुसार 
पनन्‍्चद्वार और मनोविज्ञान द्वार में व्यवस्थापन और आधपर्जन का काम करती है। वेसा होना ही 
इसका प्रत्युपस्थान है। अद्ेतुक-विपाक-मनोविज्ञान-धातु भवांगों में से किसी एक का न रहना 
इसका पदुस्थान है। असाधारण सोमनस्य-सहगत-अहेतुक-क्रिया छः आालम्बनों को जानने के 
लक्षण वाली है, कृत्य के अनुसार अर्हत्‌ को अप्रणीत वस्तुओं में हँसी उत्पन्न करने के कृत्य बाली 
है। वेसा होना इसका प्रत्युपस्थान है। सर्वाशतः हृदयवस्तु के पदुस्थान वाली है। इस प्रकार 
कामाचचर अहेतुक क्रिया तीन प्रकार की होती हे । 


सहेतुक सौमनस्य जादि के भेद्‌ से कुशछ के समान आठ प्रकार की होती है। केवछ कुशल 
चित्त शैक्ष्य और प्रथग्जनो को उत्पन्न होता है और यह अरहंत्‌ को ही--यहाँ, यही विशेषता है । 
ऐसे कामाचचर की क्रिया ग्यारह प्रकार की होती है। रूपावचर और अरूपावचर कुशल के समान 
पाँच प्रकार और चार प्रकार की होती है। अहंत्‌ को उत्पत्ति के अनुसार ही उसकी कुछल से 
विशेषता जाननी चाहिये | ऐसे तीन भूमियों में सभी वीस प्रकार का क्रिया-विज्ञान होता हे । 


इस प्रकार इक्तीस कुशछ, बारह अकुशरू, छत्तिस विपाक, बीस क्रिया--सभी नवासी 
( ८९ ) विज्ञान होते है, जो प्रतिसन्धि, भवाज्ञ, आवज॑न, देखना, सुनना, सूँघना, चाटना, स्पर्श 
करना, सम्प्रतिच्छन्‍्त (स्वीकार करना ), सन्‍्तीरण ( # निश्चय करना ), व्यवस्थापन, जवन, 
तदालूम्बन, च्युति के अनुसार चोद॒ह प्रकार से प्रवर्तित होते हैं । 


कैसे ? जब आठ कामावचर-कुशल ८ चित्तो ) के भनुभाव से देव-सलुष्यों में प्राणी उत्पन्न 
होते हैं, तब उनके मरने के समय से उपस्थित कर्म, कर्म निमित्त, गति-निमित्त में से किसी एक 
को भालरूम्बन करके आठ सहेतुक कामावचर विपाक और मनुष्यों में हिजड़ा ( ८ पण्डक ) भादि 
होने वाले ( व्यक्ति ) का दुर्बल द्विदेतुक कुशलू-विपाक-उपेक्षा-सहगत-अहेतुक विपाक-मनोविज्ञान- 
घधातु--इस प्रकार प्रतिसन्धि के अचुखार नव विपाक चित्त श्रचर्तित होते हैं। 

जब रूपावचर और अरूपावचर कुशछ के अनुभाव से रूप ओर अरूप भर्चों मे उत्पन्न होते 


१, शैक्ष्य, अशैध्य और पएथग्जन की साधारण होती है, किन्तु असाधारण तो अशैध्यों की 
ही है | २, विनान-विवरणः--- 























भूमि कुशल अकुगल | विपाक क्रिया | योग 
कामावचर ८ श्र । र्‌३े ११ । पद 
रूपावचर ५ %&..  $ ५ ५. ४१५ 
अरूपावचर ४ रे । ड ४ हे 
लोकोत्तर ४८ मी, है 0 0 

योग... | २१५ | (१ | ३६ २०. | ८६९ 
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है, तब उनके मरने के समय में उपरिवत कर्म-निमित्त को शी आलम्यन करके गय रूपापचर छीर 
अरूपावचरविपाफ प्रतिसन्धि के अनुसार प्रवर्तित होते ४ । 

जब अऊुदाल के अनुभाव से अपाय से उन्पन्‍्त होते 6, तब उनके भरने के मय में उप- 
स्थित कर्म, कर्म निमित, गति-निमित्त मे से किसी एक को आजलस्वबन करये एफ भकुशल विपा+- 
अद्देतुक-मनोविज्ञान-घातु प्रतिसन्धि के अनुसार प्रवर्तित होती टे। ऐसे उनन्‍नीस विपाक विज्षानों 
की प्रतिसन्धि के अनुसार प्रवति को जानना चाहिये । 

प्रतिसन्धि विज्नान के निरुद्ध टोने पर उस प्रतिसन्धि परिज्ञान के पीछे छुगा उुझआ उस-ठस 
कर्म का विपाक, उसी आउम्पन में उसी प्रकार का भवाद्विज्ञान प्रयतित होता हैं। पुन बेसा 
ही--ऐसे, चित्त प्रधा८ (८ सन्‍्तान ) के रक जाने पर, अन्य चित्त के डपन्‍न एोने पर, नदी के 
स्रोत के समान स्पप्न नहीं टेसते हुए निद्ठा में निमग्न होने के समय जादि में शर्सए्य बार भी 
प्रवर्तित होता ही है । ऐसे उन्हीं घिज्ञानो को भपाद्ध के रूप मे प्रवर्ति जाननी चराद्विये । 

इस प्रकार भवाय्र परम्परा के प्रवतित होने पर जय प्राणियों की इन्त्रियाँ शालम्यन को 
ग्रहण करने योग्य होती है, तब चक्षु के द्वार पर रूपो के आने पर रूप के प्रत्यय थे चल्षुप्रसार फा 
संघर्ष होता है, उसके वाद सर्प के अनुभाव से भवात्ग-चछून पोता € । तब भपाद्य के निरूद् 
हो जाने पर, उसी रूप को आाठूम्यन करके भवराद्व को विच्छेद करने के समान थापर्गन के ऊृत्य 
को सिद्ध करती हुई क्रिया मनोधातु उत्पन्न होती हे । श्रोप्रद्धार जाड़ि में भी ऐसे ही । 

किन्तु सनोहार पर छः प्रकार के भी जालम्पन में हार पर जाने पर भपाद्र-चलन के अन- 
न्तर भवाज्ञ का विच्छेद करने के समान आवर्जन के कृत्य को सिद्धू फरती एुईं उपेक्षा सदगत भहे- 
तुक क्रियान्सनो विज्ञान-यातु उत्पन्न होती हैं। ऐसे दोनो विज्ञान के ज्ात्र्यंन फे अनुसार प्रधर्ति 
को जानना चाहिये | 

आवर्जन के अनन्तर चक्षु द्वार पर दर्शन कृत्प को सिद्ध करता एुमा चघल्षु-प्रसाद घस्तु 
बाला घल्षु-विज्ञान, श्रोत्र हार जाडि में श्रवण आदि कृत्य को सिद्ध करते हुए श्रोत्र-त्राण जिला- 
काय-विज्ञान प्रवर्तित होते है। थे दृष्ट मव्यस्थ विपयो मे कुशछ विपाक और अनिष्ट-कनिष्ट मध्यस्थ 
में भकुशछ विपाक होते ह। ऐसे दस विपाक-विज्ञनो की प्रवति देसना, सुनना, सूँघना, चाटना, 
स्पर्श करना--क्रे अनुसार जाननी चाहिये । 

“बक्षु-चिज्ञान धातु के उत्पन्त होकर निरद्ध होने के समानान्तर उत्पन्न होता है चित्त, 
सन, सानस ...उससे उत्पन्न मनोधातु ।!कआादि बचन से चक्छु चिज्ञान जादि के जनन्तर उन्ही 
के विपय को अहण करती हुई कुशल विपाक के पदचाव्‌ कुशछ विपाक घाली और कुशल घिपाक 


के परचात्‌ जकुशल विपाक चाली मनोधातठु उत्पन्न होती है । ऐसे दोनो विपाक-चिज्ञानों को श्रहण 
करने के अनुसार प्रवृत्ति जाननी चाहिये। 


“मनोधातु के भी उत्पन्न होकर निरुद्ध होने के पश्चा 
* डससे उत्पन्न मनोचिज्ञान-बातु ।” 


करठी हुईं अकुशल विपाक मनोवात्तु 


र 


त्‌ उत्पन्न होता है चित्त, मन, मानस 
बचन से सनोघात्ु ग्रहण किये हुए ही विपय का सनन्‍्तीरण 
पक को के अनन्तर अकुशलू विपाक और कुशल घिपाक के अनस्तर 
द्ष्ट ( हक ) जालूम्वन से पक का तथा इृष्ट मध्यस्थ में उपेक्षा-सहगत चिपाक अह्ठे- 
तुक मना(वज्ञ/न धातु उत्पन्न होती है। ऐसे तीन चिपाक-विज्ञाई के रत 
238, पाक-विज्ञानी के सन्तीरण के अनुसार प्रचर्ति 


२१, विभड़ । 
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सन्तीरण के अनन्तर उसी विपय का व्यवस्थापन करती हुईं उपेक्षा सहगत क्रिया-अहेतुक 
मनोविज्ञान धातु उत्पन्न होती है । ऐसे एक ही क्रिया-विज्ञान के व्यवस्थापन के अनुसार प्रवर्ति 
जाननी चाहिये । 
व्यवस्थापन के पश्चात्‌ यदि रूप आदि आलम्बन महत्‌! (- महन्त ) होता है, तव व्यचस्था- 
पित किये गये विपय में आठ कामावचर कुशल, बारह अकुशरू था नव अवशेप कामावचर-क्रिया 
में से किसी एक के अनुसार छः या सात जबवन (-चित्त) दौढते है। यह पन्चद्वार मे निय्रम है । 
किन्तु मनोद्वार भे, सनोद्दार के आावर्जन के बाद वे ही । गोतन्रभू से ऊपर रूपावचर से पॉँच कुशल, 
पॉच-क्रिया, अरूपावचर से चार कुशल, चार क्रिया, छोकोत्तर से चार मार्गचित्त, चार फलचित्त-- 
इनसे जो जो प्रत्यय को पाता है, वह वह दोड़ता है। ऐसे पचपन (७५७) कुशल, अकुशछ, क्रिया, 
विपाक-विज्ञलानो के जबन के अनुसार प्रवर्ति जाननी चाहिये। 
जवन के अन्त में यदि पव्चद्वार पर अतिमहन्त और मनोद्वार पर प्रगट (८ विभूत ) 
आहलूम्बन होता है, तब कासावचर के सत्त्वों को कामावचचर-जबन के अन्त से प्रिय आलूम्बन भादि 
और पूर्व के कर्म, जवन-चित्त आदि के अनुसार जो जो शत्यय श्राप्त होता है, उस उस के अनुसार 
जाठ सहेतुक कामावचर विपाकों में तथा तीनों विपाक-अहेतुक मनोविज्ञान धाछुओं मे से कोई एक 
उल्टीधार गई नोका के पीछे-पीछे कुछ क्षण त्क जाते हुए जलरू के समान सवाय के आलूम्बन से 
दूसरे आलम्बन में दौढ़े हुए जबन के पीछे-पीछे छृगा हुआ दो या एक बार विपाक-विज्ञान उत्पन्न 
होता है । वह जवन के अन्त में भवांग के आलस्वन मे प्रवर्तित होने के योग्य होते हुए उस जबन 
के आलस्बन का आलस्बन करके प्रवतित होने से तदालम्बन कहा जाता है। इस प्रकार विपाक- 
विज्ञानों के तदालूम्बन के अनुसार प्रवर्ति जाननी चाहिये। 
तदालस्वन के अन्त में पुनः भवांग ही प्रचर्तित होता है। भवांग के विच्छिन्‍्त होने पर 
फिर आवचर्जन आदि--इस प्रकार प्रत्यय को प्राप्त चित्त की परम्परा भवांग के वाद भाषर्जन और 
आावज्जन के वाद दर्शन आदि--ऐसे चित्त के नियम के अनुसार ही पुनः पुनः चब तक प्रवर्तित 
होती है, जब तक एक भव (जन्म) में भवांग का नाश होता है। एक भव (जन्म) मे जो 
सबसे पिछछा भवांग चित्त होता है, वह उस भव से चूने से च्युति कहा जाता है। इसलिये चह्द 
भी उन्‍नीस प्रकार का ही होता है। इस प्रकार उन्‍नीस विपाक-विज्ञानों की च्युति के अनुसार 
प्रचर्ति जाननी चाहिये। 
च्युति से पुनः प्रतिसन्धि, प्रतिसन्धि से पुनः भवाद्व--इस प्रकार भव, गति, स्थिति, निवास 
में चक्र काटते हुए प्राणियों की अहूद चित्त-घारा जारी ही रहती है । यहाँ जो अर्हत्व को प्राप्त करता 
है, उसके च्युति-चित्त के निरुद्ध होने पर निरुद्ध ही होता है । 


(३ ) बेदना स्कन्ध 


अत्र, जो कहा गया है-- "जो कुछ अनुभव करने के लक्षण बाला है, बह सब पुक मे करके 


१. चोद चित्त क्षण की आयुवाला आल्म्बन यहों महन्त (* महत्‌ ) कहा जाता है, उसे भी 
उत्पन्न होकर दो-तीन चित्त-क्षण व्यतीत हुआ द्वार पर जाने के अनुसार जानना चाहिये | 
र. तीन भव, पॉच गति, सात विनान की स्थिति ओर नव सत्त्वो फरे बास-स्थान में चक्र 
फाठते है 
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वेदना स्कन्ध जानना चाहिये। यहाँ सी अनुभप करने के छक्षण चाछी 3008 है। जैसे कद्ठा 
है--"आधुस, जनुभव करता है, जनुभव करता हे, इसछिये चेदना कही जाती ४ |! 

वह अनुभव करने के लक्षण से स्वभाव से एक प्रकार की भी डब्पत्ति के भनुसार तीन 
प्रकार की होती है-- कुशछ, अकुशछ जौर जव्याकृत | वहाँ, क्रामावचर सोमनस्प, उपेक्षा, ज्ञान, 
संस्कृत के भेद से आठ प्रकार की ( बेदना ) होती ऐ--आद़ि प्रयार से बह्टे गये फुशल विज्ञान से 
सम्प्रयुक्त हुशछ, अकुशल से सम्प्रयुक्त अकुशछ जार अच्याकृत से सम्मयुद्ा अष्यादह्तत जाननी 
धाहिये । 

वह स्वभाव के भेढ से पाँच प्रकार की होती ऐ--सुस्, छुश्स, सामनम्य, दीर्मनसस्‍्य क्षीर 

उपेक्षा । उनमें कुशल-विपाक काय-विज्ञान से सम्प्रयुक्त सुर भार थउुशल धिपाक से दुल्प ह। 
कामावचर से चार कुशलो से, चार सहदेतुक थिपाको से, एक ऋहेवुफ प्रिपाक से, घार सदेतुक 
क्रियाओं से, एक अद्देतुक किया से, चार ककुश्ों से , रुपावचर से पन्‍्चम ध्यान के विज्ञान को 
छोडकर चार कुद्ाछो से, चार विपाफो से, चार क्रियाओं से--चूँकि छोकोत्तर बिन्ता ध्यान फा नहीं 
है, इसलिये भाठ लोकोत्तर, पाँच ध्यानों के जनुसार चालीस होते £। उनमें थाठ पत्चम प्यान 
चारों को छोडफर शेप बत्तीस छुशछ, विपाको से--ऐसे सांसनस्थ बासद पिन्लानों से सम्पयुफ 
है। दोर्मनस्य दो जकुशलो से आर उपेक्षा शेप पचपन विज्ञानों से सम्प्युक्त टै। दर्मनस्प दो 
क्षकुशलो से जार उपेक्षा शेप पदपन विज्ञानों से सम्प्रयुक्त ऐे। 

डनमे प्रिय ( >दृष्ट ) स्पशं को अनुभव करने के लक्षण घाला खुख है। धपने से युरक्तो 
को बढ़ाना इसका कृत्य है। यह कायिक भास्वाद से जान पदने वाला है। काग्र एनसिद्रय का पद- 
स्थान वाला हैं। अप्रिय स्पर्श को जनुभव करने के लक्षण चाछा दु'ग्व &। अपने से युक्तो को 
म्लान करना इसका कृत्प है। यह कायिक रोग से जान पटने घाछा है | काग्र-इन्द्धिय के पदस्थान 
वाछा है। प्रिय आलम्पन को अज्ुभव करने के लक्षण चाढा सोमनस्य है। घैसे तसे प्रिय आकार 
को जजुभव करने के कृत्य बाला है। चतसिक आम्वाद से जान पडने घाछा ह। प्रश्नव्धि इसका 
पदस्पान दे । अभ्रिय्र आालम्पन को अनुभव करने के छक्षण बाला ढोम॑नस्य हे। जेसे-तेले अभ्रिय 
जाकार को भजुभव करने के कृत्य बाढा है। चेतसिक रोग से जान पदने वाढ्य है। सर्वाशत हृदय- 
वस्तु इसका पठस्थान ह। मध्यस्थ को अजुभव करने के लक्षण वाली उपेल्ला है। अपने से युक्तों 


+-2.) ् ि् रे गे ह2] +; 
को न बढ़ाना जीर स्छान न करना इसका हृत्य है । शान्त भाव से यह जान पदने बाली है | प्रीति 
रहित चित्त इसका पद॒स्थान है । 


(४ ) संज्ञा स्कन्य 


डे न दी ह 
भव, जो क्ट्ठा गया है--“जो कुछ पहचानने के छक्षण वाला है, वह सत्र एक में करके 
सज्ञा-स्कन्ध जानना चाहिये ।? यहाँ भी पहचानने के लक्षण घाली संज्ञा ही है। जैसे कहा 
8 हे है कि 
ई-- जाबुस, पहचानता हैं, पहचानता है, इसलिये सज्ञा कही जाती है ।”* चह पहचानने के 


लक्षण से एक प्रकार की भरी उत्पत्ति के अनुसार तीन प्रकार की होती है -- कुशल, अकुशल कौर 
अव्याकृत । उनमें कुशलू-विज्ञान से सम्प्रयुक्त कुश 


शल है, अकुशल से सम्प्रयुक्त भकुशल और जव्या- 
१ सज्मिम नि० १, ४, 


4 मज्झिम नि० 0 है 





श्ए 


| 
| 


नर 


डा 
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कृत । वह विज्ञान नहीं है जो कि संज्ञा से विप्रयुक्त हो, इसलिये जितना विज्ञान का भेद है, उतना 
संज्ञा का (भी ) है। 

घह् ऐसे विज्ञान के बराबर भेद वाली भी लक्षण आाठढि से सभी पहचानने के लक्षण बाली 
है, उसे फिर पहचानने के लिये कड़ी आदि पर बढ़ई आदि के समान चिह्न करने के कृत्य चाली 
है | प्रहण किये गये निमित्त के अनुसार हाथी देखने वाले अन्धों के समान अभिनिवेश करना 
इसका प्रत्युपस्थान है। तृण के बनाये हुए मनुष्यों में हिरण के बच्चे को मनुष्य है? ऐसे उत्पन्न 
संज्ञा के समान उपस्थित विषग्र के पदास्थान वाली हे । 


(५ ) संस्कार स्कन्ध 


जो कहा गया है---.जो कुछ अभिसंस्कार करने के लक्षण घाला है, वह सब एक में करके 
के श. + ० 
संस्कार-स्कन्ध जानना चाहिये ।” यहाँ अभिसंस्फार-लक्षण कहते हैं राशि करने के लक्षण को। 
वह क्या है ? संस्कार ही है | जेसे कहा है --'सिद्ठुओ, संरक्रत का जमिसरफार करते हैं, इसलिए 
सस्कार कहे जाते हैं ॥?! 


वे अभिसंस्कार करने के लक्षण वाले है । राशि करना उनका कृत्य है। विष्फार से जाने 
जाते हैं धौर शेष तीन रकन्ध इसके पद॒स्थान हैं । ऐसे लक्षण आदि से एक प्रकार का भी उत्पत्ति 
के अनुसार तीन प्रक्गार का होता हे--कुश, अकुशछ और जव्याकृत | उनमे कुशछ-विज्ञान से 
युक्त कुशल, अऊुशक से युक्त अकुशर और अध्याक्ृवत से युक्त भव्याक्त हैं । 


चहाँ, कासावचर के प्रथम कुशलू-विज्ञान से सम्प्रयुक्त नियत, स्वरूप से आये हुए सत्ता- 
इस, येवापनक' चार और अजनियत पॉच--( कुछ ) छत्तीस है। उनमें स्पर्श, चेतना, वितक, 
विचार, प्रीति, चीये, जीवित, समाधि, श्रद्धा, स्टति, ही, जन्नपा, अलोभ, अद्वेप, अम्ोह, काय- 
प्रश्रविधि, चित्तप्रश्रविध, काय-छघुता, चित्त-रूघुता, काय-खदुता, काय कर्मण्यता, चित्त-कर्म ण्यता, काय- 
प्राशुण्यचा, चित्तप्राशुण्यता, काय-ऋजुकता, चित्त ऋजुफता--ये स्वरूप से आये हुए सत्ताइस हैं। 
छन्दु, अधिमोक्ष, सनस्क्रार, तत्रमध्यस्थता--ये चार येवापनक हैं । करुणा, स्दुता, काय छुद्चरित 
से विरति, बाक्‌ दुश्चरित से विरति, मिथ्या आजीविका से विरति--ये पाँच अनियत है । क्योंकि ये 
कभी ही उत्पन्न होते हैं जोर उत्पन्त होते हुए भी एक साथ नहीं उत्पन्त होते है । 


स्प्श 


छूने से स्पर्श होता है। वह छूने के लक्षण बाला है। संघर्ष करना उसका कृत्य है । एकत्र 
होने से जान पढता डै। द्वार पर आये हुए विपयों के पदस्थान चाला है । यह थरूप-बर्स भी होते 
हुए आलूम्बन से स्पर्श करने के आकार से ही अवर्तित होता है | एक भोर से नहीं सदा हुआ होने 
चाला भी रूप के समान पक्ष और शब्द के समान श्रोत्र, चित्त आर आलूस्वन में संघर्ष करता हैं | 
तीन के झुटाच से उत्पन्न होने वाला यह अपने कारण के अनुसार कहे जाने से एकत्र होना इसका 
प्रत्युपस्थान है । उससे उत्पन्च सनस्कार ओर इन्द्रिय से परिप्कृत हुए विषय में बिना चिष्न के ही 

१. सयुत्त नि० २९, १, ९, ६। - 

२, देखिये, पहला भाग, प्रष्ट १४५ | 
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उत्पन्त होने से हार पर आये हुए घिपय (5: आछम्बन ) के पद्स्थान बाला कहा जाता है । वेदना 
के भधिष्ठान' घाला होने से ( इसे ) चर्म रहित गाय के समान समझना चाहिये । 


चेतना 


चिन्ता करने से चेतना कही जाती है। प्रवर्तित करना अर्थ है। वह चिन्तन करने के 
लक्षणवाली है। राशि करना इसका हृत्य हे । विचार करने के पद्स्थान वाली है | अपने तथा दूसरे 
के कृत्य को ज्येष्ठ-शिप्य ( ८ ]४/0007), महा-्वढ़ई जादि के समान सिद्ध करनेवाली है । यह 
अत्यन्त आवश्यक कार्यों के अनुस्मरण भादि में सम्प्रयुक्तों का उत्साह बढ़ाने के भाव से प्रवर्तित 
होते हुए प्रगठ होती है । 


वितक, विचार और भ्रीति 


वित्र्क, विचार और प्रीति में जो कहना है, वह पृथ्वी-कसिण-निर्देश में प्रथम ध्यान के 
वर्णन में कहा ही गया है । 
बीय 
दीर भाव ही घी है । वह उ साह को बढ़ाने के लक्षण वाला दै। अपने साथ उत्पन्न 
हुए (धर्मों) को सम्हालना उसका कृत्य है। नहीं डूबने देना प्रत्युपस्थान हे। “सचेग को व्याप्त 
(व्यक्ति) भली प्रकार उत्साह करता है ।” वचन से सवेग के पदुस्थान बाला है। या घीये भारम्भ 


करने की वस्तु के पदस्थान वाला है। भछ्ती प्रकार आरम्भ किया गया सब सम्पत्तियों का मूल 
होता है--ऐसा जानना चाहिये । 


जीवित 


उससे जीते हैं, स्वयं भी जीता है या वह जीवन मात्र ही है, इसलिये जीवित कहा जाता 
है। इसके कक्षण आदि रूप-जीबित' में कह्टे गग्रे के अनुसार ही जानने चाहिये। धह रूप धर्मों का 
जीवित है आर यह अरूप वर्मा का, यहाँ यही सेद है। 


समाधि 


आहम्बन में चित्त को बराबर रखती है, भली प्रकार रखती है, या यह चित्त का समाधान 
मात्र है, इसलिये समाधि कहते हैं। वह नहीं फैलने देने या अ-विक्षेप के छक्षण घाली है। अपने 
साथ उत्पन्न हुए (धर्मो) को पिण्ड करने के कृत्यवाछी है । स्नान करने घाले चूर्णों के लिये जल 
के समान । उपशम उसका प्रत्युपस्थान है। विशेष रूप से सुख पवदुस्थान है । वायु रहित स्थान 
से दीपक की छीो की स्थिति के समान चित्त की स्थिति को जानना पघाहिये। 


* चूँकि स्पर्ण के वाद द्वी वेदना उत्तन्न होती है, इसलिये स्पर्श वेदना के अधिष्ठान वाला है | 
२, अगुत्तर नि०। 


३. वीर्य आरम्भ करने की वस्तु आठ है। देखिये दीध नि० ३, ११ | हिन्दी अनुवाद 
प्रुष्ठ ३२०९ ॥ 


४. देखिये, जीवितेन्द्रिय का वर्णन, दूसरा भाग, पृष्ठ ६४ | 


हि 
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श्रद्धा 


इससे विश्वास करते हैं, स्वयं विइवास करता है या यह विश्वास करना मात्र ही हे, 
इसलिये श्रद्धा कही जाती है | वह विदवास करने या आलरूम्बन के भीतर प्रवेश कर विश्वास करने 
के छक्षण बाली है | जुल को परिशुद्ध करने वाली मणि के समान परिशुद्ध करना इसका हृत्य हे । 
था बाढ़ के जछ को पार करने के समान छॉघने के कृत्यवाली है। कछपित न होना इसका भ्रत्यु- 
पस्थान है या अधिमुक्ति (“दृढ़ भक्ति)। श्रद्धा करने के योग्य वस्तु' के पदस्थान बाली हे या 
सद्धम-अ्रवण आदि ख्रोतापत्ति के अंगोरे के पदस्थानवाली हैे। हाथ, धन, वीम के समान 
जाननी चाहिये । 


स्मृति 


उससे स्मरण करते है, स्वयं स्मरण करता है या यह स्मरण मात्र ही है, इसलिये स्मृति 
कही जाती है । वह न डूबने के लक्षण घाली है। नहीं विस्मरण करना इसका कृत्य हे। आरक्षा 
करना या विपय की ओर बना रहना प्रत्युपस्थान है। स्थिर संज्ञा के पदस्थान चाली है या काय 
आदि स्मृति-प्रस्थान के पदस्थान वाली है। आलूम्बन में दृढ़तापूर्वक प्रतिष्टित होने से एशिका 


(८ इन्द्रकील ) के समान और चक्षु-द्वार आदि की रक्षा करने से द्वारपारऊ के समान ( इसे ) 
जानना चाहिये । 


ही और अन्रपा 


काय-दुश्चरित आदि से जिय्ुप्सा करता है, इसलिये ही कही जाती है । यह छज्जा का नाम 
है | उसी से संकोच करता है, इसलिये अन्नपा कहा जाता है। पाप से उद्देग होने का यह नाम 
है। पाप से घृणा करने के लक्षण वाली ही है ओर भयभीत होने के लक्षण बाली अन्नपा | लज्ञा 
के आकार से पापो को नहीं करने के कृत्य चाली ही हे और भयभीत होने के आवार से अन्नपा । 
उक्त प्रकार से ही पाप से संकोच करने से ये जान पडने चोली हैं । अपने और पराये के गोरव के 
पदुस्थान वाली हैं | अपना गौरव करके कुलूवधू के समान छज्ता से पाप को छोड देता है और पराये 
का गौरव करके बेइया के समान अन्नपा (5 संकोच ) से पाप को छोड़ देता है। इन दोनों घर्मों 
को लोक-पालक" जानना चाहिये। 


१. पूर्वकाल मे 'उदक प्रसादन मणि! होती थी, जिससे मटमैले जल को परिशुद्ध किया 
जाता था | 

२. त्रिन, कर्म, कर्म-फल | 

३, सत्सग, सद्धम-अ्रवण, योनिशः मनस्कार, धर्मानुधर्म प्रतिपत्ति | 

४. पुण्य कर्मो को करने में हाथ के समान, सब सम्पत्तियो को ठेने में वन के समान ओर 
अमृत कृपि फल के फलने में बीज के समान जाननी चाहिये। द्धा हृत्थो महानागो' 'सद्धीध्र वित्त 
पुरिसस्स सेट्ठ! 'सद्गा बीज तपोडुद्धि-यह उपमायें हैं | 

५, जैसे कहा है--“मिक्षुओ, दो शुक्र धर्म लोक का पावन करते है| कान से दो * ही 
(८ लल्‍्जा ) और अच्रपा (सकोच ) ।?--अगुत्तर नि० २, १, ९। 
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अलोभ, अद्देप और अमोह 

इससे छुभाया नहीं जाता है, स्वर लुष्ध नहीं द्ोता छू या धह नहीं ल्ख होना मात्र ही 

है, इसलिये अ-लोभ कहा जाता ? । अद्वेप जार अनमोष्ट मे भी इसी ग़रार । कम अलोभ अाल- 

ब्वन भें चित्त के नहीं लब्ध होने के रक्षण वाला है या कमछ-पत्र पर जछ की बट के समान नहीं 

छगी होने के लक्षण वाला है। मुक्त पिक्षु के समान अपरिग्रष्! इसका कृत्य हैं। कशझ्ुचि मे गिरे 

हुए पुरुष के समान लीन न होना इसका प्रत्युपस्थान द्दे। 
अद्वेप चण्ड नही होने के लक्षण चाछा है या अनुकूछ भिन्न के समान पिरोध नहीं करने 
के छक्षण बाला है। आघात (चर ) को दूर करना इसका कृत्य है या चन्दन के समान जछन 
को दूर करना | पूर्ण चन्द्र के समान सोम्प्र-भाव प्रस्युपस्थान है । 

अमोह स्वभाव के अनुसार जानने के लक्षण वाला है या दक्ष धनुपधारी के फेफे गये वाण 

के छेदने के समान अचूक-प्रतिवेध के रक्षण बाला दै। दीपक के समान विपग्र को प्रकाशित करने 

के कृत्य चाला है। जंगल में गये हुए भली प्रकार मार्ग जानने वाले व्यक्ति के समान क्ष सम्मोह 
प्रत्युपस्थान है। ये तीनो भी सब कुशछो के मूल है - ऐसा जानना चाहिये । 


काय-प्रश्नव्यि और चित्त-प्रश्नव्धि 


काय की शान्ति काय-प्रश्नव्धि हे और चित्त की शान्ति चित्तन्प्रश्नव्चि । यहाँ, काय बेदना 
आदि तीन स्फन्‍्धों फो कहते ६ | इन दोनो को एक में करके काय चित्त की पीढा की शान्ति के 
लक्षण वाली काय-चित्त की प्रश्नविधयाँ हैं । काय-चित्त की पीढा को मिटाना इनका कृत्य है | काय- 


चित्त का अ-चंचल ८ शान्त होना प्रत्युपस्थान है। काय-चित्त के पदस्थान बाली है। काय-चित्त को 
भशान्त करने वाले जोद्धत्य आदि क्छेशों का विरोधी ( इन्हे ) जानना चाहिये । 


काय-चित्त की लघुता 


काय ( >वेदना, संज्ञा, संस्कार ) का हटका होना काय लूघुता है। चित्त का हटक़ा होना 

ब्षित्त-लघुता है। वे काय चित्त के भारीपन को श्ान्त करने के लक्षण घाली ह। काय-चित्त के 
च 

भारीपन को मिठाना इनका झृत्य है। काय-चित्त का हटफापन श्रत्युपस्थान ऐ। काय-चित्त के 


पदुस्थान वाली हैं । काय-चित्त को भारी करने घाले स्थान, खद्द भादि फ्छेशों का विरोधी इन्हे) 
जानना चाहिये । 


काय-चित्त की मृहुता 


काय का झदु होना काय-झदुता है । चित्त का झदु होना चित्तनह॒हुता है। थे काय-चित्त के 
है 8 रे शान्त करने के लक्षण चाली हैं। क्राय चित्त के कडोरपन को मिटाना इनका छृत्य है । 
(्‌ रह को ) संघर्षण नहीं करना प्रत्युपस्थान है। काय-चित्त के पढस्थान बाली 
डे पे काग्र-चित्त को कठोर करने वाले दृष्टि, मान आदि क्छेशों का विरोधी ( इन्हे ) जानना 
चाहिये । 





१, किसी वच्तु को ममत्व से नहीं ग्रहण करना | 
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काय-चित्त की कर्मण्यता 


काय कर्मण्य' होना कार्य-कर्मण्यता है। चित्त का कर्मण्य होना चित्त कर्मण्यता है। वे काय- 
चित्त के अकर्मण्य-भाव को शान्त करने के लक्षण बाली हैं । काय-चित्त के अकर्मण्य होने को मिटाना 
इनका कृत्य छे। काय-चित्त के आलूम्बन को अहण करने में समथ होना प्रत्युपस्थान है । काय- 
चित्त के पदस्थान वाली हैं। काय-चित्त को अकर्मण्य करने वाले अवशेप नीवरण आदि का विरोधी, 
प्रसादनीय वस्तुओं में प्रसाद छाने घाली, हितकर कार्मो मे छमगाने में दक्षता लाने वाली, सुधर्ण 
की शुद्धि के समान ( इन्हें ) जानना चाहिये । 


काय-चित्त की ग्रागुण्यता 
काय का प्रागुण्य होना काय-प्राशुण्यता है। चित्त का प्रागुण्य होना चित्त प्रागुण्यता है । थे 
काय-चित्त के निरोग होने के लक्षण वाली हैं । काथ-चित्त के रोगीपन को मिटाना इनफा कृत्य है । 
निर्दोष होना प्रत्युपस्थान है। काय-चित्त के पदुस्थान घाली है। काय-चित्त को रोगी वनाने वाले 
अ-श्रद्धा आदि ( धर्मो ) का इन्हे विरोधी जानना चाहिये । 


काय-चित्त की ऋछुता 
काय का ऋजु होना काय-ऋछजुता है | चित्त का ऋजु होना चित्त-ऋजुता है । वे काय-चित्त 
के ऋज होने के कक्षण थाली हैं। काय-चित्त के टेट्रेपणन को मिटाना इनका कृत्य है। अ-जुस्भता 
प्रव्युपस्थान है। काय-चित्त के पदस्थान बाली हैं। काय-चित्त को ठेढ़ा करने वाले माया, शठता 
आादि ( धर्मो ) का इन्हें विरोधी जानना चाहिये। 


छ्न्द्‌ 
छनन्‍्द--किसी काम को करने की इच्छा का यह नाम दे । इसलिये वह करने की इच्छा के 
लक्षण घाला छन्द्‌ है । आलूम्बन को हूँढ़ना इसका कृत्य है। आलम्बन का होना प्रत्युपस्थान है । 
घही इसका पदस्थान भी है। इसे आलम्बन को ग्रहण करने में चित्त के हाथ पसारने के समान 
जानना चाहिये । 


अधिमोक्ष्‌ 


निश्चय करना अधिमोक्ष है । वह निश्चय करने के लक्षण वाला है। आगा-पीछा न करना 
इसका छूत्य है। निश्चय ही इसका प्रत्युपस्थान है। निश्चय किये जाने वाले धर्म के पदस्थान घाछा 
है। आलस्बन मे निश्चल होने से इसे इन्द्रकील के समान जानना चाहिये। 


मनस्कार 
करना ही 'कार! कहा जाता है। सन से करना सनस्कार है | पहले के सन से अन्य प्रकार 
का मन करता है, इसलिये भी मनस्कार है। वह आहलूम्बन प्रतिपादक, वीथि प्रतिपादक, ज़्वन 
प्रतिपादुक-तीन श्रकार का होता है ! 


१. दान, शील आदि पुण्य-कार्यों भें लगने योग्य काय का होना | 
२, बुद्ध, धर्म, सघ में | 
११ 
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उनमें, आठस्वन-प्रतिपादक- भन से फरना सनस्कार है। वह स्मरण कराने के रक्षण 
वाछा है। सम्प्रयुक्तों को आलम्बन में भिद्ाना इसका कृत्य है। स्ालस्पन का लभिमुख दोना 
प्रत्युपस्थान है । आलम्बन के पदस्थान वाला है । संस्कार स्कन्ध सें जानेवाला है। आउम्बन का 
प्रतिपादक होने से सम्प्रयुक्तों के लिये इसे सारथी के समान जानना चाहिये । 

चीथि-प्रतिपाठक--यह पद्चद्वार में आधर्जव का नाम है। जबन-प्रतिपादक--यह 
मनोद्वार में जावर्जन का नाम दे। वे यहाँ अभिप्रेत नहीं है । 


तत्र मच्यसर्थता 


उन धर्मा में सध्यस्थ होना तत्र मध्यस्थता है। वह चित्त चतसिकों को सम करके उनके 
काम में छगाने के लक्षण वाली है। न्‍्यूनाधिक से रोकना इसका कृत्य हे था पक्षपात को 
मिदाना । सध्यस्थ होना प्रत्युपस्थान है । चित्त-चेतसिकों के प्रति उपेक्षा-भाव से एक जेसी चाल से 
चलते हुए भाजानीय (अइबों) के प्रति उपेक्षा करनेवाले सारथी के समान (इसे) जानना चाहिये। 


करुणा ओर मुदिता 


करुणा ओर भुदिता ब्रह्मविह्ार-निर्देश मे कहे गये प्रफार से जाननी चाहिये। केवल वे 
अपंणा-प्राप्त रूपावचर की है जौर ये कामाधचर की--यही विशेषता है। कोई-कोई मेत्री, उपेक्षा 
को भी अनियतों में मानते है | उसे नहीं अहण करना चाहिये । अर्थ से क्द्वेप ही मेत्री और तत्न- 
मध्यस्थता की उपेक्षा ही उपेक्षा है । 


काय-दुश्चरित से विरति आदि 


काय दुश्चरित से घिरमना काय-दुश्चरित से विरति है। इसी प्रकार शेपा में भी । लक्षण 
भादि से ये तीनों भी काय दुइचरित आदि पस्तुओं! को अतिक्रमण करने के लक्षण वाली हैं । मर्दन 
नहीं करने के छक्षण बाली हैं--यह कहा गया है। काय-दुश्चरित आदि वस्तु से सकोच करना 
इनका कृत्य है। (काय दुश्चरित आदि का) न करना श्रत्युपस्थान है । श्रद्धा, ही, अत्रपा, भव्पेच्छता 


जादि गुण के पदस्थान बाली हैं। पाप कर्म को करने से चित्त का घिमुख होना (इन्हें) जानना 
चाहिये । 


इस प्रकार थे छत्तीस संस्कार प्रथम कामावचर कुशछ-विज्ञान से सम्प्रयुक्त हो जाते है--- 
ऐसा जानना चाहिये। और जैसे प्रथम से ऐसे ही दूसरे से भी। सन-संस्कृत होना मात्र ही यहाँ 
विद्येप है । किन्तु तीसरे से क्मोह् को छोड़कर शवशेप जानने चाहिये। चैसे ही चौथे से । यहाँ 
स-संधकृत होना मात्र ही विशेष है। प्रथम में कह्दे गये (धर्मों) में से प्रीति को छोड़कर शेप पाँचवें 
के साथ सम्प्युक्त हो जाते हैं। और जेसे पाँचवें से, ऐसे ही छर्वें से भी । यहाँ स-सस्कृत होना 
मात्र ही विशेष है। सातवें से अमोह को छोद़कर शेप जानने चाहिये। चेसे ही आठवें से । स- 
संस्कृत होना मात्र ही यहाँ विशेष है । 

प्रथम में कह्दे गये (घर्मो) मे से तीन विरतियों को छोड़कर शेंप रूपावचर-कुशलों में प्रथम 
से सम्प्युक्त हो जाते हैं । दूसरे से उससे बितक रद्दित। तीसरे से उससे विचार रहित । चौथे से 

१, पराया धन, परायी ख्री आदि को | 
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उससे प्रीति रहित । पॉचर्व से उससे अनियतों में करणा और मुदिता रहित। वे ही चारों जरूपावचर 
के कुशलों में. भी । यहाँ भरूपावचर होना ही विशेष हे। 
लोकोत्तरों से--प्रथम्न ध्यान वाले मागं-विज्ञान मेँ प्रथम रूपावचर-विज्ञान में कहे गये 
प्रकार से, छ्वितीय-ध्यान वाले भादि के सेदों में द्वितीय रूपावचर-विज्ञान भादि में कहे गये के अनु- 
सार जानना चाहिये | किन्तु करुणा, मुदिता का अभाव, नियत से विरत होना और लोकोत्तर 
होना--यहाॉँ यह विशेषता है । ऐसे कुशछो को ही संस्कार जानना धचाहियें। 
अकुशर्लों मे--लोभमूल में प्रथम अकुशल से सम्प्रयुक्त नियत स्वरूप से आये हुए तेरह, 
और येवापनक चार ऐसे सन्नह हैं। उनमें, स्पर्श, चेतना, वित्तकं, विचार, (प्रीति, वीर्य, जीवित, 
समाधि, अ-हीक, अन-अन्नपा, छोभ, मोह, मिथ्या दृष्टि--ये स्वरूप से जाये हुए तेरह; छन्‍्द, अधि- 
मोक्ष, ओद्ध॒त्य, मनस्कार--ये येवापनक चार । 
वहाँ, लज्जा नहीं करता है, इसलिये अ-ही (+ निर्ल॒ज़् ) कहा जाता है। निर्लूज होना 
अ-हीक है । संकोच नहीं करता है, इसलिये अन-अन्नपा कहा जाता है उनमें, अहीक काय- 
दुश्चरित भादि से नहीं जिगुप्सा करने के लक्षण वाला है या निर्लंजता के लक्षण वाला । अनू- 
जन्नपा उन्हीं से निर्भय होने के लक्षण वाला । यह संक्षेप है। विस्तार ही और अन्नपा के कहे गये 
वर्णन के चिपरीत जानना चाहिये । 
उससे छुव्घ होते हैं, स्वयं लुब्ध होता है या वह छुव्घ होना मात्र ही हे, इसलिये छोभ 
कहा जाता है | उससे मोहित होते हैं, स्वयं मोहित होता है या वह मोहित होना मात्र ही है, 
इसलिये मोह कहा जाता है । 
उनमें, लोभ दनदुरों को बॉधने के लिए. लगाये आलोप के समान आलम्बन को ग्रहण 
करने के लक्षण घारा है। गर्म कछाही में फेंकी हुई मांस की पेशी के समान चिपकना इसका छृत्य 
है। केजरी (८ तेलाब्जन ) के लगाने के समान नहीं त्यागना पच्युपस्थान है । संयोजनीय धर्मों भे 
आस्वाद देखने के पद॒स्थान वाला है। तृष्णा की नदी के समान बढ़ता हुआ तेजघार घाली नदी 
के समान अपाय रूपी महासमुद्र को ही लेकर जाता हे-- ऐसा जानना चाहिये। 
मोह चित्त को अन्धा करने के लक्षण चाछा या अज्ञान लक्षण चारा है। जानने में अस- 
मर्थ होना इसका कृत्य है या आलम्बन के स्वभाव को ढॉकना | अ-सम्यक्‌ प्रतिपत्ि या जन्धकार 
का होना प्रत्युपस्थान हे । अयोनिशः सनस्कार के पद॒स्थान वाला है । इसे सब अकुशछो का मूल 
जानना चाहिये । 
उससे मिथ्या देखते हैं, स्वयं मिथ्या देखता है या यह मिथ्या देखना मात्र ही है, इसलिए 
सिथ्या-द्टि कही जाती है । वह वे-दीक तौर से अभिनिवेश करने के लक्षण वाली है । दृढ़ता पूर्वक 
झहण करना उसका कृत्य है। मिथ्या-अभिनिवेश श्रत्युपस्थान है। भार्यो को न देसने की इच्छा 
जादि के पदस्थान वाला है। हसे परम दोपपूर्ण जानना चाहिये। 
उद्धतपन ओद्धत्य है । थह चायु के लूगने से चलने चाले जल के समान जशान्ति लक्षण 
चाला है। वायु के छूगने से उड़ने घाली ध्वजा, पताका के समान स्थिर न रहने के कृत्य घाला 
है। पत्थर से मारने पर ऊपर उठी भस्स के समान आन्त होना इसका श्रत्युपस्थान है। चित्त के 
नहीं शान्त होने पर अयोनिश. मनस्कार के पदुस्थान वाला हैं।( इसे ) बित्त-विक्षेप जानना 
चाहिये । 5 
शेप कुशल से कहे गये के जनुसार ही जानने चाहिये। अकुशल का होना ही कौर भजुशल 
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होने से इनका विद्दीन होना ही विशेष एऐ। टप्त प्रकार ये सत्र संगगार प्रथम कुशस-पिणान से 
सम्प्रयुक्त हो जाते दें । ऐसा जानना चाहिये। ओर जैसे प्रवम ऐसे एी दूसरे गी। यहां सवाननदद् 
का स-संस्कृत और अनियत दोना विशेष ऐ । 

उत्साह न होना स्त्यान ऐ। सामर्श्य रदित ऐोगा मरा एं। उत्पाद नहीं होना, लाकसी 
होना और आसक्ति को नाश करना--यद अर्थ है । स्थानधार शत् सत्यानसूक्क दै। उनमें सयान 
भनुत्साह लक्षण चाला है। चीर्य को दूर करना इसका कृत्य €। पछादना प्रस्युपस्थान ै। गृद 
अफर्मण्यता के छक्षण बाला ऐं। ( थिज्नान के हारो को ) पन्‍्ट यरगा एसका ऊाय £। संफुचित 
होना प्रत्युपस्थान शै। या जम्दाई की निद्रा प्रस्युपस्थान #] दोनों भी शरतिनाम्दाई लादि में 
क्षयोनिश* मनस्कार फे पदस्थान वाले हैं । 

तृतीय से प्रथम मे कप्टे गये मे से मिथ्या दृष्टि को छोएकर अयशेप गानने लादिये। मान 
भी यहाँ जनियत ट्ोोता दँ--यह पिशेपता है| घए ऊपर उठने फे छक्षण घाछा है । ऊपर उठाना 
इसका कृत्य है। ऊँची ध्वज्ञा के समान ऐने फ्री एचठा प्रत्युपर्थाद ६। शगष्टि से रह्दित छोम फे 
पदस्थान बाला दे । इसे उन्माद के समान समझना घाहिये। घतुर्द से दिलोय में फटे गये में से 
मिथ्पा दृष्टि को छोद़कर दोप जानने चाहिये । यहाँ भी मान जनियतो मे शोता ऐ 2 । 

प्रथम में फह्दे गये मे से प्रीति को छोटकर पाँचियें से सम्पयुक्त हो णातें £ भर जैसे 
पाँचवें से ऐसे ही छठ से भी । यहाँ स्पानमुद्धू का स सरऊत खोर नियत होना विशेष है । सानथे 
से णँचरव में कहे गये भ से दृष्टि को छोटफर अवणेष यानने घाहिये। पं मान भी जनियत दोता 
है। आठवें से छठे मे कहे गये मे से दृष्टि को छोदफर अवश्ञप जानने चाहिये। यहाँ भी मान सनि- 
यों में होता ही है । 

हैं पूल वाले दोनों मे प्रथम से सम्प्रयुक्त स्परप से थाये हुए ग्यारह, थ्रेधापनक चार, 
अनियत तीन--( कुछ ) छठारह है । स्पर्श, चेतना, वित्तऊ, विचार, चीये, जीवित, समाधि, 
अद्दीक, अन-अन्रपा, है प, मोह--थे स्वरूप से आये हुएु भ्यारष्ट । उन्द, अधिमोक्ष, क्षौद्धत्य, 
सनस्कार--ये येवापनक चार दे । ईर्प्या, सात्सर्य, काक-य--ये तीन लनियत है । 

उससे दूपित होते दें, स्थय दूपित द्ोता ह या वष्ट दूपित होना मात्र ऐ, इसडिये द्वेप 
कहा जाता हैँ | वह कोप के लक्षण बाला है, सार साये हुये आशीधिप के समान । ( अनिष्ट करने 
से ) विष के चढ़ने के समान फैलने के कृत्य चारा हैं। या ढावारिन के समान अपने निश्चित 
( हृदय आदि सबको ) जलाने के कृत्य वाला है। भवसर पाये हुए पेरी के समान दूषित फरने से 


जान पढ़ने घाछा है। आघात वस्तु! के पढस्थान घाला है। ( इसे ) विप मिले सटे मृत्र के समान 
समझना चाहिये 
श्प्यो 


डाह करना ईपर्या है। वह दूसरे की सम्पत्ति को नहीं सहने के छक्षण घाली है। उसमें 


ही उदास होना इसका कृत्य है। उससे विस्चुस्न होना इसका प्रत्युपस्थान है । दूसरे की सम्पत्ति 
के पदस्थान घाली है। इसे संयोजन समझना चाहिये । 


मात्सये 
___ फेजली का होना सात्सयं है। वह पाई हुई था पायी जाने वाली अपनी सम्पत्तियों को 
१. आघात वस्तु दस होती हैं, देखिये, अगुत्तर नि० १०, ३, ९॥ 
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छिपाने के लक्षण वाला है। उनको ही दूसरों के लिए साधारण होने की अनिच्छा के कृत्य बाला 
है। संकोच करवा प्रत्युपस्थान है या कहुक आकार । अपनी सम्पत्ति के परद॑स्थाच वाला है| इसे 
चित्त का विरूप होना जानना चाहिये। 
कोौकृत्य 

घुरा किया गया कुक्ृत्य कहा जाता है | उसका भाष कौकृत्य है। घह पश्चात्ताप करने के 
लक्षण वाला है। किये हुए ओर नहीं किये हुए कार्यों के विपय में शोक करना इराका कृत्य है । 
पश्चात्ताप से जान पढने घाला है। किये हुए और नहीं किये हुए कार्यों के पदस्थान वाला है। इसे « 
दासच्य के समान संमक्षना चाहिये। 

शेष उक्त प्रकार के ही हैं। इस प्रकार थे अठारह संस्कार प्रथम द्वेपमूल से सम्प्रयुक्त होते 
हैं--ऐेसा जानना चाहिये । ओर जेसे प्रथम से ऐसे ही दूसरे से भी । अनियतों मे स-संरक्ृत ओर 
स्व्थानसद्धू का होना विद्येप है । 

सोहमूल वाले दोनों में--विचिकित्सा-सम्प्रयुक्त से स्पर्श, चेतना, वितर्क, विचार, वीर्य, 
जीवित, चित्त की स्थिति, अददीक, अन-अन्नपा, मोह, विचिकित्सा--स्वरूप से जाये हुए ग्यारह 
और ओऔद्त्य, मनस्कार, येवापनक दो--ऐसे (कुछ) तेरह हैं । 

वहाँ, चित्त की स्थिति कहते हैं. (चित्त की) ग्रवर्ति की स्थिति मात्र हुर्बऊ समाधि को। 

जिकित्सा से विगत ( 5 रहित) विचिकित्सा है। वह संशय छक्षण चाली है । (आहम्बेनों मे) 
कम्पित होना इसका कृत्य है । अ निउइचय या नाना भावो को ग्रहण करने से जान पढने वाली है। 
विचिकित्सा में बे-टीक तोर पर सनस्कार करने के पदस्थान च्वाली है | इसे प्रतिपत्ति में विष्चकारक 
जानना चाहिये। शेप उक्त प्रकार के ही हैं । 

ओदइवत्य-सम्प्रयुक्त से विचिकित्सा-सम्प्रयुक्त में कहे गये में से विचिकित्सा को छोड़कर शेप , 
बारह होते हैं। विचिकित्सा के अभाव से यहाँ अधिमोक्ष उत्पन्न होता है | उसके साथ तेरह ही 
होते हैं । अधिसोक्ष के होने से समाधि वछ॒बानतर होती है। जो यहा भौद्धत्य हे, घह स्वरूप से ही 
आया है । अधिमोक्ष और मनस्फार येवापनऊ के तौर पर । ऐसे अकुशल संस्कारों को जानना चाहिये । 

अव्याक्तों में विपाक-अव्याक्ृतत अहेतुक और सहेतुक के भेद से दो प्रकार का होता है। 
उनमें अहेतुक-विपाक-तिज्ञान से सम्प्रयुक्त अहेतुक है । वहां, कुशछ-अकुशलू-विपाक चक्षु-विज्ञान से 
सम्प्रयुक्त स्पश, चेतना, जीवित, चित्त की स्थिति--स्वरूप से आये हुए चार, येवापनक मनस्कार 
ही ऐसे पाँच हैं । श्रोन्र, घ्रण, जिह्ना, काय-विज्ञान से सम्प्रयुक्त भी ये ही है । 

दोनो विपाक-मनोधातु' से ये ओर वित्र्क, विचार, अधिसोक्ष-आाठ ह। चसे तीनों प्रकार 
की भी अद्देतुक सनोविज्ञनन-घातु' सें। जो यहाँ सौसनस्य सहगत' है, उसके साथ प्रीति अधिक 
होती है---ऐसा जानना चाहिये । 

सहेतुक विपाक- विज्ञान से सम्प्रयुक्त सहेतुक है । उनसे आठ कामावचर-विपाक से युक्त 
भाठ कामावचर कुशलो से युक्त संस्कार के समान ही होते है | किन्तु जो अनियतों में करुणा, 


१. जैसे दास दूसरे के अधीन होता है, ऐसे ही कोछत्य से युक्त व्यक्ति | 

२. कुशल ओर अकुशल अहेत॒ुक विपाक के दोनों उपेक्षा सहगत राग्प्रतिच्छन्न चित्त | 
३. तीनों प्रकार के सनन्‍्तीरण चित्तों मे । 

४, सोमनस्व सहगत सन्तीरण चित्त है। 
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मुदिता हैं, वे प्राणियों का क्षालम्बन होने से विपाकों से नहीं हं। कासावचर-विपाक बिल्कुल परित्र 
स्ालम्वन वाले हैं । केवछ करुणा, मुदिता ही नहीं, प्रत्युत विरतियों भी विपाको मे नहीं है। पाँच 
शिक्षा-पढ “छुशल ही हैं!” ऐसा कहा गया है । 

रूपावचर, अरुपावचर, लोकोचर विपाक के विज्ञान से युक्त, उनके कुशल-विज्ञान से युक्त 
संस्कार के समान ही हैं। 

क्रिया-अव्याक्ृत भी जहेतुक के भेद से दो प्रकार का होता हैं । उनमे कह्देतुक क्रिया-विज्ञान 
से युक्त बहेतुक हैं। वे कशल-विपाक मनोधातु और दो अहदेतुक मनोविज्ञान धातु से युक्त के समान 


#। दो मनोविज्ञानवातु मे चीर्य अविक है जार वीर्य के होने से समाधि वलम्प्राप्त होती है।यह 
यहाँ विशेष है । 


सहेतुक क्रिया विज्ञान से सम्प्रयुक्त सहेतुफ हैं। उनसे जाठ कामावचर-क्रिया-विज्ञान से 
सम्प्रयुक्त विरतियों को छोटकर भाठ कामावचर-कुशछो से सस्प्रयुक्त संस्कार के समान है। रूपाव- 
चर और अरूपावचर की क्रिया से सम्प्रयुक्त सब श्रकार से भी उनके कुशल-विज्ञान से सम्प्रयुक्त के 
समान ही है। ऐसे अव्याक्ृत संस्कारों को भी जानना चाहिये। 


स्कन्धो की विस्तार-कथा . 


यह अभिधर्म भाजनीयख के जजुसार स्कन्‍्धों पर विस्तार-कथा है। भगवान्‌ ने--“यं किश्नि 
रुप अतीतानागतपच्चुप्णन्न' अज्ञत्तं वा वहिद्धा वा ओलारिक वा झुखुमं वा होल वा 
पणीतं वा य॑ दूरे सन्तिके वा, तदेकज्ञझ अभिसंयूदित्वा अभिसह्विपित्वा अय॑ चुच्चति रूप- 
क्खन्धों । या काचि चेठना याकाचि सब्जा . ये केचि सह्वारा, . य॑ किब्चि 
विज्ञा्ं अतीतानागतपच्चुप्पन्न॑ अभिसह्लिपित्वा अय॑ चुच्चति विश्ञाणक्खधो! 
त्ति [5 शक 

[ जो कुछ रूप भूत, भविष्यत्‌ , चर्तमान्‌ हे, भीतरी या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, हीच था 
प्रणीत (-5 उत्तम) है, जो दूर में है या पास में है, उसे एक में छाकर, संक्षेप करके--यह कहा 
जाता दे रुपस्कन्ध | जो कोई वेदना जो कोई संज्ञा . जो कोई संस्कार... जो कोई 
विज्ञान भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान... संक्षेप करके--थह कहा जाता है विज्ञान-स्कन्घ । ] 

+ऐसे स्कन्धो का विस्तार किया है । 


वहाँ, य॑ किडिच--क्षनवशेप अहण करना है। रूप--यह जानने के कारण का नियम 
करना है। इस अकार दोनो पदों से भी रूप को पूर्णत अहण किया गया है। भव इसकी भूत 
जादि से व्याख्या प्रारम्भ होती है । क्योंकि चह छुछ भूतकालिक है, छुछ भविष्यत्‌ आदि के मेद 
वाला | इसी प्रकार देदना आदि में भी । वहाँ, अध्च, सन्‍्तति, समय, क्षण के अज्ुसार चार प्रकार 
का रूप भ्रूतकालिक होता है। बसे ही भविष्यत जोर वर्तसमान्‌ कार का भी | 
पदञ्नशील को पॉच झिक्षापद कहते हैं । 
« विभड्ढ 


अभिषर्म के अनुसार बेटे गये भाग को अमिधर्म-माजनीय कद्दते है । 
« विभद्ग १,१। 


0. / “3 


छ्ए्‌ 
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ः अध्य 

अध्च के अनुसार एक का एक जन्म में प्रतिसन्धि से पूर्व भूत, च्युति से आगे भविष्यत्‌ 

और दोनों के बीच में घर्तमान होता हे । 
 सन्तति 

सनन्‍्तति के अनुसार एक समान की ऋतु से उत्पन्न और एक आहार से उत्पन्न पूर्व भर 
ऊपर के अनुसार होते हुए भी वर्तमान्‌ है, उससे पहले असदश ऋतु, आहार से उत्पन्न भूत और 
पीछे भविष्यत्‌ है | चित्त से उत्पन्न एक वीथि, एक जबन, एक समापत्ति में उत्पन्न पत्ंमान 
है। उससे पहले भूत और पीछे भविष्यत्‌ है। कर्म से उत्पन्न हुए (स्कन्ध) का अलग कोई 
एक सनन्‍्तति के अनुसार भूत आदि का सेद नहीं है । उनके ही ऋतु, आहार और चित्त से उत्पन्न 
होनेवालों के सम्हालने के अनुसार उसके भूत आदि होने को जानना चाहिये। 


समय 


समय के अनुसार एक मुहूर्त, पूर्वाह्न, अपराह्न, रात, दिन आदि समय में परम्परा के अन्ु- 
सार प्रवर्तित होता हुआ वह-वह समय घतंसान्‌ है, उससे पहले भूत और पीछे भविष्यत्‌ । 


क्षण 

क्षण के अनुसार उत्पत्ति आदि तीन क्षणो में हुआ पर्तमान्‌ है, उससे पहले (नही उत्पन्न 
होने से) भविष्यत्‌, पीछे (तीनो क्षणों को पाकर बीत जाने पर) भूत । 

ओर भी--हेतु और भ्रत्यय के कृत्य के बीत जाने से भूत है। (जनक-) हेतु का कृत्य 
समाप्त हुआ और (उपस्थम्भक-) प्रत्यय का कृत्य नहीं समाप्त हुआ वर्तमान्‌ है। दोनों कृत्यो को 
नहीं पाया हुआ भविष्यत्‌ है । था अपने कृत्य के क्षण में वर्तमान्‌ है, उससे पहले भविष्यत्‌ और 
पीछे भूत । यहाँ क्षण भादि कथा ही निष्पर्याय है, शेप स पर्याय । 

भीतरी-बाहरी भेदु को कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये। फिर भी यहाँ क्षपना 
भीतरी भी भीतरी ( ८ भाध्यात्म) है और दूसरे व्यक्ति का बाहरी । ऐसा जानना चाहिये । स्थूल- 
सूक्ष्म भेद कहे गये प्रकार से ही । 

हीन-प्रणीत का भेद दो प्रकार का होता है पर्याय और निष्पर्याय | अकनिष्ट (-ब्रह्मलोक) 
वार्लों के रूप से सुदर्शी वालों का रूप हीन होता है । वही सुद॒र्शाचालों के रूप से प्रणीत । ऐसे 
जहाँ तक नरक के प्राणियों का रूप है, बहाँ तक पर्याय से हीन-प्रणीत होना जानना चाहिये । 
निष्पर्याय से"जहॉँ अकुशछ-विपाक उत्पन्न होता ऐ, वह प्रणीत है । 

दूरे सन्तिके (८ दूर-पास)--यह भी कहे गये प्रकार से ही। किर भी अवकाश से भी 
यहाँ एक दूसरे को छेकर दूर-पास होना जानना चाहिये। 

तदेकज्ञझ॑ अभिसंयूहित्वा अभिस्विपित्वा (> उसे एक में छाकर, सक्षेप करके)--उस 
भूत आदि पदों से अछूग-अरूग कहे गये रूप सब विनाश होने के लक्षण वाले एक प्रकार के होने 
पर प्रज्ञा से राशि करके रूप-सुकन्ध कट्दा जाता है--यह यहाँ अर्थ है । 

इससे सारा भी रूप नाश होने के लक्षण मे राशि होने से रूपस्कन्ध दिसलाया गया 
है। रूप से दूसरा ( कोई ) रूपस्कन्ध नहीं है। जौर जैसे रूप हे, ऐसे ही चेदना भादि भी भजु- 
भच करने के लक्षण जादि से राशि होने से। घेदना आदि से दूसरे चेदना-स्कन्व आदि नहीं है । 
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भूत भादि के विभाग में यहाँ सन्तति ओर क्षण के अनुसार चेदना के भूत, भवरिष्यत्‌, 
वर्तमान का होना जानना घाहिये। वहाँ, सन्‍्तति के अनुसार पुक चीवि, एक जयन, एक समा- 
पत्ति में हुई! ओर एक प्रकार के समायोग को प्राप्त घर्तमान्‌ € | उससे पएले भूत, पीछे सविष्यत्‌ 
क्षण आदि के अनुसार तीनों क्षण में हुई पूर्व, अपरान्त, मध्य-साव को प्राप्त, अपने ऋृत्य को 
करती हुई बेदना पघर्चमान है, उसके पहले भूत्त और पीछे भविष्यत्‌ | 
भीतरी-बाहरी भेद अपने भीतर के अनुसार जानना चाहिए। स्थूल सूक्ष्म भेद “अकुशलरू चेदना 
स्थूल, कुशल-अव्याकृत चेदवा सूईम है?” आदि प्रकार से विभन्न मे कहें गये जाति, स्वभाव, पुद्ठछ, 
छौकिक, छोकोत्तर के अनुसार जानना चाहिये । 


जाति 
जाति के भनुसार भकुशल-बैेदना सदोप, क्रिया, जहैतु ओर पलेशों के सन्ताप के होने से 
ञअ उपशान्त चृत्ति पाली है, इसलिए कुशऊू-चेदना से स्यूल है। अपने काम सें छगे होने से, उत्साह 
चाली होने से, विपाक सहित होने से, पीढठा सह्दित होने से ओर सदोप होने से क्रिया-अव्याक्ृत 
से स्थूल है । कुशल-व्याकृत कहे गय्रे के विपर्याय से अऊुशछ से सू्टम दे। दोनों भी कुशल- 
अकुशल वेदनाएँ' अपने अपने काम में लगी ह्वोने से, उत्साह सहित होने से और विपाक सहित 
होने से यथायोग्य तीनो प्रकार की भी जव्याकृृत से स्थूछ ६ । क्द्दे गए के विपर्याय से दोनो प्रकार 
की भी अव्याकृत उनसे सूक्ष्म हैं। ऐसे जाति के अनुसार स्थूल सूक्ष्म होना जानना चाद्टिये । 
स्वभाव 
स्वभाव के अनुसार दु.स वेदना, नि स्वाद, स-विप्फार (चचरता सहित-णष उपश/्त), क्षोस 
करने, उह्ें ग करने योग्य होने आर अमिभ्नव करने से अन्य दो से स्थूछ है । फिन्तु अन्‍य दो सुफ्त, 
शान्प्र, प्रणीत, मनाप भौर सध्यस्थ से यथायोग्य छु ख से सूक्ष्म हैं। दोनों सुख दुख स-विष्फार, 


क्षोम करने और प्रगठ होने से अदु ख भसुस से स्थूछ है । वह कहे गये के विपयांय से उन दोनों 
से सूक्ष्म ं। ऐसे स्वभाव के भनुसार स्थूछ सूक्ष्म होना जानना चाहिये । 


पुल 
पुद्वछ के अनुसार (व्यान) नहीं समापन्न होने घाछे की चेदना नाना आठम्बनों में विक्षिप्त 


होने से समापन्ञ की चेदना से स्थूल हैं। विपर्याय से दूसरी सूक्ष्म है। ऐसे पुद्टछ के अनुसार 
स्थूल-सूक्ष्म होता ज्ञानना चाहिये । 


न 
लोकिक-लोकोत्तर 

लछोकिक छोकोक्तर के अनुसार साश्रव वेदुना छोकिक है) घह आश्रय की उत्पत्ति का हेतु 
होने से, बाढ़ के समान फेलकर बहा छे जाने से, तथा योग, अन्थ, नीचरण, उपादानीय, सक्‍हे- 
शिक अर पथरजन साधारण से अनाश्रव से स्थूल है । वह विपर्याय से साथ्रव से सूक्ष्म है । ऐसे 
छोकिक-लोकोत्तर के अनुसार स्थूछ सूक्ष्म होना जानना चाहिये | 

जाति जादि के अनुसार सम्मेद (- मिश्रण) नही करना चाहिये। अकुशल-विपाककाय- 
विज्ञान से सम्श्रयुक्त वेदुना जाति के अनुसार अव्याक्षत होने से सूक्ष्म भी होती हुई स्वभाव णझादि 

१,विभन्ध । 
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के अनुसार स्थूल होती है। यह कहा हे--अव्याकृत वबेदुना सूक्ष्म हे। दुःख बेदना स्थूल है *** 
वही समापन्‍न की बेदना स्थूल है'*'साथ्रव वेदना स्थूछ है ।” और जेसे दुःख वेदना है, ऐसे ही 
सुख आदि भी जाति के अनुसार स्थूछ और स्वभाव आदि के अनुसार सूक्ष्म होती हैं। 

इसलिए जेसे जाति आदि के अनुसार सम्भेद नहीं होता है, वैसे वेद्नाओं की स्थूछता 
भोर सूक्ष्मता जाननी चाहिये । जेसे कि अव्याकृत जाति के अनुसार कुशलरू-अकुशल से सूक्ष्म हैं । 
कौन-सी अव्याक्ृत हैं ! क्‍या दुःख ? क्या सुख ? क्या समापन्‍्न की ? क्‍या अससापन्‍्व की ? क्या 
साश्रव ? क्‍या अनाश्रव ? ऐसे स्वभाव आदि के भेद को नहीं ग्रहण करना चाहिये। इसी प्रकार 
सर्चेन्न। 

और भी--“डस-उस बेदुना को ले-लेकर स्थूलन्सूक्ष्म बेदना समझनी घाहिये।? 
इस वचन से अकुशल आदि सें भी छोभ-हंप से युक्त वेदना अप्ि के समान अपने निश्चय 
(+ हृदय-वस्तु भादि ) को जलाने से स्थूछ हैं, छोम सहगत सूक्ष्म हैं | हप सहगत भी नियत 
स्थूछ है और अनियत सूक्ष्म । नियत भी कढप भर तक स्थित रहने वांली' स्थूल और अन्य सूक्ष्म 
हैं। कल्प भर तक स्थित रहने वाली ( वेदुना ) में भी असंस्क्ृत स्थूल और दूसरी सूक्ष्म हैं । 
लोभ सहगत दृष्टि-सम्प्रयुक्त स्थूल और दूसरी सूक्ष्म हैं। वह भी नियत कढ्प भर स्थित रहने 
वाली असंस्कृत स्थूछ हैं और अन्य सूक्ष्म । भविशेष रूप से अकुशरू बहुत विपाक वाली स्थूल 
जौर अढप विपाक वाली सूक्ष्म है। किन्तु कुशर अढ्प विपाक वाली स्थूछः और बहुत विपाक 
वाली सूक्ष्म हैं । 

और भी, कामावचर की कुशल-( बेदना ) स्थूछ और रूपावचर की सूक्ष्म है । उससे 
अरूपावचर और उससे लोकोत्तर की सूक्ष्म हैं। कामावचर की दानसय-( चेदुना ) स्थूल हे, शील- 
मय सूक्ष्म है और उससे भावना-मय सूक्ष्म है। भावनामय भी हिहेतुक रथूछ है और त्रिहेतुक 
सूक्ष्म है। ब्रिहेतुफ भी स-संस्क्ृत स्थूलठ है और अ-संस्क्ृत सूक्ष्म है। रूपावचर के प्रथम ध्यान 
वाली स्थूल है 'पञचम ध्यान वाली सूक्ष्म है। भरूपावचर के आकाशानन्त्यायतन से सम्प्रयुक्त 
स्थूल है 'नेवसंज्ञ/नासंज्ञायतन से सम्प्रयुक्त सूक्ष्म ही है। लछोकोत्तर खोतापत्ति सार्ग से सम्प्रयुक्त 
स्थूल है * अहंत्‌ मार्ग से सम्प्रयुक्त सूक्ष्म ही है। इसी प्रकार उस-उस भूमि, विपाक, क्रिया की 
वेदुनाओं में दुःख आदि, ज-समापन्‍न आदि, साभ्रव आदि के अनुसार कही गयी बेदनाओं में । 

अवकाश के अनुसार भी निरय में दुःख ( बेदुना ) स्थूल है, तिर्यक्‌ (८ पशु ) योनि में 
सूक्ष्म... ..-परनिर्मितवशवतों में सूक्ष्म ही है। और जैसे दुःख है, ऐसे ही सुख भी--सर्वत्न यथा- 
नुरूप जोडना घचाहिये। 

घस्तु के अनुसार भी हीन घस्तु घाली' जो कोई वेदना स्थूलछ है और प्रणीत वस्तु वाली 
सूक्ष्म है। दीन प्रणीत के भेद मे जो स्थूछ है, वह हीन है और जो सूक्ष्म है घह प्रणीत है---ऐसा 
समझना चाहिये। 

दूर शब्द--“अकुशल और अच्याकृत चेदनाओं से दूर हैं।? पास शब्द --“भअकुशरूू 
चेदना भकुशल वेदना के पास हैं ।” भादि प्रकार से विभन्न मे विभक्त किया ग्रया है। इसलिये 


१, विभड़ । 
२, आनन्तरिक कर्मों को करके कल्प भर विपाक को भोगने से देवदत्त आदि के समान कल्प 
भर रहने वाली वेदना कह्दी जाती है | 
३. दीन वस्तु को आल्म्बन करके उत्पन्न हुई बेदना | 
श्र 


का एः परिच्छेद >> 
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£; बे के के. ञ ञ्ञ | 
अकुशछ बेदना वि-सभाग, संसर्ग रहित जार जन्‍सच्ण होन से कुशरझ आर व्याकृत से दूर है । 
वैसे ही कुशछ और णव्याकृत जकुशल से । ऐसे दी सब बारों मे जानना चाहिये। अकुशछ-चेदना 
सभाग और सद्झ होने से अकुशछ के पास हं ! | 
यह बेढना-स्कन्ध का भूत आदि के विभाग के अनुसार विस्तार पूर्व वणन दे । 


विनिश्चय-कथा 
उस-उस चेढदना से सम्प्रयुक्त संज्ञा आडि का भी यट ऐसे ही जानना चाहिये जार ऐसे 
जानफर, फिर इन्ही से-- 
खन्‍्धेसु आणभेदत्थं कमतो' थ चिसेसतो । 
अनूनाधिकतो चेच उपमातों तथेव च॥ 
दटुब्वो ड्विधा पूर्व पस्सन्‍्तस्सत्थ सिद्धितो । 
विनिच्छवनयों सम्मा विज्ञातब्वों विभाविना ॥ 
[ स्कन्धो में नाना प्रफार से ज्ञान प्रसेढ के छिए क्रम से, विशेषता से, अन्यूनाधिक से, 
और बसे ही उपमा से, दो प्रफार से ठेसने से, तथा ऐसे देखने वाले के अर्थ की सिद्धि से--प्रक्ञा- 
घान्‌ फो भल्ली श्रफार विनिह्चय का नियम जानना चाहिये । ] 


क्र्म 
क्रम से--यहाँ, उत्पत्ति-क्रम, प्रहाण-क्रम, प्रतिपत्ति-क्रम, भूमि क्रम, देशना-क्रम--बहुत 
प्रकार का क्रम होता है। उनसे, “पहले कछछ होता है, कलल से अगुद होता है ॥!?! ऐसा णादि 
उत्पत्ति-क्रम है | “दुर्शन से प्रहमतव्य धर्म, भावना से प्रह्मतव्य घर्म !” ऐसा जादि प्रद्वाण क्रम 
है। “शील विशुद्धि *' * चित्त विशुद्धि” ऐपा आदि प्रतिपत्ति-क्रम हैं। “कामावचर, रूपाच- 
चर”” ऐसा आदि भूमि क्रम है ।“चार स्छृति प्रस्थान, चार सम्यकू प्रधान !!” या “दान कथा, 
शील कथा” ऐसा ठेशना-क्रम है | 

उनमे यहाँ, कछल जादि के समान स्कन्धों की पूर्व-अपर के च्यवस्थान से उत्पत्ति न 
होने से डत्पत्ति क्रम नहीं जुढडता ट्टे । कुशल आर अव्याकृत के अ-प्रहातब्य होने से प्रहाण क्रम (मी) 
नहों है । जकुश्ों के प्रतिपन्न न होने से प्रतिपत्ति-क्रम भी नहीं है | वेढना आदि के चारों सूमियों 

मे होने से भूमि-क्रम भी नहीं है। किन्तु देशन/-क्रम जुबता है । 
मद से पीजा सकन्‍वी में आत्मा हो हे ४ 
भोग ( 228 कक हक आह से पढ़े वनेय जन को समूद्द, घन, घिनि- 
इन से आत्मा के आह से छुड़ाने की इच्छा चाठे भगवान्‌ 


ने कम इच्छा से उस जन को सुखपूर्वक जानने के लिये चक्षु आदि के भी विपय हुये स्थूल 
न्ध को पहले दिखलछाया | उसके पश्चात्‌ प्रिय-अग्रिय रूप का अनुभव करने वाली वेदना को | 





१ सपुत्त नि० १, १०, १ | 

२, धम्मसडूणी १ | | 
३ मज्मिम नि० १, ३, ४। 

४ पटिसम्भमिदामग्ग १ | 

५, दीब नि० २, ३ | 


६. मज्क्िम नि० १, ३, ४ | 
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“जिसका अनुभव करता है, उसे जानता है ।!” ऐसे चेदना के विषय के आकार को ग्रहण करने- 
वाली संज्ञा को । संज्ञा के अनुसार असभिसंस्करण करनेवाले संस्कारों को। उन वेदना आदि के 
निश्रय और अधिपति हुए विज्ञान को | ऐसे क्रम से विनिश्चय जानना चाहिये । 


विशेषता 


विशेषता से--स्कन्ध और उपादान स्कन्ध की विशेषता से । कौन-सी इनकी विशेषता है १ 
स्कनध साधारण रूप से कहे गये हैं ओर उपादान-स्कन्ध साश्रव, डपादानीय होने की विशेषता 
कर के । जैसे कहा हे--“मिक्षुओ, पॉच स्कन्धों और पॉच उपादान स्कन्धों का उपदेश दूँगा, 
उसे सुनो । भिक्षुओ, कौन से पाँच स्कन्ध हैं ? भिक्लुजओ, जो कोई रूप भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 
का है “पास में हे--यह रूपस्कन्ध कहा जाता है | जो कोई बेदना ““'जो कोई विज्ञान * पास में 
है--यह विज्ञानस्कन्ध कहा जाता है। भिक्षुओ, ये पन्‍्चस्फन्ध कहे जाते हैं। और भिल्लुओ, कौन 
से पॉच उपादान-स्कन्ध हैं ? भिक्षुओ, जो कोई रूप' 'पास में, साश्रव, उपादानीय हे--यह रूप 
उपादान स्कन्ध कहा जाता है। जो कोई वेद॒ना' * 'जो कोई विज्ञान' पास में, साश्रव, उपादानीय 
है---यह विज्ञान उपादान स्कन्ध कहा जाता है | मिक्षुओ, ये पॉवच उपादान स्कन्ध कहे जाते हैं |!” 

यहाँ जेसे वेदना आदि अनाश्रव भी हैं, ऐसे रूप नहीं हैं। चूँकि इसकी राशि के अर्थ में 
स्कनध होना ठीक हे, इसलिये स्कन्धों में कहा गया है । चूँकि राशि और साश्रव के अथ में उपा- 
दान स्कन्ध का होना ठीक है, इसलिये उपादान स्कतन्धों में कहा गया है। चेदना आदि अनाश्रव 
ही स्कन्धों में कही गईं हैं। साश्रव उपादान स्कन्धों में। और थहाँ उपादान स्कन्ध का अर्थ है 
डउपादान के गोचर स्कन्ध--ऐसे अर्थ समझना चाहिये। यहाँ ये सभी एक में करके स्फन्‍्ध 
अभिप्रेत है । 


' अन्यूनाधिक 
अन्यूनाधिक से--क्यों भगवान्‌ ने न कम न अधिक पॉच ही स्कन्घ कहा है ? सब संस्कृर्तो 

का सभाग से एक में संग्रह होने से । आत्मा, आत्मीय के ग्रहण करने की वस्तु का यही अन्तिम 
होने से और दूसरो के उसके अवरोध से। 

अनेक प्रभेद्‌ पाले संस्कृत धर्मो में सभाग के अनुसार संग्रह किये जाने बाले (स्कन्धों) में 
रूप रूप के सभाग के एक संग्रह के अनुसार एक स्कनन्‍्घ होता है । चेदना वेदना के सभाग के एक 
संग्रह के अनुसार एक स्कन्ध होता है। इसी प्रकार संज्ञा आदि मे । इसलिए सब संस्क्रत (धर्मों) 
को सभाग से एक सें संग्रह करने से पॉच ही कहे गए हैं । 

और आत्मा, भात्मीय के अनुसार अ्रहण करने वाले यही परम हैं जो कि यह रूप आदि पाँच 
(स्कन्ध) हैं। यह कहा गया हैे---“मिक्षुओ” रूप के होने पर, रूप को लेकर, रूप का अभिनिवेश 
करके ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती है-यह मेरा है, यह में हूँ, यह मेरी आत्मा है। बेदना * ** संज्षा- 
«संस्कार ** विज्ञान के होने पर, विज्ञान को लेकर, विज्ञान का अभिनिवेश करके ऐसी 
इृष्टि उत्पन्न होती हे-यह मेरा है, यह मे हूँ, यह मेरी जात्मा है ।?? इसलिए जात्मा, भात्मीय के 
अहण करने की चस्तु के ये परम होने से भी पॉच ही कट्टे गए है । 


१, मज्झिस नि० १, ३, ४ | 
२, ययुत्त नि० २१, १, ५, ६ | 
३६ सयुत्त नि० २१, ३; ५, २ | 
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जो भौर भी शील णादि पाँच धर्म स्कन्ध' कद्दे गए हैं, वे भी संस्कार स्कन्ध में धोने से यहीं 
आ जाते हैं। इसलिए दूसरों के सम्मिलित हो जाने से भी पॉच ही कह्े गए हैं। ऐसे अन्यूना- 
घधिक से विनिश्चय के नियम को जानना चाहिये। 


उपमा 


उपमा से-- यहाँ रोग की शान्ति के लिए. विज्ञान-उपादान-स्कन्ध के चस्तु, द्वार, भालम्बन 
होने के झनुसार निवास-स्थान से रुप उपादान स्वन्ध ग्ठान शाला (-अस्पताछ) के समान है । 
पीढ़ा करने से रोग के समान वेदना-उपादान-स्कन्ध है। काम संज्ञा आदि के भनुसार राग भादि 
से सप्रयुक्त वेदना की उत्पत्ति से संज्ञा-उपादान-स्कन्ध रोग के उत्पन्न होने के समान है । वेदना 
रोग का निढान होने से संस्कार-उपादान स्कन्ध अपध्य का सेचन करने के समान है। “वेदुना 
को चेदना के लिए अभिसंस्करण करता हैं ।” कहा गया है। चेसे “भ्क्ुशछ कर्म के लिए होने से 
उपचित किये होने से विपाक दु:ख सहगत काय-विज्ञान उत्पन्न होता है ।? बेदुना को रोग से 
नहीं मुक्त होने से विज्ञान उपादान स्कन्ध रोग के समान है । 
जीर भी, केदज़ाना ( >चारक ), सज़ा ( दण्ड ), अपराध, सज्ञा करने वाला, अपराधी 
के समान और बर्तन, भोजन, व्यक्षन, परोसने बाले, खाने वाले के समान ये हैं। ऐसे उपमा से 
विनिश्रय को जानना चाहिये। 


देखना 


दो प्रकार से देखने से--संक्षेप भोर विस्तार से--ऐसे हो प्रकार से देखने से भी यहाँ 
विनिश्चय को जानना चाहिये। 
संक्षेप से पाँच उपादान-स्कन्ध भाशीविप ( सर्प ) की उपमा में कहे गये प्रकार से तल- 
वार उठाये बेरी के समान, भारसूत्र' के जनुसार भार के समान, खाद्यनीय पर्याय के अनुसार 
खाने वाले के समान, यमक सूत्र" के अनुसार अनित्य, दु.ख, अनात्म, संस्कृत होने से चधक के 
समान समक्षना चाहिये। 
विस्तार से थहाँ फेन के पिण्ड के समान परिमर्दन को न सहने से रूप को जानना चाहिये। 
मुहूर्त भर रमणीय होने से जल के घुछघुले के समान बेदना को। धोखा देने से मरीचिका के 
समान संज्ञा को। सार रहित होने से केछे के खम्से के समान संस्कार को। उठगने से साया के 
समान विज्ञान को भौर विश्येप रूप से भत्युत्तम भी भीतरी रूप को भश्ुभ समझना चाहिये । 
वेदना तीन दु.खो से नहीं मुक्त होने से दुःस है, संज्ञा, संस्कार अविधेय से भनास्म हैं और विज्ञान 
उत्पत्ति-विनाश के स्वभाव बाला होने से अनित्य है--ऐसा समझना चाहिये | 
१ शील, समाधि, प्रजा, विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन--यह पॉच धर्म स्कन्ध हैं | 
२ सयुत्त नि० २१, २, ३, ७] ह 
३ धम्मसगणी | 
४. दे० आसीविसपम सुत्त, सयुत्त नि० ३४, ४, ४, १ , हिन्दी अनुवाद प्रष्ट ५२२ | 
सयुत्त नि० २१, १, ३, १। 
दे० संयुत्त नि० में खजनीय परियाय सु | 
७. सबुत्त नि० २१, २, ४, ३ | 


परिच्छेद १४ ] स्कत्च-निर्दश [ ९३ 
अथ की सिद्धि 

ऐसे देखने वाले के अर्था की सिद्धि से--ऐसे संक्षेप और विस्तार--दो प्रकार से देखने 
वाले को जो अर्थ की सिद्धि होती है, उससे भी विनिश्चय का नियम जानना चाहिये | जैसे-- 
संक्षेप से पाँच उपादान स्कन्धो को तलवार उठाये हुए बरी आदि होने के समान देखते हुए स्कन्धों 
से पीडित नहीं होता है। और विस्तार से रूप आदि को फेन के पिण्ड आदि के समान होने के 
रूप में देखते हुए सार रहित में सार देखने वाला नहीं होता है । 

विशेष रूप से भीतरी रूप को अशुभ के तोर पर देखता हुआ कवलिड्ञकार आहार (में 
छन्दराग ) को त्यागता है। जशुमे में छुम होने के अ्रम को छोडता है। काम की बाढ़ को तर 
जाता है । कास के योग (> वन्धन ) से अलग हो जाता है। काम के भाश्रव से अनाश्षव हो 
जाता है। अभिध्या (लोभ ) रूपी काय के अन्थ ( >गॉठ ) को तोढ़ देता है। काम के उपा- 
दान को नहीं ग्रहण करता है । 

चेदना को दुःख के तौर पर देखता हुआ स्पर्श के आहार को त्यागता है। दुःख में सुख 
होने के भ्रम को छोढ़ता है। भव की वाढ़ को तर जाता है। सव के योग से अछग हो जाता है । 
भवाश्रव से भनाश्रव हो जाता हे | व्यापाद रूपी काय के ग्रन्थ को तोड़ ठेता है। शीलब्नत के 
उपादान को नहीं ग्रहण करता है । 

संज्ञा और संस्कार को अनात्मा के तौर पर देखता हुआ मनोसंचेतना के आह्यार को त्यागता 
है । भनात्सा में आत्मा होने के भ्रम को छोढ़ता है | दृष्टि की बाढ़ को तर जाता है। दृष्टि के योग 
से अलग हो जाता है। दृष्ठाश्रव से अनाश्रवच हो जाता है। “यही सत्य है!--इसके अभिनिवेश 
रूपी काय के ग्रन्थ को त्तोड डालता है । आत्म-वाद के उपादान को नहीं अहण करता है। 

विज्ञान को अनित्य के तौर पर देखता हुआ विज्ञान के भाहार को त्यागता है। अनित्य में 
नित्य होने के श्रम को छोड़ता है | अविद्या की वाद को तर जाता है। अविद्या के योग से मलूग 
हो जाता है। भविद्या-आश्रव से अनाश्रव हो जाता है । शील-ब्रतपरामर्श रूपी काय के ग्रन्थ को 
तोढ़ डालता है। दृष्टि के उपादान को नहीं ग्रहण करता. है । 


्ण्वं सहानिसंस वधकादिवसेन दस्सनं यस्मा। 
तस्मा खन्‍्धे धीरो वधकादिवसेन पस्सेय्या' ति ॥ 


[ चूँकि ऐसे वधक आदि के अनुसार देखना महाशुणघान्‌ होता है, इसलिये प्रज्ञाचान्‌ 
(-व्यक्ति ) स्कत्घों को चधक आदि के अनुसार देखे । ] 


सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विद्युद्धिमार्ग में 
प्रभा-भावना के भाग में स्कन्ध निर्देश नामक 
चौदहयों परिच्छेद समाप्त | 


प्न्दुहववाँ परिच्छेद | 
आयतन-घातु-निर्देश 


आयतव-कथा 


आयतन--वारद आयतन होते हैं--(१) चक्षु-आायतन (२) रूपायतन (३) श्रोत्र-आयतन 
(४) शब्दायतन (७) श्राणायतन (६) गन्वायतन (७) जिह्यतन (4) रसायतन (९) कायायतन 
(१०) स्पर्शायतन (११) मनायतन (१२) धर्मायतन । 
वहा--- 
अत्थ छकखण-तावत्व-कम-संखेपवित्थारा । 
तथा दद्ुुब्बतो चेच विज्ञातव्यो विनिच्छयो ॥ 
[ क्र, रक्षण, उत्तना होने, क्रम, सक्षेप-विस्तार जौर वेसे ही प्रष्टच्य से विनिदचय जानना 
चाहिए । ] 


५ 
अथ 
उनमें, विशेष अर्थ से, चखता है इसलिए चक्षु कहते है। रूप का आस्वादन जौर विभावन 
करता (-फहदता) है--थ्रह अर्थ है। रूप को प्रगट करता है, इसलिए रूप कहते हैं | घर्ण विकार 
को प्राप्त होकर हृदय के भाव को प्रगट करता है--यह अर्थ है। सुनता है इसलिए श्रोन्र कहते 
है। अपने प्रत्ययों से प्रकाशित होता दै, इसलिये शब्द कहते हैं । कहा जाता है--यह अर्थ है।, 
सूँघता है, इसलिए प्राण कहते है । महका जाता है, इसलिए गन्ध कह! जाता है। अपनी वस्तु 
प्रगट करता है--यह अर्थ है। जीघन को छुछाती है, इसलिए निह्मा कहते हैं.। उसमें आणी रस 
छेते हैं, इसलिए रस कहते हैं। आस्वादन करते हैं--यह अर्थ है। कुत्सिर्त आाश्रव-युक्त घरों की 
जाय है , इसलिए काग्र कहते है । जाय का अर्थ है उत्पत्ति-देश । छूजा जाता है, इसलिए स्पर्श 
कहते हैँ । (आलम्यन को) जानता है, इसलिए मन कहते हैं । अपने लक्षण को धारण करते हैं इस- 
लिए धर्म कहते हैं । 
साधारण अर्थ से, (अपने परिच्छेद के अनुसार) यत्न करने से, आय हुये स्वभाव-धर्मा को 
तानने (-फेलाने) से जीर दीर्घ संसार के दु,स् को लाने से आयत्तन जानना चाह्विए। रूप आदि 
में उसन्‍डस हार के आलम्वन वाले चित्त-वेत्तसिक धर्म अपने अपने क्ृत्यों से आते हैं, उठते हैं 
प्रयत्न करते हैँ, उत्साह करते ह--कहा गया है | और उन आये हुए धर्मों को ये तानते दैं, फैलाते 
हं--यह कहा गया हैं। यह अनादि ससार से प्रवर्तित अत्यन्त दीधघ संसार का दुःख जब तक 
नही उफता ४, तव तक ले जाते ही है। जारी रखते हैं---कहा गया है। इस प्रकार ये सभी धर्म 


(अपने परिच्छेद के अनुसार) थत्न करने से, आये हुए स्वभाव-धर्मों को तानने से, और दी 
संसार के हुःख को लाने से आयतन कह्दे जाते हैं । 


परिच्छेद १० ] आयतन-घातु-निर्देश [ ९५ 


और भी, निवास-स्थान, आकार, समोसरण (>जुटना) स्थान, उत्पत्ति देश और कारण के 
अथ मे आयततन जानना चाहिये। वैसा ही छोक में ईश्वर का जायतन, वासुदेव का आयतन, 
कादि में निवास-स्थान- आयतन कहा गया है। सुवर्ण का आयतन, रत्न का आयतन आदि में 
आकर (> खान) । किन्तु शासन (> धर्म) में “सनोरम आयतन में जिसे पक्षी सेवन करते 
हैं! ।” आदि मे समोसरण (८ जुटना) स्थान । “दक्षिणापथ गायों का आयतन हे” आदि मे 
उत्पत्ति देश। “वहाँ- घहाँ ही आयतन (८ कारण) होने पर साक्षात्‌ करने से समर्थ होता है'।? 
आदि भें कारण । 
चक्षु भादि में भी वे-वे चित्त-चेतसिक धर्म उनके अधीन होने से निधास करते है, इसलिये 
चक्षु आदि उनके निवास स्थान हैं | चक्षु आदि मे वे उनके आश्रित ओर उनके आलरुम्बन होने से 
बिखरे हुए हैं । इसलिए चक्षु आदि उनका आकर है। वहाँ-वहाँ वस्तु, द्वार, आलस्वन के अनुसार 
जुटने से चक्षु आदि उनका समोसरण-स्थान है। उनके आश्रित आलूम्बन होकर वही उप्पन्न होने 
से चक्षु आदि उनका उत्पत्ति रथान है और उनके अभाव में अभाव होने से चक्षु आदि उनका 
कारण है । 
इस प्रकार निवास-स्थान, आकर, समोसरण-स्थान, उत्पत्ति-देश और कारण के अर्थ से-- 
इन भी कारणों से ये धर्म आयतन, आयतन कहे जाते हैं। इसलिए यथोक्त अर्थ से चक्षु भी है 


और घह आायतन भी है, इसलिए घक्षु-आयतन कहा जाता है ।'** '*“घमे भी है और वह आायतन 
भी है, इसलिए धर्सायतन कहा जाता हे--ऐसे यहाँ अर्थ से विनिश्चय जानना चाहिये । 
लक्षण 


लक्षण से--चक्षु आादि के लक्षण से भी यहाँ विनिश्चय जानना चाहिये। वे उनके लक्षण 
स्कन्ध-निर्देश में कहे गये के अनुसार जानना चाहिये । 


उतना होना 


उतना होने से--उतने के भाव से । यह कहा गया हे--चक्षु आदि भी घर्म ही है। ऐसा 
होने पर धर्मायतन है--इतना ही न कहकर क्यों बारह आयतन कहे गये हैं ? छः विज्ञानकाय के 
उत्पत्ति, द्वार, आलस्बन के व्यवस्थान से । यहाँ छः विज्ञान कायो के द्वार और आलूस्वन के व्यघ- 
स्थान से यह इनका भेद होता है, इसलिए बारह कहे गये हैं । 

चक्षु-विज्ञान की घीथि में हुए विज्ञान-काय का चक्छु-भायतन ही उत्पत्ति-द्वार हे और रूपा- 
- यतन ही आलरुम्बन है। वेसे ही दूसरे दूसरों फे । किन्तु छठें का भवाज्न-मन कहे जाने वाले मनाय- 
तन का एक भाग ही उत्पत्ति द्वार है' ओर अ-साधारण धर्मायत्तन आलम्बन है। इस प्रकार छः 
विज्ञान कार्यो के उत्पत्ति-द्वार-आलम्बन के व्यवस्थान से बारह कहे गये हैं। ऐसे यहाँ 'उतना होने 
से! विनिश्चय जानना चाहिये। 


१, अगुत्तर नि० ४, १, ८ । 

२. अगुत्तर नि० १। 

३. दो बार चलकर प्रवरतित भवाद्भ चित्त । चलने के अनुसार भवाज्ज की प्रवर्ति होने पर ही आवर्जन 
की उतत्ति होती है अन्यथा नहीं | इसलिए आवर्जन का भी कारण हुआ बतलाया गया है | 


विशद्वद्धि मार्ग र्च्छ्दि २५ 
६] दे मं [ परिषद 


क्रम 


क्रम से--यहाँ सी पदले कदे गये उत्पत्तिकरम झादि में देशनानक्रम ए। युक £ | भीतरी 
जायतनो में सनिदर्शन, स प्रतिध, विषय बाल होने से चक्षु-तायतम प्रगट ४ इसल्यि 
पहले कद्दा गया है। उसके पह्चाव्‌ अनिदर्णन ( लनही दियाई देने घास्य), स-प्रतिध यिपययादे 
श्रोच्र-आयतन भाद्वि अवबा, दर्शनानुत्तरीय क्षार श्रवणालुत्तरीयां ऐवु से पहुत ठपकारफ दॉनिस 
भीतरी में चश्ु-आयतन भादि तीन। पाँचा का भी गाचर-वपय ध्वान से कन्त मे सनायतन । 
चश्ठु-आायतन भादि का गोचर ऐोने से उस-उसके बाद बाएरी में रूप-भायतन छादि | 


जोर भी, विज्ञान की उत्पत्ति के कारण के व्यधस्थापन से भी यद्द इनका क्रम पानना 
चाहिये । यह कहा गया है--/चक्षु के कारण रूप में घक्षुत्रिज्ञान उस्प्त होता ए सन के कारण 
धर्म मे मनोपरिज्ञान उत्पन्न होता ही ।? ऐसे क्रम से भी यहाँ विनिदयय यानना चाहिये । 


संक्षेप आर विस्तार 


संक्षेप-विस्तार से--सक्षेप से मनायतन और घधमायतन फा एक सांग नाम से थीर उससे 
शेप बचे हुए आयतर्थों का रूप से सप्रह होने से बारह भी क्षायतन नामरूप मास ही छोते ६ । 

बिस्तार से भीतरी में चक्षु-आयतन जाति के अनुसार चक्षु-प्रसाद मात्र ही £ै, किन्तु प्रस्यय, 
गति, निकाय, पुद्ल के भेद से अनन्त प्रभेद होता हैं । बेसे ही श्रोत्र-आयतन आएटि घार । मनाय- 
तन कुशल, जकुशरू, तिपाक, क्रिया विज्ञान के भेद से नवासी (८८० ) प्रकार का द्वोता है । 
था एक सी इकीस प्रकार का ।* चम्तु, प्रतिपदा थाडि के भेंद से अनन्त प्रकार का। रू 4, दाद 


१, “बुद्ध और बुढ्ठ के श्रावकी का दर्गन टर्मनानुत्तरीय कहा जाता है तथा सद्वर्म श्रवण 
श्रवणानुत्तरीय [--सिहल सन्नय | अनुत्तरीय धर्म छः दोते ह--(१) दर्शन (२) श्वण (३) लाभ 
(४) शिक्षा (५) परिचया (६) अनुस्मृति । विम्तार के लिप देसिये, सगीति परियाय सूत्र दीघ्र नि० 

१, १० | किन्तु, बढ़े आश्चर्य की बात हे कि सिंहल विशुद्धिमार्ग सन्नय के लेसफ ने न्पा 


पाठ अठ्ठकथा और टीकाओ मे नहीं है, फेवछ पुरानी सन्नय मे दी मिलता ? । 
२ इस शरीर में चक्षु सबसे ऊपर है, उसके नीचे श्रोन्र, उसके नीचे माण, जिदा । काय 
सर्वत्र ही है, किन्तु मन अरुपी होने से सबसे पीछे कहा गया है और उनके गोचर होने से उस-उसके 
बाद बाइरी आयतन--ऐसे भी यह ऊप्र जानना चाहिये--ठीका | 
३. सयुत्त नि० १९, २, १० | 


*) 


कि यह 


४, ८१५४०८१२१ विश्नान होते ह--- 
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गन्ध, रस जायतन अनमेल प्रत्यय आदि के भेद से अनन्त प्रकार के होते हैं। स्पर्श आयतन पृथ्वी- 
धातु, अश्विधातु, वायु-धातु के अनुसार तीन प्रकार का होता है। प्रत्यय आदि के भेद से अनेक 
प्रकार का होता है। धर्मायतन वेदुना, संज्ञा, संस्फार-स्कन्ध, सूक्ष्मरूप, निर्वाण स्वभ्ाव-नानत्व के 
भेद से अनेक प्रकार का होता है। ऐसे संक्षेप-विस्ताए से विनिश्रय जानना चाहिये । 


द््श्ग्य 

द्ृष्टच्य से--यहाँ सारे ही संस्कृत आयतन नही आने भौर नहीं जाने से द्ृष्टव्य है । वे 
उत्पत्ति के पूर्व कही से नही जावे हैं और न तो विनाश के भागे कही जाते हैं। प्रत्युत उत्पत्ति के 
पूर्व नही मिलने के स्वभाव वाले और विनाश के आगे छिन्न-मिन्‍न हो जाने के खभाव वाले हैं। 
पूर्व और अपरान्त के बीच प्रत्ययों के अधीन होने से भ्रवश होकर प्रवर्तित होते हैं, इसलिये नद्दी 
जाने और नहीं जाने से द्वथ्च्य हैं। वैसे निरीह (८ चेशारद्चित ) और अव्यापार (८ काम में 
नहीं छूगने ) से । चछु-रूप आदि को ऐसा नही होता है--बहुत अच्छा कि हमारे मेल से विज्ञान 
उत्पन्न हो ओर वे विज्ञान को उत्पन्न करने के लिये द्वार, चस्तु या जालम्बन होने से नहीं चेष्टा 
करते हैं । काम में नहीं छगते हैं, प्रत्युत यह स्वभाव ही है जो कि चक्षु-रूप आदि के मेल में चक्षु 
विज्ञान आदि उत्पन्न होते हैं, इसलिये निरीह और अव्यापार से द्वच्ष्टय हैं । 

और भी, भीतरी (आयतन) शुव, छुभ, सुख, आत्मा से रहित होने से झून्य गाँव के 
समान द्वष्टव्य हैं। भीतरी (आयतनों) का अभिधवात करने से बाहरी (आयतन) गाँव को विनाश 
करने वाले चोरों के समान हैं | यह कहा गया है--सिक्षुओ, घक्छु भ्िय भोर अप्रिय रूपों से हना 
जाता है |” ऐसे घिस्तार (करना चाहिये)। और भी, भीतरी (आयतन) छः कीढ़ों के समान 
द्ष्टव्य हैं ओर बाहरी उनके गोचर के समान । ऐसे यहाँ द्वप्टव्य से विनिदचय जानना चाहिये । 

यह भायतनों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। 


बातु-कथा 
उसके पश्चात्‌, धातुएँ--अठारह धाठुये है--(१) चछु-धानु (२) रूप धातु (३) घक्ठ 
विज्ञान धातु (७) श्रोन्न धातु (७) शब्द धातु (६) श्रोत्र विज्ञान-घातु (७) घ्राण धातु (८) गन्ध 
भातु (९) घ्राण विज्ञान घातु (१०) जिह्ना धातु (११) रस धातु (१२) जिह्ना विज्ञान धातु (१३) 


काय धातु (१४) स्पर्श धातु (१७) काय विज्ञान घातु (१६) मनो-घातु (१७) धर्स धातु (१५) 
मनोविज्ञान धातु । _ 
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बहा-- 
अत्थतो छक्खणादीहि कम-तावत्व-सद्धतों । 
पत्मया अथ इउद्ृव्बा वेद्तिब्बों विनिच्छयों ॥ 

[ बर्थ , छक्षण आदि, क्रम, उतना होने, संस्या, प्रत्यय जोर म्ृष्टव्प से विनिश्वय जानना 

चाहिये । ] 
0 
अथ 

चहाँ, अर्थ से--चसता है इसलिये घक्छु है। रूप को प्रगट करता हैं इसलिये रूप है । चक्ष 
का विज्ञान चक्षुविज्ञान है। ऐसे आदि प्रकार से चछ्छ आदि का विशेष अर्थ से बिनिश्चय जानना 
चाहिये । अ-विशेष से विधान करती है, धारण की जाती है, विधान इसके हारा चढाया जाता हट 
यथा यहाँ रखा जाता है, इसलिये घातु है। 

लौकिफ थातुर्य कारण भाष से व्यवस्थित होकर सोना चाँदी आदि धातुओं के समान सोना- 
चाँदी जादि अनेक प्रकार के ससार-हुःस का विधान करती हैँ भार बोझ ढोने वाले ( व्यक्तियों 
द्वारा ) जैसे बोझ छे जाया नाता है, वेसे ही बोझ्न के समान प्राणियों द्वारा धारण की जाती ६.४ 
(अपने) वश में नही होने से ये दु.स विधान मात्र ही हैं। कारण हुई इन ( धातुओं ) से संसार- 
दुःख प्राणियों के पीछे पीछे चछाया जाता हैं जार उस्र प्रकार का वह इन्हीं से रखा जाता ह्दे। 
स्थापित किया जाता है--यह जर्थ है । इस प्रकार चक्षु आदि में एक एक धर्म यथासम्भव विधान 
करती है, धारण फी जाती है--णादि अर्थ के अनुसार धातु कष्टी जाती है । 

जैसे तीथां (८ अन्य मतावरूम्बिया) की आत्मा स्वभाव से नहीं है, घेसी ये नहीं हैं । किन्तु 
ये अपने स्वभाव को धारण करती हैं, इसलिये धातु हैं। जैसे छोक मे चित्रित हरिताल (८ पीछे 
रंग की मणि विशेष ), मनोशिला ( मन. शिला ८ छाऊू रह्न कौ मणि विशेष ) जादि पत्थर 
के अवयव धातु कही जाती हैं, ऐसे ही इनमे भी पन्‍्चस्कन्ध वाले शरीर के जवयवों से धातु नाम 
होना जानना चाहिये । ये चक्षु आदि परस्पर श्र समान लक्षण से बँटे हुए हैं । 

और भी, धातु-यह निर्जाव सात्र का ही नाम है। वैसा ही भागवान्‌ ने--/सिश्लु, यह 
पुरुष छ. धातुओं वाला है ।”! आदि से जीव होने की सक्ञा फो मियने के लिये चश्च-धातु है... ..- 
मनोविज्ञान दे सर वह धातु भी है, इसलिये मनोविज्ञान घातु है--ऐसे यहाँ अर्थ से विनिश्वय 


जानना चाहिये। 
हे लक्षण 
छक्षण भादि से--चक्षु जादि के लक्षण भादि से भी यहाँ विनिश्चय जानना घाहिये। वे 
उनके लक्षण जादि स्कन्ध-निर्देश में कहे गये प्रकार से ही जानने चाहिये। 
क्रम 


क्रम से--यहाँ भी पहले कहे गये उप्पत्ति-क्रम क्षादि सें देशना-क्रम ही युक्त है और चह 
छतु, फल के क्रम से अ्यवस्थान के अनुसार कहा गया है । चक्षु-धातु, रूप-धातु--ये दोनों हेतु हैं, 
चक्षु-विज्ञान धातु फल हैं। ऐसे ही सर्व॑न्न । ह 


१, मज्मिम नि० ३, ४, १० | 
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उतना होने से--उत्तने के भाव से। यह कहा गया हे--उन-उन सूत्र और अभिषर्म के 
उपदेशों में--“आसभा धातु, छुभ धातु, आाकाशानन्त्यायतन धातु, /विज्ञानन्त्यातन धातु, अकिंचन्या- 
यतन धातु, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन धातु, संज्ञावेदयित निरोध धातु /?!, “काम-घातु, ध्यापाद-घातु, 
चिहिंसा-धातु, नेष्क्रम्य घातु, भव्यापाद धातु, अविहिंसा धातु ।?”, “सुख धातु, दुःख धातु, 
सौमनस्य धातु, दौर्मनस्य धातु, उपेक्षा धातु, अविद्या घातु ।”', “आरम्भ धातु, निष्क्रम धातु, 
पराक्रम धातु ।?, “हीन धातु, मध्यम धातु, प्रणीत धातु |”, “ध्रृध्वी धातु, जल धातु, अप्ति 
धातु, पायु-धातु, आकाश-धातु, विज्ञान धातु ।””' ''संस्क्तत धातु, असंस्क्ृत धातु ।?”, “अनेक धातु 
नानाधातु घाला छोक ।”* इत्यादि इस प्रकार की अन्य भी धातुएँ दिखलाई देती हैं । ऐसा होने 
पर सबके अनुसार परिच्छेद न करके क्‍यों 'भठारह” यही परिच्छेद किया गया हे ? खभाष से 
विद्यमान सब धातुओं को उसी में आ जाने से । 


रूप धातु ही आभा धातु है। शुभ रूप भादि से जुटे हुए है। क्‍यों ?, शुभ निमित्त होने 
से | छुभ निमित्त ही छुम धातु है। और वह रूप आदि से भिन्‍न नहीं है। या कुशल-विपाक के 
आलम्बन वाले रूप आदि ही शुभ धातु हैं। इसलिए यह रूप आदिसमात्र ही है। आकाशानन्त्या- 
यतन घातु आदि में चित्त मनोविज्ञान धातु ही है। शेष धर्म-धातु है। संज्ञावेद्यित निरोध-धातु 
स्वभाव से नहीं है । वह दो धातुओं" का विरोधमात्र ही है । 


काम-धातु घर्म-धातु मान्न होती है । जेसे कहा है--“कौन सी कामधातु है ? कास सम्ब- 
न्‍धी तक-वितर्क ** सिथ्या संकल्प ।””' यथा अठारह भी धातुएँ। जेसे कहा है--“नीचे अपीचि 
निरय से लेकर ऊपर परनिर्मित वशवर्ती देवों के भन्‍्त तक--जो इस बीच मे यहाँ विचरने वाले, 
यहाँ होनेवाले स्कन्ध, धातु, आयतन, रूप, वेदु॒ना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान हैं--यह काम धातु 
कही जाती है ।”' 

नैष्क्रम्य-घातु धर्म-घातु ही है। “सभी कुशल धर्म नैप्क्रम्य धातु है ।?” इस घचन से 
मनोविज्ञान धातु भी होती है ही। च्यापाद, विहिंसा, अव्यापाद, अविहिंसा, सुख, दुःख, 
सोमनस्य, दोर्मनस्य, उपेक्षा, अविद्या, आरम्भ, निष्क्रम, पराक्रम घातुयें धर्मधातु ही हैं । 


हीन, मध्यम, प्रणीत घातुरय भठारह धातु मान्न ही हैं। हीन चघल्छु भादि हीन धातु है भौर 
मध्यम-प्रणीत, सध्यस तथा प्रणीत । निष्पर्याय से अकुशल धर्म धातु भीर मनोविज्ञान धातुर्य दीन 
धातु हैं। छोकिक कुशल, भव्याकृत दोनों भी, और चछु- धातु आदि मध्यम धातु हे | लोकोत्तर 
घर्मधातु, मनोविज्ञान-घातु ये प्रणीत धातु हे । 





१, सयुत्त नि० १३, २, १ | 
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३१] ढः ५ 
पृथ्वी, जग्वि, वायु धातुएँ स्पशे-वातु ही दें । जल घातु और आकाश-बातु धम-वातु द्द 


है। विज्ञान-घातु , चक्षु-विज्ञान आदि सात विज्वान घाठुओं' का समूद ही है। 

>सन्नह धातु्य और भार धमंधातु का एक भाग संस्कृत घातु है। किन्हु भर्ससक्ृत धातु 
घर्स-धातु का एक भाग ही है। अनेक धातु, नाना घाहु चाढा लोक अठारह धातु का प्रभेद सात्र 
ही है। इस प्रकार स्वभाव से विद्यान सत्र धातुओं को उनमे आ जाने से अग्ररद्द दी कद्दी 
गई हैं । 

जानने के स्वभाव वाले विज्ञान में जीव का स्याल रखने वालों के र्परा को मिटाने के 
लिये भी भठारह ही कही गई हैं। जानने के स्वभाव पाछे विज्ञान में जीव का रयाछ रखने चाछे 
प्राणी हैं। उनके छिये चल्लु, श्रोत्र, घाण, जिह्ा, काय, मनोधातु, मनोविज्ञान धातु के भेद से उस 
(विज्ञान) की अनेकता और चक्षु रूप जादि के प्रत्ययो के अधीन होने से जनित्यता को प्रकाशित 
करके ठीघ॑काल तक णनुद्यय हुए जीव के होने के ख्याछ को नाश करने की इच्छा से भगवान्‌ ने 
अठारह धातुओं को प्रकाशित किया है । 

क्या छब्िक कहे ? उस प्रकार से सिसखाये जाने के योग्य व्यक्ति के आशय के अनुसार भीर 
जो इस न बहुत सक्षेप-विस्तार की देशना से चेनेय सत्त्व है, उनके भाशय के अजुसार भ्षष्टरह ही 
प्रकाशित किया है । 

सट्देपवित्थरनयेन तथा तथा हि 
घरम्मं पकासयति एस यथा यथास्स। 
सद्धस्मतेजविहत॑ विलय खणेन 
चनेय्यसत्तददयेसु तमो पयाति ॥ 

[ यह (भगवान ) जैसे-जैसे संक्षेप और विस्तार से धर्म को प्रकाशित फरते हैं, चेसे-चेसे 
उनके सद्धर्म के तेज से नप्ट हो, चेनेय्र सत्त्त के हृदय का अन्धफार क्षण भर से ही छग्र कौ प्राप्त 
द्वो जाता है। ] 

ऐसे यहाँ 'उत्तना होने से! विनिश्चय जानना चाहिये। 

। संख्या 

संख्या से--चक्षु धातु जाति से चछ्ु प्रसाद--एक 'धर्म बाली कही जाती है। चैसे ही 
श्रोत्र, प्राण, जिह्ना, काय, रूप, शब्द, गन, रस धातु थ्रोत्र प्रखाद भादि के अनुसार । स्पर्श-धाचु 
पृथ्वी, अभि, घायु के अनुसार तीन धर्म वाछी कही जाती है। चक्ष-विज्ञान-वातु कुशल, अकुशलू 
के विपाक के जजुसार दो धर्म वाली कही जाती है। वैसे ह्वी श्रोत्र, ध्राण, जिह्ला, काय-विज्ञान 
घातुय । ४ किन्तु मनोधातु मल्च द्वारावर्जन, कुशल, अकुशऊ, विपाक, सम्प्रतिच्छन्च के अनुसार 

चाली ज्ञान-धातु शेप कुशछ, अकुशलछ और 


अव्याकृत-विज्ञान के अजुसार छिह्त्तराँ (८७६ ) धर्म बाली कही जाती है। ऐसे संख्या से भी 
विनिश्रय जानना चाहिये | 


१, ० हक काय विनान धातु तथा मनोधातु ओर मनोविज्ञान धाठ का | 
२. नवासी चित्ता में से कुगल, अकुशल विपाक वाले द्विपञ्च रो स 
ही कुगल, अु छे द्विपज्च विजान ओर मनोधातु सम्बन्धी 
तीन विनानों को छोड कर थेप छिह्दत्तर चित्त | दर 


परिच्छेंद १० ] आयतन-धातु-निर्देश [ १०१ 


न्‍ हू 


ड़ 


प्रयय 
...प्रत्यय से-यहाँ चक्कु-विज्ञान घातु का विप्रयुक्तों, पुरेजात, अस्ति, भविगत, निश्चय 
इन्द्रिय प्रत्ययों के अनुसार छः प्रत्ययों से प्रत्यय होती है| रूप-घातु पुरेजात, अस्ति, अविगत 
आलस्बन प्रत्ययो के अनुसार चार गत्ययो से भपत्यत्र होती है। ऐसे श्रोत्र-विज्ञान धातु आदि का 
श्रोत्र-बातु, शाव्द धातु आदि । 
उन पॉर्चों का आचर्जन मनोधातु अनम्तर, समानानन्‍्तर, नास्ति, विगत, अनन्तर-उपनिश्रय 
के अनुसार पाँच भ्रध्ययों से प्रत्यय होती है। वे पॉचों भी सम्प्रतिच्छन्ष सनोधातु का, वसे ही 
सम्प्रतिच्छन्न मनोधातु सन्‍्तीरण मनोधातु का ओर वह व्यरथापन मनोविज्ञान-बातु का । व्यवस्था- 
पन मनोविज्ञान धातु जबन मनोविज्ञान धातु का । जबन मनोविशज्ञान धातु ठीक उसके पश्चात्वाली 
जघन-सनो विज्ञान धातु का । उन पॉचों से आर आसेवन प्रत्यय से--ऐसे छः प्रत्ययों से प्रत्यय 
होता है। यह पन्‍्चद्वार में नियम हे । 
,.. किन्तु सनोद्वार सें भवाद्ञ मनोविज्ञान-घातु आवर्जन मनोविज्ञान घातु का और आवर्जन 
मनोविज्ञान धातु जवन मनोविज्ञान 'चातु का पहले के ही पाँच प्रत्ययों से प्रत्यय होती है । 
। घरमंधातु सात विज्ञान घातुओ का सहजात, अन्योन्‍्य, निश्रय, सम्प्रयुक्त, अस्ति, भविगत 
जादि से बहुत प्रकार से प्रत्यय होती है। चल्ष-धातु आदि कोई-कोई 'र्मधातु किसी-किसी मनो- 
विज्ञान घातु का आलूम्बन प्रत्यय आदि से प्रत्यय होती हैं । 


चक्षु-विज्ञान धातु आदि का न केवल चल्लुरूप आदि ही प्रत्यय होते हैं, प्रत्युत आलोक 
आदि भी । उसी से पूर्व के जाचार्यो ने कहा हे--“चक्छु, रूप, आलोक, मनस्फार के कारण चल्लुर्वि- 
ज्ञान उत्पन्न होता है। श्रोत्र, शब्द, विवर (छेद), मनस्कार के कारण श्रोन्न-विज्ञान उत्पन्न 
होता है । प्राण, गन्ध, वायु, सनस्कार के कारण प्राण-विज्ञान उत्पन्न होता है। जिह्मा, रस, जल, 
मनस्कार के कारण जिह्ना-विज्ञान उत्पन्त होता है। काय, स्पर्श, पथ्वी, सनस्कार के कारण काय- 
विज्ञान उत्पन्त होता है। भवाद्ञ, मन, धर्म, मनस्कार के कारण मनोविज्ञान उत्पन्न होता है ।” 
यह यहाँ संक्षेप हे । चिस्तार से प्रत्ययों के प्रभेद वाले प्रतीत्यसमुत्पाद निर्देश में प्रघट होगा । ऐसे 
प्रत्यय से भी विनिश्चय जानना चाहिये । 


द्र््न्य 


द्रएव्य से--हृषटव्य से भी यहाँ विनिर्चय जानना चाहिये--यह अर्थ है| सारी ही संस्कृत 

घातुय पूर्वापरान्त के अभाव से ध्रुव, छुभ, सुख, आत्मा से इल्य होने और प्रत्ययों के भधीन 
होने से द्वष्टव्य हैं । 

विशेष से यहाँ सेरि-तरू के समान चक्षु-धातु को देखना चाहिये । डण्डे के समान धातु 

और शब्द के समान चल्लु-विज्ञान धातु को । चेसे ही आदर्शनचल के समान चप्ठु-धातु, मुख के 

समान रूप चातु ओर सुख के निसित के समान चछ्तु-घातु को । जथवा ऊख और तिल के समान 

चक्ष-धातु, कोल्हू जीर चक्रयष्टि (5 कतरी मूसछ ) के समान रूप-धातु और ऊस के रस तथा 

तेल के समान चक्ठु विज्ञान-घातु को । वेसे ही निचली जरणी' के समान चछु-धातु, ऊपरी, भरणी 


१, विपग्रयुक्त आदि प्रत्य्यों का वर्णन सत्रहर्वे परिच्छेद में देखिये | 
२, काए विशेष, जिसे रगडकर आग निकालते हैं | 


गरछहवाँ परिच्छेद 
इन्द्रिय-सत्य-निर्देश 


इन्द्रिय-कथा 


धातुओं के अनन्‍्तर कही गई, इरनिद्रियाँ हैं। इन्द्रियाँ बाइस होती हैं--( १ ) चक्षु-इन्द्रिय 
(३) भोन्न-इन्द्रिय ( ३ ) प्राणेन्द्रिय ( ४ ) जिह्म-इन्द्रिय ( ५) कार्येन्द्रिय ( ६) मनेन्द्रिय 
(७ ) स्त्री-इन्द्रिय ( ८ ) पुरुपेन्द्रिय ( ९ ) जीवितेन्द्रिय ( १० ) सुखेन्द्रिय ( ११ ) दुःखेन्द्रिय 
(१२ ) सौमनस्येन्द्रिय ( १३ ) दोम नस्थेन्द्रिय (१४) उपेक्षा-इन्द्रिय ( १७५ ) श्रद्धेन्द्रिय ( १६ ) 
घीयेन्द्रिय ( १७ ) स्छति इन्द्रिय ( १५ ) समाधि-इन्द्रिय ( १९ ) प्रज्ञेन्द्रिय ( २० ) अनज्ञात- 
शस्पाभीति-इन्द्रिय ( २१ ) आश्षेन्द्रिय ( २२ ) आज्ञातावेन्द्रिय । 
चहाँ--- 
न अत्थतो लक्खणादीहि कमतो च विजानिया | 
भेदाभेदा तथा किच्चा भूमितो च विनिच्छयं ॥ 
[ अर्थ, लक्षण आदि, क्रम, भेद-भमेद, कृत्य जोर वेसे ही भूमि से विनिश्चय 
जाने | ) 
0 
अथ 
. चक्षु जादि का--चखता है, इसलिये चछ्छु हे--आदि प्रकार से णर्थ प्रकाशित किया गया 
है। पिछले के तीन में प्रथम, पूर्व भाग में अज्ञात अम्गत पद या चार सत्य धर्म को जानूँगा-- 
ऐसे प्रतिपन्‍न होने घाले को उत्पन्न होने ओर इन्द्रियार्थ के सम्भव से अनज्ञातज्ञस्थामीति-इन्द्रिय! 
कही गयी है । दूसरी, जानने और इन्द्ियार्थ के सम्भव से जाज्ञेन्द्रिय ।' तीसरी, आज्ञातावी' के 
पारों सत्यों में ज्ञान के ऊृत्य के समाप्त हो गये क्षीणाक्रव को उत्पन्न होने और इन्द्रियार्थ में 
सम्भव होने से आज्ञातावेन्द्रिय । 
कौन-सा इनका इन्द्रियार्थ है ? इन्द्र का लिथ्ञार्थ इन्द्रिया्थ हे | इन्द्र द्वारा उपदेश दिया 
गया अर्थ इन्द्रियार्थ है। इन्द्र हारा देखा गया अर्थ इन्द्रियार्थ है। इन्द्र द्वारा उत्पन्न किया गया 
अर्थ इन्द्रियार्थ है । इन्द्र द्वारा सेवन किया गया अर्थ इन्द्रियार्थ है। वह सभी यहाँ यथायोग्य 
युक्त है। 
कुशल ओर अकुशल कर्म हैं, कर्मो' मे किसी के ऐड्वर्य के अभाव से भगवान्‌ सम्यक्‌ 
सम्युछध परम ऐद्पर्यप्राप्त इन्द्र है। उनसे यहाँ, कर्म से उत्पन्न इन्द्रिय कुशल, अकुशल कर्म को 
१, सख्रोतापत्तिश्ार्ग-शान | 
२, खोतापत्ति फल ज्ञान से लेकर अ्हत्‌ मार्ग-ज्ञाान तक छः जान | 
३. अहत-फल शान | 


धिद्ञा: डे गाग ध्ृ स्ख्ण्दि रै५ 
१०४ | बेशद्ति मार [ परस्चिणद 


प्रगट करती है ओर उनसे उपस्ग की हर्ट है, इसलिये इस ४ हम र्भ भीर एस्ह से का 
क्ये जाने के अर्थ से इस्ट्रिय हैं। ये सभी शगमाव हाश मशार्थ स्व से 6 
गई है, ज्ञान से देखी गई है । इसटिये हस्क कार टपश मी शई़ शारे इस्त धरा हैः श्‌ धडः फ 
अर्थ से इन्द्रिय ए । उन्ही भगयान्‌ सु्नीद द्वारा गोईचोट गोधा था सेगरम रन आर पाई-ए | 
भावना का सेवन करने से सेवित है, इसलिये एना पारा सेघन शिये जाम में भर्भ से भी 
इन्द्रिय हैं । 5 सी दा 

चश्लु-विज्ञान भादि की प्रथति से, उसे तीदंग एोने और गा गन सन-पतु आठ दा 
आधिपत्य सिद्ध ऐ, टसलिये जाधिपरय यद्दे थाने याद ऐडवर्य था धर्थ से भी गे शन्यिर ४। पद्ा, 
यह अर्थ से विनिदयय ऐ । 

लक्षण 

लक्षण धादि से--छक्षण, रस (5 छाप 3), पायुवा्थान (सात धदने था भाद्ार ), 
पद्स्थान (८ समीपीयारण ) से भी घटतु आदि हा हिनिग्पय शामिन्या सर्य है। थे एश्ड शाह ज 
आदि स्कन्ध निर्देश में कटे ही गये | । पन्ेद्धिय जादि घार शर्त अमोह हो है । शेर पर्दा र्परपर 
से ही भाई है । 


क्रम 

क्रम से--यट भी देश्ाना-त्रम ही 0। पहोँ, शाप्यग्म धर्मों यो पा से शार्यन्यूमि शो 
प्राप्ति द्वोती € । इसलिये घरोर (> श्ाध्म-्भाव ) मे होने बारी घुदासाप एदि पढें बगागई 
गई हैं | वह शरीर जिस धर्म के होने से सी या पुरुष पढ़ा जाता है, यह पे गिजनएसि दिसाप्गने 
के लिये ठसफे पश्चात्‌ ख्री-इन्द्रिय भार पुस्पेम्पिय ( बतरझाई गए 5 )। पढह रोगों क्यार थी भी 

धट + ». शत ले बी ० | + कि 
( इन्द्रियों ) जीवितेन्द्रिय से श्रतियद्ध घृश्धि वाटी (यह घसलछाने ये लिये उपर पद्याग्‌ जीवि- 
तेन्द्रिय । जब तक बह वर्तमान रहती हे, तब तक इसके झनुभग क्षाटि नं रशझो * 


हतवी6ह भीर थो पु 
अनुभघ दे वह सब दु य ऐ--यह बतलाने के लिए उसके पद्याप्‌ मुरेस्टिय आडि। उसके निरोध 


के लिये इन धर्मों की भावना फ्रनी चाद्ििये--प्रनिपक्षि यो दियलछाने ये टिसे उसके पदचाग धत्दा 
आदि । इस प्रतिपत्ति से यर घर्म पहले कपने में प्रगट होता ट्ै--शैसे प्रतिष्ि ये क्षयूक शोमे 
को दियलाने के लिये उसके पश्चात्‌ क्नन्नात ज्म्वामीति-दन्ढिय । उसी पा करा होने भौर उसरे 
परचात्‌ भावना करने के योग्य होने से उसके यार छाज्लेन्हिय। उसके याद भावना से एसी 
प्राप्ति होती है और इसके प्राप्त हो जाने पर भागे कुट करणीय नही (ै--यह चत्तछाने के ड॒िये शम्त 
में परस जाइवास बाली भाज्ञातावेन्द्रिय का उपदेश किया गया ऐ । यह यहाँ, फम दै । 
भद-अभद 

भेद असेद से--जीवितेन्टिय का ही यह भेद एद। यह रूप यीवितेनम्दिय औौर अंहूप- 
जीवितेन्द्रिय के भेद से दो प्रकार की होती ४ | शेप ( इन्द्रियों ) का भेद नहीं है। ऐसे यहाँ, सेद- 
अमेंद से विनिश्वय जाने । 

क्र्त्य 

क््त्य से--इन्द्रियो का क्या काम है ? चश्ठु-इन्द्रिय का--"चक्षु-भायतन चश्ठु विज्ञान-घातु 
और उससे सम्प्रयुक्त धर्मों का इन्ह्रिय प्रत्यय प्ले प्रत्यय होता है ।!! घचन से जो पह दंशििियः 

१, तिक पद्ठान । 


हि 
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प्रत्यय से सिद्ध करने योग्य अपने तीक्षण-मन्द आदि होने पर चहल्षु-विज्ञान आदि धर्मों का तीक्ष्ण- 
मनद आदि कहे जाने वाले अपने (तीक_्षण-मन्द्‌ आदि) आकार के अनुसार प्रव्तित कराना है--- 
यह कृत्य है। ऐसे श्रोच्र, प्राण, जिह्ला, काय का । किन्तु मनेन्द्रिय का अपने साथ उत्पन्न हुए 
धर्मो को अपने बद्य में करना । जीवितेन्द्विय का अपने साथ उत्पन्न धर्मों को पालना। स्त्री-इन्द्धिय, 
पुरुषेन्द्रिय का खत्री-पुरुष के लिंग, निमित्त, कृत्त, आकप्प (हावभाव) के आकार का अनुविधान 
करना । घछुख, दुःख, सौसनस्य, दो नस्य इन्द्रियों का अपने साथ उत्पन्न धर्मों को पछाड़ कर 
यथासस्भव स्थूछ आकार को पहुँचाना । उपेक्षा-इन्द्विय का शान्त, प्रणीत, मध्यस्थ के भाकार को 
पहुँचाना । श्रद्धा आदि का विरोधियों को पछाडना और सम्भयुक्त धर्मों को प्रसन्‍न आकार भादि 
के भाव को पहुंचाना । अनज्ञातज्ञस्पामीति-इन्द्रिय का तीच संयोजनों' का प्रह्मण और सम्प्रयुक्त 
(घर्सों) को उसके प्रह्यण की ओर करना। आशेन्द्विय का कामराग, व्यापाद आदि को तनु करना, 
प्रह्यण और अपने साथ उत्पन्त (घर्मो) को अपने वश में करना। आज्ञातावेन्द्रिय का सब कामो 
में उत्साह को छोड़ना और सम्प्रयुक्त (धर्मों) को अमृत (>निर्षाण) की ओर होने का श्रत्यय होना । 
ऐसे यहाँ कृत्य से विनिश्चय को जाने । 


भ्ाम 
भूमि से--चक्षु, भ्रोत्न, प्राण, जिह्मा, काय, ख्री, पुरुष, सुख, दुःख ओर दार्मनस्य इन्दियाँ 
कामावचर की ही हैं | मनेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, उपेक्षा-इन्द्रिय, श्रद्धा,, वीर्य, स्मृति, समाधि, भ्रश्ले- 
निद्रय चारों भूमियों में होने वाली हैं | सौमनस्येन्द्रिय, कामावचर, रूपावचर, लोकोत्तर के अनुसार 
तीन भूमियों में होने वाली है । अन्त की तीन लोकोत्तर ही है। ऐसे यहाँ भूमि से भी विनिर्चय 
को जाने । 
ऐसे जानते हुए--- 


संवेगवहुली भिक्खु ठितो इन्द्रिय-संबरे । 
इन्द्रियानि परिञज्ञाय दुक्खस्खन्तं करिस्सती'ति ॥ 
[ संवेग-बहुल भिक्षु इन्द्रिय-संचर मे स्थित हुआ, इन्द्रियों को भली प्रकार जानकर दुःख 
का अन्त कर ढालेगा। ] 
यह इन्द्रियों का विस्तारपूर्वक वर्णन है । 


सत्य-कथा 
हे उसके परचात्‌ सत्य है। चार आर्यसत्य होते हैं---(१) छु ख आर्यसत्य (२) दुःख-समु- 
दय भार्यसत्य (३) दु.ख-निरोध आार्यसत्य (४) दुश्ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपदा आर्यसत्य । 
चहाँ--- 
विभागतो निव्वचन-लक्खणादिप्पभेदतो । 
अत्थत्थुद्धारतोा। चेव अनूनाधघिकतो तथा॥ 
कमतो जातिआदीन निच्छया जआाणकिल्वतों | 
अन्तोगतानं॑ पस्तेदा उपमातो चतुक्कतो ॥ 


२, सत्काय दृष्टि, विविकित्सा ओर शीलब्बत परामर्र | 
श्छ हे 
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खुब्मतेकविधादीहि सभागविसभागतो । 
विनिच्छयो वेद्व्तिब्यो विज्चुना सासनककमे ॥ 

[ विभाग, शब्द-विश्नह (5८ निर्बचन), लक्षण आदि के प्रभ्ेद, पथ, अर्थोद्धार, भन्यूना- 
घिक, क्रम, जाति आदि के निश्चय, ज्ञान के कृत्य, भन्‍्तर्गत प्रभेद, उपमा, चतुप्कू, झल्यता, पक 
विघ आदि और बेसे ही समाव-भसमान से विज्ञ द्वारा आयेसत्य (८ शासन-क्रम) में विनिश्चय 
जानना चाहिये। | 


विभाग 


वहाँ, विभाग से--ढु ख आदि के चार-चार अर्थ (स्वभाव) तथ्प (> सत्य), अधितथ 
(यथार्थ), न-अन्‍्यथा विभक्त हुए है, जो कि छुन्‍स आदि फो जानने वारों से शातव्य हैं। जैसे 
कहा है--दु ख का पीढ़ा देने फा स्वभाव है, प्रत्यय हारा बनाया गया स्वभाव है, सनन्‍्ताप का 
स्वभाव है, विपरिणास का स्वभाव है--ये चार दु प॒ के तथ्य, भवितथ, न अन्यथा स्वभाव हैं 

समुदय का (हु ख की) राशि करने का स्वभाव है, (दुःख का) कारण होने का स्वभाव है, 
(दु.छो से) सयोग करने का स्वभाघ है, विष्त करने का स्वभाव है। * निरोध का निस्तार का 
स्वभाव है, विवेक का स्वभाव है, अ सस्क्ृत स्वभाघ है, भम्गत स्वभाव है ।**' ““सार्ग का निक- 
लने का स्वभाव है, (मोक्ष को दिलाने बाले) हेतु का स्वभाव है, (चार आर्यसत्यो को) देखने का 
स्वभाव है, (सम्प्रयुक्त धर्मों को) भपने वश में रखने का स्वभाव है--ये चार मार्ग के तथ्य, अवि- 
तथ, न-अन्यथा सार्ग-स्वभाव है ।”* बेसे ही--/दु.ख का पीढित करने का स्वभाव है, संस्कृत- 
स्वभाव है, सन्‍्ताप करने का स्वभाव है, विपरिणाम का स्वभाव है, प्रतिवेध का स्वभाव है ।”' 


ऐसे आदि । इस प्रकार विभक्त चार चार अर्थों (स्वभावों) के अनुसार दुःख जादि को जानना 
चाहिये । यह यहाँ, विभाग से विनिदचय है । 


शब्द-विग्रह 
धाूठद चिग्रह और लक्षण आदि के प्रसेद से--यहाँ शठदुनविग्रह से दुः यह दशाब्द कुत्सित 
तुच्छ के अर्थ में | तुच्छ भाकाश 'ख? कहा खाता है। यह पहला सत्य भनेक उपद्रवों का घास- 


स्थान होने से कुत्सित है। मूर्खनननों द्वारा परिकदिपत, भू व, शुभ, सुस, आत्मा-रहित होने से 
तुच्छ है । इसलिये कुत्सित और तुन्छ होने से दु ख कहा जाता हे । 


5 'स! यह शब्द समागस (>स +आगम), समेत (>स + एत) जादि से संयोग प्रगट 
करता हैं। उ' यह उत्पन्त, उद्द्ति आदि में उत्पत्ति और ञअय! शब्द कारण प्रगट करता ष्टे । यह 
भी दूसरा सत्य अवशेष प्रत्य्यों के समायोग होने पर दु ख़ की उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार 
६ सके सयोग में उत्पत्ति का कारण होने से 'दु'ख-समुदय! कहा जाता है । 

रहित क्र ली आर्यसत्य को ही कहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण शासन, भगवान्‌ का वचन सत्य से 
२, पटिसम्भिदामग्ग २। 

हे, पटिसम्मिदामग्ग १। 
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तीसरा सत्य, चूँकि 'नि! शब्द अभस्ाव और 'रोध! शब्द बन्धनागार प्रगट करता है, 
इसलिये यहाँ, संसार रूपी बन्धन्नागार कह्दे जाने वाले दुःख के रोध की सब गतियों के शल्य होने 
से अभाष है । या उसके प्राप्त होने पर संसार रूपी वन्धनागार कहे जाने वाले दुःख रोध का 
अभाव होता है, उसका प्रतिपक्षी (८ विरोधी ) होने से भी दुःख-निरोध कहा जाता है। अथवा 
दुःख के अनुत्पाद ८ निरोध का प्रत्यय होने से दुःख-निरोध है । 
चौथा सत्य; चूँकि आलृूम्बन के अनुसार उसकी ओर होने से यह दुः्ख-निरोध (८ निर्वाण ) 
को जाता है और दुःख-निरोध की प्राप्ति के लिये प्रतिपदा भी होता है, इसलिये दु'ख-निरोध- 
गामिनी-प्रतिपदा कहा जाता है। 
चूँकि इन्हे बुद्ध आदि भार्य प्रतिवेध करते हैं, इसलिये जआार्यसत्य कहे जाते है। जैसे कहा 
है--भिक्षुओ, ये चार जाययसत्य हैं । कौन से चार १० “'मिश्ठुओ, ये चार जर्यसत्य हैं।! 
आये इन्हें प्रतिवेध करते हैं, इसलिये आर्य-सत्य कहे जाते हैं । 
और भी, आये के सत्य हैं, इसलिये भी आर्यसत्य हैं। जेसे कहा है--“सिक्ठुओ, देवों 
के साथ मनुष्य छोक में ***** तथागत आये हैं, इसलिये आर्यसत्य कहे जाते हैं !” अथवा इनके 
प्रतिवेध से आार्य-भाव की सिद्धि होने से भी आर्यसत्य हैं। जेसे कहा हे--मिक्षुभो, इन चार भार्य 
सत्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने से तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहे जाते हैं। १ 
और भी, आये-सत्य ( ८ यथार्थ ) हैं, इसलिये भी आर्यसत्य हैं। आर्य कहते हैं सत्य 
को । झूठ नहीं होने वाला--अर्थ है। जेसे कहा है--“मिक्षुओ, ये चार आर्यसत्य तथ्य, भवितथ 
(5 सत्य ), न-अन्यथा होने वाले हैं, इसलिये भार्य-सत्य कहे जाते हैं |”! ऐसे शब्द-विग्रह से 
विनिइचय जानना चाहिये। 
लक्षण आदि का ग्रभेद 
कैसे लक्षण आदि के प्रसेद से ? यहाँ पीड़ित करने के लक्षण वाला दुःख-सत्य हैं। सनन्‍्तापं 
करना उसका कृत्य है। प्रवृत्ति से वह जान पढ़ता है। समुद्य-सत्य उत्पत्ति के लक्षण घाला है। 
उपच्छेद न करना उसका कृत्य है। विध्न से वह जान पढ़ता है । निरोध-सत्य शान्ति के लक्षण 
चाछा है। नहीं च्युत होना उसका कृत्य है। अनिमित्त से वह जान पढता है। सार्ग-सत्य ( संसार 
रूपी बनन्‍्धनागार से ) निकलने के लक्षण पाछा है। फ्लेशों का प्रहण करना उसका कृत्य है। 
( निमित्त से ) चित्त के उठने से वह जान पढता है। ये क्रमशः प्रवृत्ति, प्रवर्तन, निदृत्ति, निवर्त्तन 
के लक्षण घाले हैं जोर वेसे ही संस्कृत, तृष्णा, भ-संस्कृत, दुर्शन के लक्षण घाले । ऐसे छक्षण 
आदि के प्रभेद से चिनिश्चय जानना चाहिये । 


(5 

ि अथ 
अर्थ ओर अर्थोद्धार से--पहाँ अर्थ से, क्‍या सत्याथ है ? जो प्रज्ञा-चछु से भलीभाँति 
देखने घालों को माया के समान विपरीत के तौर पर, मरीधि के समान भप्तत्य और अन्य मताव- 
लूम्बियों की आत्मा के समान न रहने के स्वभाव वाला नहीं होता है, प्रत्युत' रोग, उत्पत्ति, शान्ति, 
निस्तार (> निर्याण ) के प्रकार से तथ्य, भ विपरीत, सत्य होने से भार्य-ज्ञान का गोचर होता 


१, सयुत्त नि० ५४, २, १ । 
२. सयुत्त नि० ५४, २, १। 
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ही है। इसे जप के लक्षण' के समान जीर छोक की प्रकृृति' के समान तथ्य, अ-विपरीत, सत्य 
होने वाला सत्याथ जानना चाहिये। जैसे कहा हे--मिक्ठुओ, यह हुःस हैं, यद्द तथ्य है, यह 
अवितथ है, यह अन्यथा नहीं दे ।”* ( विस्तार करना चाहिये ) । 
कौर भी-- 
नावाधक यतो डुकसे दुक्खा अछ्म॑ न बाधक। 
वाधकत्तनियामेन ततो सश्बमि्द॑ मत ॥ 
[ जिस कारण दु स न पीढित करने वाला नहीं है, जीर दुख को छोव़कर अन्य पीढ़ित 
करने वाला नहीं है, उस कारण पीढ़ित करने के नियम से यह सत्य माना जाता ै।] 
त॑ बिना नाञ्जतो इुक्खे न दोतिन च त॑ ततो । 
दुकखहेतुनियामेन इति सच्य॑ विसत्तिका ॥ 
[उस ( ठृष्णा ) के घिना दूसरे से हु स नहीं है जार वह ( दुख ) न उससे होता नहीं 
है ( अर्थात्‌ होता ही है ), इस प्रकार दु.ख के हेतु के नियम से तृश्णा सत्य है। ] 
नाञ्जा निव्वानतो सन्ति सन्‍तं न च न॒त॑ यतो | 
सन्तभावनियामेन ततो सच्चमिर्द मतं ॥ 
[ जिस कारण निर्वाण से भन्य्र शान्ति नही है और वह ( निर्धाण ) भ्श्ान्त नही है, उस 
कारण दान्त-भाव के नियम से यह सत्य माना जाता है । ] 
मग्गा अज्ञं न निय्यान अनिय्यानो न चापि सो । 
तच्छनिय्यानभावत्ता इति सो सच्चसस्मतों ॥ 
[ मार्ग से अन्य निस्तार नहीं है और बह (मार्ग ) अनिस्तार भी नहीं है, इस प्रकार 
तथ्य निस्तार होने से वह सत्य माना जाता है। ] 
इति तच्छाविपरलछास-भूतभाव॑ं चतुस्वपि । 
डुकखादिखविसेसेन सच्चई आहु पण्डिता'ति ॥ 


[ इस भ्रकार तथ्य और अविपरीत अस्तित्व वाले दुख आदि चारों (सत्यों ) में भी 
सामान्य रूप से पण्डित सत्यार्थ कहते हैं ।] 


ऐसे क्र्थ से विनिर्चय जानना चाहिये। 


अर्थेद्धार 

केसे अर्थोद्धार से ? यहाँ यह सत्य” शब्द जनेक अर्थों भे दिसाई देता है। जेसे कि-- 
“सत्य बोले, क्रोध न करे” णादि में घचन-सत्य में | “सत्य से स्थित श्रमण त्राह्मण?” जादि से 
, _विरति-सत्य में । “अपने को दक्ष कहने वाले प्रवादी (-- अन्य लव्धि वाले) नाना प्रकार के सत्यों 
१, ऊष्ण होना अम्मि का लक्षण है | 
२. जाति (८ जन्म ), जरा आदि का होना छोक की प्रकृति है। 
३. सयुत्त नि० ५४, ४, १ | 
४, धम्मपद १७, ४ | 
५, सयुत्त नि० || 
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को क्यों कहते हैं ९?” आदि में दृष्टि-सत्य में । एक ही सत्य हे, दूसरा नहीं?”' आदि में परसार्थ- 
सत्य, निर्वाण और मार्ग में । “चार सत्यों में कितने कुशल हैं १” आदि में आर्य-सत्य से | वह 
यहाँ भी आर्य-सत्य मे होता है। ऐसे भर्थोद्धार से भी विनिश्रत्न जानना चाहिये। 


अन्युनाधिक 


अन्यूनाधिक से--क्यों न कम न अधिक चार ही आर्य-सत्य कहे गये हैं १ दूसरे के नहीं 
होने ओर किसी एक के नहीं निकाले जाने योग्य होने से । इनसे दूसरा अधिक इनमें मिल नहीं 
सकता है और म इनमें से कोई एक निकाछा ही जा सकता है। जेसे कहा हे--“मिक्षुओ, यहाँ 
( कोई ) श्रमण या ब्राह्मण आये ( ओर कहे )--यह दुःख आर्यसत्य नहीं है, दूसरा दु.ख आर्य- 
सत्य हे, मे इस दुःख आयये-सत्य को छोड़कर दूसरे दु.ख आर्यसत्य का प्रज्ञापन करूँगा।? यह 
सम्भव नहीं ।?”* आदि । ओर भी जेसे कह है--“मिक्षु, जो कोई भ्रमण यथा घाह्मण ऐसा कहे-- 
धयह दुःख आर्यसत्य प्रथम नहीं है जो कि श्रमण गौतम द्वारा उपदेश दिया गया है, में इस दुःख 
प्रथम आयैसत्य को छोड़कर दूसरे दुःख को प्रथम जआर्यसत्य भ्रज्ञापन करूँगा!--ऐसा सम्भव 


नहीं है ।!”* आदि । 


और भी भगवान ने प्रद्धत्ति को कहते हुए हेतु के साथ कहा और निवृत्ति को उपाय के 
साथ इस प्रकार प्रध्नत्ति, निवृत्ति दोनों के हेतुओ के इतना ही होने से चार ही कहे गये हैं। बेसे 
ही परिक्षेय, प्रहमतव्य, साक्षात्‌ करने योग्य, भावना करने के योग्य, तृष्णा की घस्तु, तृष्णा का 
निरोध, ठृष्णा के निरोध के उपाय ओर आलूय, आलप्रामता, आालय का नाश, आलूय को नाश 
करने के उपाय के अनुसार भी चार ही कहे गये हैं । ऐसे यहाँ, अन्यूनाघिक से विनिइचय जानना 
चाहिये । 


क्रम 


क्रम से--यह भी देशना-क्रम ही है। यहाँ स्थूछ होने तथा सब सत्तों के लिए साधारण 
होने से भछी प्रकार जानने योग्य है, इसलिये दुःख सत्य पहले कहा गया है । उसी के हेतु को 
दिखछाने के लिये उसके पश्चोौत्‌ सम्भुदय सत्य | हेतु-निरोध से फल का निरोध होता है--इसे 
बतलाने के लिये उसके पश्चात्‌ निरोध सत्य । उसकी प्राप्ति के उपाय को दिखलाने के लिये भन्त 
में मार्ग सत्य । 


या ससार-सुख के आस्वाद में लिप्त हुए सत्तोों को संवेग उत्पन्न करने के लिये प्रथम दुःख 
कहा गया है || घह न तो बिना किये हुए आता है, न ईइवर-निर्माण आदि से ही होता है, किन्तु 
“इससे होता है? बतलाने के लिये उसके वाद सम्ुद्य जोर उसके बाद हेतु के सहित दुख से 
अभिभूत होने से संचेग को प्राप्त हुए सन वाले तथा दुश्ख के निस्तार को हूँढ़ने वाले ( व्यक्ति ) 


१. सुत्तनि० ४, १२, ८ | 
२, सुत्तनि० ४, १२, ७। 
३. विभज्ज | 

४, सयुत्त नि० ५४, ३, १। 
५. सयुत्त नि० ५४, २, ४ | 
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को निस्तार के दर्शन से काइबास उत्पन्न करने के लिये मिरोध एवं उसके परचात्‌ निरोध की 
प्राप्ति के लिये निरोध को पहुँचाने पाछा सार्य । ऐसे यहाँ, क्रम से विनिइचय जानना चाहिये । 
जाति आदि का निश्रय 

जाति भाढि के निश्रय से--जो वे जार्य-सत्यं! का निर्देश करते हुए भगधानू द्वारा-- 
“ज्ञातिपि उुक्खा, ज़रापि डुक्खा, भरणजर्पि दुकसं, सोकपरिदेवदुक्णदोमनस्सुपायासा- 
पि दुक्खा, अप्पियेद्दि सम्पयोगो डुक्खो, पियेद्धि विप्पयोगो दुक्तों, यद्रिपन्छ न लूमति 
तम्पि ठुक्पं सद्नित्तेत पच्चुपाठानक्पन्था डुक्या (7! 

/ज्ञाति (८जन्म) भी दु स है, जरा (+-बुढ़ापा ) भी दुःस हैं, मरण भी दुःस हं, शोक, 
परिदेव, दु.स, दौर्मनस्थ, ठपायास भरी दुःख हैं, अभ्रिय से सम्प्रयोग होनादु स है, प्रिय से वियोग 
होना हु ख है, जो भी चाहा हुआ नहीं सिलता है वह भी दु.स हैं, सक्षेप से पॉचन्टपादान-स्कन्ध 
हु सह! दुन्‍स निर्देश से बारह धर्म हैं । 

“याय॑ तण्हा पोनव्भविका सन्दिरागसहगता तत्र-तत्रासिनन्दिनी, सेस्यथिदं- 
कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा ।”! 

/ज्ञो यह तृष्णा पुनर्भव बाली, नन्‍दी-राग से युक्त, वहाँ-चहाँ जभिननदन करने घाली है, 
जैसे कि काम वृए्णा, भव तृष्णा, विभव-तृण्णा ।” समुद्य-निर्दश से तीन प्रक्तार की तृष्णा है । 
“यो तस्सा येच तण्हाय अखेख-विरागनिगेधों चागो पटिनिस्सग्गो मुत्ति 
अनाठयो |” 

जो उसी कृष्णा का सम्पूर्णत चिराग हैं, निरोध है, त्याग है, भ्रतिनिःसर्ग हैं, मुक्ति दे, 
छालय नहीं करना है ।” ऐसे निरोध-निर्देश में अर्थ से एक ही निर्चाण है। 

“कतमं दुकखनिरोधगामिनीपटिपदा अरियसच्च ? अयमेच अरियो अब्नद्निको 
मग्गो सेय्यथिदं-सम्प्राविट्टि' * पे” * सम्मासमाधि |” 

“कोन सा है दु ख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा जाये सत्य ९ यही जाये अष्टाद्षिक मार्ग जैसे 
कि--सम्यक्‌ इृष्टि **** सम्यक समाधि ।” ऐसे सार्ग-निर्दृश में आठ धर्म हैँ । 

इस प्रकार चारो सर्त्यों के निर्देश भें जाति आदि धर्म कहे गये हैं, उन जाति आदि के 
निश्चय से भी यहाँ घिनिश्चय जानना चाहिये । 

जंसे कि--यह 'जाति' शब्द अनेक अथ वाला है । बसा ही यह--“एक भी जाति (++ 
जन्म) को, दो भी जाति को ।”* यहाँ भच के अर्थ में आया हुआ हैं। “विश्वाखे, निर्मन्थ नाम की 
श्रमण-जाति हैं ।”* यहाँ समूह के अर्थ मे । “जाति दो स्कन्धों से संगृह्दीत है !* यहाँ संस्कृत 
लक्षण में | म्ज्ञो माता के पेट से प्रथम चित्त उत्पन्न हुआ, प्रथम विज्ञान भादुभृष्त हुआ, यहाँ से 
लेकर वद्द वर्ष जाति है १?” यहाँ प्रतिसन्धि से । “आनन्द, सम्प्ति उत्पन्न (८5 ज्ञात) बोधि- 

१, समुत्त नि० ५४,२,१ | 

२, दीघनि० १, २। 

३, आगुत्तर नि० ३, २, १०। 

४. चाठुकथा | 

५, महानिद्देस । 


परिच्छेद १६ ] इन्द्रिय-सत्य-निर्दश [ १११ 


सर्व ॥?! यहाँ प्रसूति में । “अश्विप्त, अ-निन्दित जातिवाद से ।”” यहाँ कुछ में । '“भगिनी, जब 
से में आर्य-जाति मे उत्पन्न हुआ ।”* यहो आर्येशीछ में । है 
वह यहाँ गर्भ में सोने वालों की प्रतिसन्धि से लेकर जब तक माता के पेट से निकलता है, 
तब तक प्रवर्तित-स्कन्धों में, अन्य (संस्वेदून और ओपपातिक) की प्रतिसन्धि के स्कन्‍्धों में ही 
समझना चाहिये | यह भी पर्याय-कथा ही है। निष्पर्याय से वहाँ वहाँ उत्पन्न होने घाले सच्त्वो के 
जो-जो स्कन्घ प्रगट होते हैं, उनका-उनका प्रथम प्रगट होना जाति है । 
चह वहाँ-वहाँ भव में प्रथम उत्पन्न होने के लक्षण वाली है। ( हुःख को ) सोपना 
इसका कृत्य है। भूतकाल के भव से यहाँ उतिराने (- निकलने ) से जान पढने वाली है या 
दुःख की विचित्रता से जान पढने बाली है । क्यो यह दुःख है ? अनेक छुःखों की वस्तु होने से । 
अनेक दुःख हैं। जेसे कि--( १ ) दुःख दुःख ( २) विपरिणाम दुःख, ( ३ ) संस्कार छुशःख 
(४ ) प्रतिन्‍्छनन दुःख (५) अप्रतिच्छन्‍्त दुःख (६) पर्याय दुःख (७) निष्पर्याय 
ऐ वहाँ, कायिक-चेतसिक दुःख-वेदना स्वभाव और नाम से दुःख होने के कारण दुःख-दुःख 
फही जाती है | सुख-वेदना विपरिणाम में हुःख की उत्पत्ति के कारण विपरिणास दुःख । उपेक्षा- 
, बेदना और अवदयोष अ्रेभूमिक संस्कार उत्पत्ति-घिनाश से पीडित होने के कारण संस्कार-दुःख । 
कर्ण-झूल, दुन्त झूछ, राग से उत्पन्त परिदाह, द्वेष से उत्पन्न परिदाह आदि कारयिक-चैतसिक 
रोग पूछकर जान सकने के कारण ओर उपक्रम के अप्रगट होने से प्रतिच्छनन दुःख है। अप्रगट 
दुःख भी कहा जाता है । बत्तीस श्रकार के दण्ड" आदि से उत्पन्त रोग बिना पूछकर ही जान 
सकने के कारण और उपक्रम के प्रगट होने से अप्रतिच्छन्न दु-ख है । प्रगट दुःख भी कहा जाता 
है। दुःख-दुःख को छोड़कर शेप दुःख दु'ख-सत्य के बंटवारे में आये हुए जाति आदि, सभी उस- 
उस दुःख की वस्तु होने से पर्याय-दुःख है । दुःख छु.ख निष्पयाय-दु.ख कहा जाता है। 
चहाँ यह जाति, जो वह बालपण्डित सूत्र!” आदि में भगवान द्वारा भी उपसा के अनुसार 
अपाय का दुख प्रकाशित किया गया है और सुगति में भी तथा मलुप्य लोक से गर्भ में भाने 
जादि से दु'ख उत्पन्त होता है, उसकी घस्तु होने से दुःख है। 
यह गर्भ में आने आदि से उत्पन्न दुःख हे--यह सच्त्व माँ के पेट में उत्पन्न होते हुए 
उत्पर, पद्म, पुण्डरीक आदि में नही उत्पन्न होता है, अ्रत्युत जामाशय के नीचे पक्चाशय के ऊपर 
पेट-पटल भौर पीठ के कॉर्टों के बीच अत्यन्त थोड़े से स्थान में, घने अन्धकार में, नाना गनन्‍्दगियों 
की गन्ध से परिभावित, परस दुर्गन्ध वायु के घूमते हुए, अत्यन्त घणित, पेट के प्रदेश से, सदी 
मछली, सद़ी दाल, गढ़ही आादि में कीड़े के समान उत्पन्न होता है। वह वहाँ उत्पन्त हुआ दुस 
महीने माँ के पेट में उत्पन्न हुईं गर्मी से पोटलछी बॉधकर पकाने के समान पकता हुआ, आटा की 
पिण्डी के समान गर्म किया जाता हुआ, सोडढने-पसारने जादि से रह्वित भव्यन्त दुःस का अनुभव 
करता है। यह गर्भ में जाने जादि से उत्पन्त दुख है । 


१. मज्क्षिमनि० ३, ३, रे | 

२, दीघनि० १, ३ | 

३, मज्िमनि० २, ४, ६ | 

४, देखिये मज्झिम नि० १, २, ३, हिन्दी अनुवाद में पृष्ठ ५४-५५ | 
५, मज्सिस नि० ३, ३, ९। 
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लो वह माँ के सहसा फिसलने, चलने, बठने, उठने, झोटने आदि मे झराब्री के हाथ पढ़ी 
भेड़ के समान और सपेरे के हाथ पे साँप के बच्चे के समान सींचना, भाँजना, घुनना, पटकना 
जादि उपक्रम से वहुत्त दु ख अनुभव करता हैं। भीर जो माँ फरे श्लीतल जछ को पीने के समय 
शीत-तरक से उत्पन्न हुए के समान, गर्म बवागु, भात जादि खाने के समय अंगार की व्रष्टि से भरे 
हुए के समान, नमकीन, सट्टे आदि के खाने के समय सारापच्छिका भादि इण्ठ पाये हुए के 
समान तीत्र दु ख का अनुभव करता हे । यह गर्भ-परिहरण-मूलऊक हु.ख ६ । 

जो गर्भ से बेहोश हुई माँ को मित्र, अमात्य, सुदद आदि द्वारा भी नहीं टेसने योग्य 
ढु.खोत्पत्ति के स्थान में काटने-फाडने जादि से छुल्‍स उत्पन्न होता है, यह गर्भ विपत्तिन्मूलक 
छुख हें । 

लो उत्पन्न करती हुई माँ की कर्मन वायु से उछटफ्र नरकञअ्रपात के समान भयानक योनि- 
मार्य पर ले जाये जाते हुए, बहुत ही सकते योनि-मुस से ताले के छेद से निकाले जाने हुए बहुत 
बड़े सर्प के समान भौर नरक के सत्त्व के समान सवात पर्वतों से चूर्ण-बिचूर्ण किये जाते हुए को 
दुशख उत्पन्त होता है, यह विज्ञायन-सृरुफ दुःख है। 

जो उत्पन्न हुए नये घाव के समान सुकुमार शरीर वाले को हाथ से पकदढ़ने, नहाने, 
धोने, वखर से सलने शादि के समय सूई (>छाचि ) के मुस् और छूरे की घार से छेदने, फाढने 
के समान दुख उत्पन्न होता ह, यदह्द माँ के पेट से बाहर निकलने से उत्पन्न होने बाला 
टुखदे। 

लो उसके पइचात्‌ लीवन-कार में अपने ही आप का वध (5 आत्मघात ) करने वाले 
को, जचेलक ब्रा जाठि के जनुसार जातापन, परितापन' के योग मे लगे हुए को, क्रोध से नहीं 
खाने चाले कों और फॉसी लगा लेने वाठे को दुस होता है, यह अपने उपक्रम से उत्पन्न 
दुख हें । 

जो पीछे वध, वन्‍्धन जादि भोगने वाले को उत्पन्न होता है, यह दूसरे के उपक्रम से 
उत्पन्न ठु,ख हे। इस प्रकार इस सभी दु सख की यह जाति ( - जन्म ) वस्तु ही होती है 

-- इसलिए यह कहा लाता है-- 


जायेथ नो चे नरकेंसु सत्तो, तत्थग्गिदाह्मदिकमप्पसय्ह। 
लभेथ डुक्खं न कुदि पतिट्ट॑ इच्चाह ठुकखाति मुनीध जाति ॥ 
हि [ यदि सच्त्व रको में न उत्पन्न हो तो वहाँ का असा दुख कहाँ प्रतिष्ठा पाये १ इससे 
यहा मुनि ने जाति को छु स् कहा । ] हु 
डुकखे तिरच्छेस कसापतोद-उण्डाभिघातादिभव॑ अनेक । 
य तें क्थ तत्थ भ्चेय्य जाति बिना तहिं जाति ततोपि डुक्खा ॥ 

[ पशुओं सें चाचुक, पतोद (> छेझना 
हा १ झरीर को बयूला आटि से छील्कर क्षार से सीचने के दण्ड को खारापच्छिका कहते 
है--टीका | 

२ वन्न को न धारण करने का त्रत | 


*« भर, प्यास ओर आतप आइडि से अपने को पीडित करना | 
४. पण्चाम्रि से अपने शरीर को तपाना | 





» उण्डा से मारना जाड़ि से उत्पन्न जो अनेक 
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प्रकार का दुःख है, चह वहाँ बिना उस जाति (८ जन्म ) के केसे होगा ? उस कारण से भी 
जाति दुःख है। ] 


पेतेसु दुकख पन खुपष्पिपासा वातातपादिष्पभव॑ विचित्तं । 
' थयरमा अजातस्स न तत्थ अत्थि तस्मापि दुकुखं मुनि जातिमाह ॥ 
'.. [ प्रेत्यों भें सुख , प्यास, हवा, धूप आदि से उत्पन्न विचित्र दुःख है। चूँकि घहाँ नहीं 
उत्पन्न हुए को ( वह ) नहीं है, इसलिये भी सुनि (- भगवान बुछ) ने जाति को दुःख कहा । ] 
तिब्वन्धकारे_च असय्हसीते छोकन्तरे य॑ असुरेसु दुक्खं। 
न त॑ भवे तत्थ न चस्स जाति यतो अय॑ जाति ततोपि हुक्खा ॥ 
[ घने अन्धकार जौर असह्ाय-शीत वाले छोकान्तर ( निरय ) तथा भसुरों में जो दुःख है, 
यदि वहाँ जाति न हो, तो वह न हो, जिस कारण से यह है, उस कारण से भी जाति दुःख है । ] 


यञ्चापि शूथनरके विय मातुगव्सभे सत्तो वर्स चिरमतो वहि निकखमज्च । 

पष्पोति हुकखमतिघोरमिद्स्पि नत्यि जाति विना इतिपि जाति अय॑ हि दुकखा ॥ 

[ गुध-नरक में रहने के समान माँ के गर्भ मे बहुत दिनो तक रहकर, उससे बाहर निक- 
लते हुए सत्त्व अत्यन्त भयानक जिस दुःख को पाता है, यह भी दुःख जाति के बिना नहीं है ; 
. इस कारण से भी यह जाति दुःख है। ] 

कि भासितेन वहुना नज्नु य॑ कुहिड्चि अत्थीच किडिचद्पि दुकखमिद्‌ कदायि। 

नेवत्यि जातिविरहे यद्तो महेसि डुक्खाति सब्बपठमं इममाह जाति॥ 

[ बहुत कद्दने से क्या ? जिससे यहाँ कही भी, कभी भी, कुछ भी, नो दु.ख है, यह जाति 
को छोडकर नहीं है न ? उससे महर्षि ने सबसे पहले इस जाति को दुःख कहा । ] 

यह जाति पर विनिश्चय है । 


न्‍ जरा रु 


जरा भी दुःख ऐ--यहाँ जरा दो प्रकार की होती हे--( १ ) संस्कृत लक्षण और ( २ ) 
( दाँत ) हटने आदि से सम्मत, सन्तत्ति में एक भव भे होने वाले स्कन्धों का पुराना होना। वह 
यहाँ अभिप्रेत है । वह जरा स्कनन्‍्धों को परिपक्कष करने के लक्षण वाली है। झत्यु को ले जाना 
उसका छृत्य है। यौवन के विनाश से जान पढ़ने वाली है । संस्कारो के ढु'ख होने भोर दु.ख की 
घस्तु होने से दुःख हे । 
जो भड्ञन्प्रत्याज्ञों का ढीला पढ़ जाना, इन्द्वियों का विकार, कुरूप होना, यौवन का विनाश, 
बल का हास, स्थ्ूति ओर चुद्धि का विप्रवास तथा दूसरों द्वारा परिभव किया जाना आादि अनेक 
कारण से कायिक और चैतसिक दुःख उत्पन्न होता है, जरा उसकी घस्तु हैं। इसलिए यह कहा 
जाता है--- 
अड्ञानं खिथलीमावा इन्ठ्रियान विकारतो। 
योव्वनस्स विनासेन वरूस्‍स्स उपघाततो ॥ 
विप्पवासा सतादीनं पुत्तदारेद्दि अत्तनों । 
अपसादनीयतो चेव भिय्यो वालत्तपत्तिया ॥ 
रण 
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कं ' पप्पोति डुक्ख य॑ मच्चो कायिक मानस तथा । 
सब्बमेतं जरा हेतु यस्मा तस्मा जरा डुखा ॥ 

[ भज्ञों के ढीके पड जाने, इन्द्रियों के विकार, यौवन के विनाश, वछ के हास, स्टूति 
जादि के चिप्रवास, अपने स्तलरी-पुत्र से अम्नसाद के योग्य ओर अत्यन्त ही मूर्स-भाव को प्राप्त होने से 
च्यक्ति कायिक और सानसिक जिस दु प को पाता है, वेसा सब यह चूँकि जरा के कारण होता है, 
इसलिये जरा दु ख हैं । ] 

यह जरा पर विनिश्चय है । 


मरण 

मरण भी दुःस है--यहाँ भी मरण (खत्यु ) दो श्रकार का होता है--( ३ ) संस्कृत 
लक्षण, जिसके प्रति कहा गया है --“जरा-मरण दो स्कनन्‍वों से समगृहीव है ।! १ और (२) एक 
भव मे हुई जीवितेन्द्रिय की परम्परा का विच्छेद । जिसके प्रति कद्दा ग्रया है--“नित्य मरण से 
भय है ।”* बह यहाँ अभिग्रेत हैं । जाति ( रजन्म ) के कारण मरण, उपक्रम से सरण, सरस 
( स्वभाव )-परण, जायु के क्षत्र से मरण, और पुण्य के क्षय से मरण भी उसी का नाम है। 

यह च्युति के लक्षण वाला है। वियोग करना इसका कृत्य हैं । गति के विप्रवास से जान 
पढ़ने घाला हैं। दु ख की वस्तु होने से (इसे) हु स जानना चाहिये। इसलिए यह कहा जाता है-- 


पापस्स  पापकम्मादि-निमित्तमनुपस्खतो । 
भदस्लापसहन्तरसः वियोगं पियवत्शुक ॥ ह 
मीयमानरुसख य॑ दुकखे मानस अविसेसतो । 
सब्वेसञ्चापि थ॑ं सन्धि-वन्धनच्छेदनादिक ॥ 
वितुज्ञमानम्मा्ं होति उठुक्खे सरीरजं। 
असय्हमप्पतीकारं दुदखस्सेतस्खिद यत्तो । 
भरणं चत्थु तेनेतं दुक्खसिच्चेच भासखितं॥ 
पाप-कर्म जादि के निमित्त को देखने वाले पापी को, पुण्य-्क्र्म करने धाले को भी प्रिय 
वस्तु के विश्रोग को सहते हुए, भरते हुए को जो मानसिक दुःख होता है, साधारण रूप से 
टृदते हुए मर्म चाले समके भी सन्ध्रि के बन्यनों का हटना जादि असठा, प्रतिकार-रहित 


( >असाध्य ) शरीर से उत्पन्न जो छु,स होता है, मरण इसका कारण है, इसलिए मरण दुःख 
ही कहा गया है। ] 


यह मरण पर चिनिश्चय है । 


शोक 
श् 

शोक आदहि से शोक! कहते हैं ज्ञाति के विनाश आइहि को प्राप्त हुए ( ध्यक्ति ) के चित्त के 
सल्ताप को | 22 वह अय॑ से दो नस्प ही होता है, ऐसा होने पर भी भीतर चिन्तन करने के 
लक्षण बाला दै | चित्त को जाना इसका कृत्य है। पश्चात्ताप करने से जान पढने चाछा है। 
दु स-दु।ख ओर दु'स की वस्तु होने से दुःख है। इसलिए यह कहा जाता हे 

१, विभद्ग । 

२, सुत्त नि० ३,८ । 
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सत्ता हृदय सोको विसवल व तुज्ति | 

अग्गितत्तोव नाराचो भ्ुसश्च दहते पुन ॥ 

समावहति च व्याधि-जरासरण भेदन। 

दुक्खस्पि विविध यस्मा तस्मा दुक्खो'ति चुच्चति # ' 

[ चूँकि श्राणियों के हृदय को शोक विप-छुओे कोंटे के समान छेटता है, भाग में तपाये हुए 
नाराच ( लोहे का धाण ) के समान अत्यन्त जछाता है ओर फिर रोग, जरा, मरण आदि नाना 
प्रकार के दुःख को भी लाता है, इसलिये दुःख कहा जाता है । ] 

यह शोक पर चिनिश्चय है । 

परिदेव 

परिदेव कहते हैं ज्ञाति-विनाश आदि को प्राप्त हुण ( व्यक्ति ) के बोलकर विक्ाप करने 
को | घंह अत्यन्त विकाप करने के लक्षण बाला है। गुण-दोप को कहना इसका कृत्य है | घब- 
राहट (5 संभ्रम ) से जान पडने वाला है। संस्कार दुःख होने और दुःख की वस्तु से दुःख हे । 
इसलिए यह कहा जाता है-- 

य॑ सोकसब्लविहतो परिदेवमानो 
कण्ठोइतालुगललोसजमप्पसय्हं । 

भिय्योधिमचमधिगच्छति येव दुकख 
दुक्खोति तेन भगवा परिदेवसाह ॥ 

[ जिससे शोक के काँटे से हता हुआ परिदेव करते कण्ठ, ओंठ, ताल, गले के सूख 
जाने से असह्य, अत्यन्त अधिक दुःख को प्राप्त होता ही हे, इसलिए भगवान्‌ ने परिदेव को 


दुःख कहा । ] 
यह परिदेव पर विनिदइचय है । 


दुख जी 
दुश्ख कहते हैं कायिक दुःख को । वह काय को पीढित करने के लक्षण बाल है। 
दुष्प्रज्ञां के लिये दोर्मनस्य करने के कृत्य वाला है । कायिक आबाधा से जान पड़ने वाला है। दु,ख- 
हु/:ख़ और मानसिक-हु ख को छाने से दु'ख है। इसलिए यह कद्दा जाता है-- 
पीछोति कायिकमिंद डुकखे दुर्बखण्च मानस भिय्यो। 
जनयति यस्मा तस्मा दुक्‍्खन्ति चविसेसतो बुत्त॑ ॥ 
[ चूँकि यह कायिक-दुःख पीडित करता है और बहुत अधिक मानसिक दुख उत्पन्त 
करता है, इसलिये विशेष रूप से दु ख कहा गया है । ] 
यह दु ख पर घिनिन्चय है। 


न 


जफ 


ि्य 
दोम॑नस्य 
९ हि. कप पा 
दीर्सनस्य कहते हैं मानसिक दु.ख को । वह चित्त को पीढ़ित करने के लक्षण बाला है। 
मन को परेशान करना इसका कृत्य है। सन के रोग से जान पढने बाला है। दु.खन्दुःख और 
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कायिक द'ख को छामे से दुःख है । चित्त के दुख को ग्राप्त हुए ( व्यक्ति ) बालो को विखेर कर 
रोते हैं छाती को पोते हैं, लोटते-पोटते है, ऊपर पैर किये हुए गिरते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, 
बिप खाते हैं, रस्सी से फाँसी छगा छेते हैं, आग में घुस जाते ६-.ऐसे उस नाना प्रकार के दुःख 
का अनुभव करते हैं । इसलिए यह कहा जाता है... 

पीछेति यतो चित्त कायसुस च पीछनं समावहति। 

दुकखन्ति दोमनस्स विदोमनस्सा ततो आह ॥ , 

[ चूंकि चित्त को पीढ़ित करता दे जीर काय की पीढ़ा को भी छाता है, इसलिए दौर्मनस्य- 
रहित (८ भगवान्‌ व ) ने दौर्मनस्य को दुख कहा है। ] 
यह दौर्सनस्य पर विनिरचय है। 


उपायास 
उपायास कहते हैं ज्ञाति के विनाश आदि को प्राप्त हुए (व्यक्ति ) के अत्यन्त चित्त के 
दुख से उत्पन्त द्वेप को ही। 'संस्कार-स्कन्ध में होने वाला एक धर्म है--ऐसा कोई-कोई कहते हैँ। 
चित्त को जलाना इसका छक्षण है । कंहरना इसका कृत्य है। सेद (८विपाद ) से जान पढ़ने 


वाला है | संस्कार दु'ख होने, चित्त को जलाने और काय के विपाद से छु ख है । इसलिए यह 
कहा जाता है-- 


चित्तस्स च परिदहना कायस्ल विसादना च अधिमप्तं | 
य॑ दुक्खमुपायासो जनेति डुकखो ततो चुत्तो ॥ 
[ चित्त को जलाने और काय को चिपाद उत्पन्न करने से जो अत्यन्त दुख उत्पन्न करता 
है, उससे उपायास दुख कहा शया है । ] हे 
यह उपायास पर विनिइचय है। हा 
यहाँ मन्द्‌ क्प्नमि से वर्तन के भीतर पकने के समान शोक, तेज अभि से पकते हुए बर्तन 
से बाहर निकलने के समान परिदेव, ओर बाहर निकलने के अवशेप को नहीं निकछ 


सकने घाछे वर्त्तन के भीतर ही ( जलकर ) समाप्त होने तक पकने के समान उपायास को सम- 
झना चाहिये । 


अप्रिय का सम्प्रयोग 


अप्रिय का सस्प्रयोग कहते हैं झ्मनाप (--अप्रिय ) सत्व जौर वस्तुओं से मिलने को । 
चह्द अनिष्ट को मिलने के छक्षण वाला है। चित्त को परेशान करना उसका कृत्य है। भनर्थ के 
भाव से जान पड़ने वाला है । छु ख की घस्तु होने से दु ख है। इसलिए यह कहा जाता ऐ--- 
दिस्वाव अप्पिये दुक्खें पठम होति चेतसि । 
तडुपक्कमसम्भूतमथ काये यतो इच ॥ 
ततो डुफ्खदयस्सापि वत्थुतो सो महेखिना । 
डुक्खो व॒ुत्तोति विज्ञेय्यों अप्पियेह्ि समागमो ॥ 
_[ जिससे अभ्रियों को देखते ही पहले चित्त में दुःख होता हे, उसके बाद उसके उपक्रम 
१. कण आदि अप्रिय वस्तुर्मो से । 


् 
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से उत्पन्न काय में । इसलिये दोनों दुःखो की भी वस्तु होने से वह अप्रियों से सेल होना, महर्पि 
द्वारा दुःख कहा गया हे--ऐसा जानना चाहिये । ] 
यह अग्रिय का सम्प्रयोग पर विनिदचय है । 


ग्रिय का वियोग 


प्रिय का वियोग कहते हैं सनाप ( ८प्रिय ) सत््व और वस्तुओं से अछूग होने को । वह 
इष्ट वस्तु के वियोग के लक्षण वाला है । शोक उत्पन्न करना इसका कृत्य है। विनाश से जान 
पडने वाला है । शोक-हुःख की घस्तु होने से दुःख है । इसलिए यह कहा जाता है-- 


५, आतिधनादिवियोगा सोकसरसमप्पिता वितुह्ञन्ति। 
बाला यतो ततोयं हुकखोति मतो पियवियोगो ॥ 
[ जिससे मूर्ख लोग ज्ञात्ति, धन आदि के वियोग से शोक रूपी धाण छगे पीढित होते हैं, 
उससे यह प्रिय का वियोग दुःख माना जाता है। ] 
यह प्रिय का वियोग पर विनिश्चय है । 


इच्छित का अलाभ 
जो चाहा हुआ नहीं मिलता हे--यहाँ, “बहुत अच्छा हो कि हम छोग उत्पन्न होने वाले 
न हों ।'”* आदि नहीं प्राप्त होने वाली वस्तुओं के लिये इच्छा ही “जो चाहा हुआ नहीं मिलता 
है, वह भी दुःख है ।!” कहा गया है। वह भरूभ्य वस्तु को चाहने के लक्षण वाला है। उन्हें 
खोजना इसका छत्य है । उनकी भप्राप्ति से जान पढ़ने वाला है । दु.ख की वस्तु होने से दुःख है । 
इसकिए यह कहा जाता है--- 


त॑ त॑ पत्थयमानानं तस्स तस्स अछाभतो । 
य॑ विधातमयं डुकर्ख सत्ता इध जायति ॥ 
अलब्मनेय्यवत्थूनं पत्थना तस्स कारणं। 
यस्मा तस्मा जिनो दुक्ख इच्छितालाभमत्रवी ॥ 

- [ चूंकि उस-डस ( वस्तु ) की चाह करने वालों का उस-उस की भप्राप्ति से प्राणियों को 
जो परेशानी घाला दुःख उत्पन्न होता है, अलभ्य पस्तु की चाह उसका कारण होती है, इसलिये 
जिन ( > बुद्ध ) ने इच्छित के भलाभ को दुख कहा है । ] 

यह इच्छित का अछाभ पर विनिश्चय है। 


पाच उपादान-स्कन्ध 

संक्षेप में पहझच उपादान स्कन्ध दुःख हैं--यहाँ--- 
जातिप्पभ्ुतिक डुक्खं य॑ बुत्तमिध तादिना । 
अवुत्त' यश्व तं सब्बं॑ बिना एते न विज्ञति ॥ 
यस्मा, तस्मा उपादानक्खन्धा सद्ठलेपतो इसमे । 
डुकखाति चुत्ता दुक्खन्तदेसकेन महेखिना ॥ 

१. चीचर-पिण्डपात आदि प्रिय वस्तुओं से। 

२, विभड़ | 
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[ जाति भादि जो दुःख यहाँ कहा थया है और भगवान्‌ हारा जो ९ बालपण्दित भादि 
सूत्रों मे कहा गया है, चह भी यहाँ स्वरूप से ) नहीं कहा गया हैं, कि वह सत्र इसके बिना 
नहीं होता है, इसलिये छु.स के अन्त ( लनिर्वाण ) के उपदेशक सहपि हारा संक्षेप में ये पॉँच 
डपादान स्कम्घ छु'ख कटे गये हैं । ] 

रूकड़ी को जैसे अग्नि, रदय को जैसे प्रहार, गाय फो जेसे डेंस मच्छड़ आदि, सेत को 
जैसे सेत काटने चाछे, गाँव को जैसे ढाकू, चेसे ही पाँच उपादान स्कन्‍्ध को ही जाति जादि 
चाना प्रकार से पीढ़ित करते हुए, तृण छता आदि के समान भृमि में और फूछ, फल, पललव के 
समान पेढ़ों में ( उत्पल्त होने के समान ) उपादान स्फन्‍्थों मे ही उत्पन्न होते दें । 

उपादान स्कन्धों का प्रारम्भिक दुःख जाति ( “जन्म ) है। सध्य का छुःख जरा ( ८ 
बुदापा ) है। अन्तिम छु.स सरण ( >सत्यु ) है। सरणान्तक हुःस़ की पीढ़ा से चित्त का सन्ताप 
शोक है। उसे नहीं सहने से अत्यन्त चिछाप करने का हुःस परिढेच है। उसके याद धाहु-प्रकोष 
कह्दे ज्ञाने वाले अनिष्-स्पर्श के मिलने से काय की पीढ़ा का दुःस दु ख है। उससे पीढित होने 
बाछे प्रथग्जनो का उससे प्रतिघ की उत्पत्ति से चित्त को पीड़ित करने का दुःख दौर्मनस्य है । 
शोक जादि की वृद्धि से उत्पन्न विपाद बालो के कँहरनां का दुःख उपायास है। मनोरथ की पूर्ति 
नहीं हुए ( व्यक्तियों ) की इच्छित वस्तु की भप्राप्ति का दु-स इच्छिव का अलकाभ है। ऐसे नाना 
प्रकार से भलीभाँति देखते हुए उपादान स्कन्ध ही हु.स है । 

इनमें से एक-एक को दिखाकर कहने पर अनेक कत्पों मे भी सम्पूर्ण नहीं कहा जा 
सकता, इसलिए वष्ठ सब छु ख है, एक पानी की बूँद भे॑ सम्पूर्ण समझ्ुठ के जल के समान, जिन 
किन्ही पाँच उपादान स्कन्धों मे संक्षिप्त करके दिखलाने के लिए सक्षेप में पॉँच उपादान स्कन्घच 
दुःख है--भगवान्‌ ने कहा । 

यह उपादान स्कन्धों पर विनिश्चय है । 


२--दु!ख-सम्मु दय 
ससुदय-निर्देश से, याय॑ तण्हा--जो यह तृष्णा। पोनव्मधिका--घुन- उत्पन्न होना 
पुनर्भेव है, पुनभेद करना इसका स्वभाव है, इसलिये पुनर्भव वाली है | नन्‍दी भर राग से युक्त 
नन्द्रागसहगता है। नन्‍्दी जौर राग के साथ अर्थ से एकत्र ही हो गई है--कहा गया है। 
तत्र तत्राभिनन्दिनी --जहाँ-जहाँ शरीर उत्पन्त होता हे, चहाँ वहाँ अमिनन्दन करमे थाली है । 
ल्‍्यथिदं 2 ह्छै हु कौन है डे 
सेय्यथिदं--यह निपात है। उसका चदद सी ?! यह अर्थ है । कामतण्हा, भवतण्हा, 
विभचतण्हा---ये प्रतीत्यसम्ुत्पाद निर्देश में प्रगट होंगे। यहाँ तौनों प्रकार के भी दुःख सत्य को 


उत्पन्न करने के जर्थ में इतने को छाकर दुख समुदय जाये-सत्य कहा गया है-- ऐसा 
जानना चाहिये । छः 


३--हु!ख-निरोध 
छुःखनिरोध निर्देश में यो तस्सा येच तण्हाय आदि प्रकार से समुदय का निरोध कहा 
गया है, चह वर्यो कहा गया है ! समुद्य के निरोध से दु,ख का निरोध होने से। क्योंकि समुदय 
के निरोध से दुःस निरुद्ध हो जाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहा गया है-- 
१. भीतर चिन्ता करना--टीका | 


| 


हम 
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यथापि सूले अनुपदवये दत्ठ हे छिन्नोपि रुकखों पुनदेद रूहति। 
एवस्पि तप्हाजुसये अनूहते निब्वत्तति दुक्खमिदद पुनप्पुनं ॥' 
[ जेसे दढ़मूल के बिलकुल नष्ट न हो जाने से कटा हुआ घुक्ष किर भी बढ़ जाता है, चेसे 
ठृष्णा और जनुशय के ससूछ नष्ट न होने से यह दुःख बार-बार उत्पन्न होता ही रहता है । ] 
इसे पकार चूँकि समुदेय के निरोध से ही हुःख निरुद्ध हो जाता है,, इसलिये भगवान्‌ ने 
दुःख-निरोध को दिखलाते हुए -सम्लुद्य के निरोध से उपदेश दिया। तथागत सिंह के समान 
स्वभाव वाले होते है.।' वे दुःख का निरोध करते हुए और दुःख-निरोध को वतलाते हुए हेतु में 
भिद़ते हैं, फल में नहीं | किन्तु अन्य मतावरम्बी ( >्तीर्थ ) कुत्तों के स्वभाव वाले है ।' वे दुःख 
का निरोध करते हुए और दुःख-निरोध को बतलाते हुए अत्तकिलमथानुयोग" के डपदेश भादि से 
फल में भिद्ते हैं, हेतु में नहीं । ऐसे दुःख-निरोघ का सखुद्य-निरोध से उपदेश के प्रयोजन को 
जानना चाहिये । ह ह 
यह अर्थ है--तसरुखा येव तण्हाय--उस पुनर्भव बाली का--कह कर कामतृपष्णा भादि 
के अनुसार विभक्त तृष्णा का | बिराग कहा जाता है मार्ग । “विराग से चिमुक्त होता है ।?? कहा 
गया है। विराग से निरोध विराग-निरोध है। अनुशयों के विनाश से सम्पूर्णतः विराग-निरोध 
असेसविरागनिरोध है। अथवा विराय प्रह्मण को कहते हैं। इसलिए सम्पूर्णतः निरोध--- 
ऐसे भी यहाँ, योजना व्रष्घ्य हे । अर्थ से सारे ही ये निर्वाण के पर्याय हैं । 
परमार्थ से, दुःख-निरोध-मआर्य-सत्य निर्वाण कहा जाता है | चूँकि उसे पाकर वृष्णा अछग 
होती और निरुद्ध हो जाती है, इसलिये विराग और निरोध कहा जाता है। भौर चूँकि उसी 
को पाकर उसके त्याग आदि होते हैं, तथा काम-गरुण के आालयों मे यहाँ एक भी आलय नहीं हे, 
इसलिये त्याग, प्रतिनिःसर्ग, मुक्ति, अनालूय कहा जाता है | 
यह शान्ति लक्षण वाका है। जअच्युत या आइवास करने के कृत्य वाला है। अनिमित्त से 
जान पढ़ने वाला है या निष्प्रपन्न से । 
क्या निवाण नहीं है ? 
क्या खरगोश की सीग के नहीं उपऊूड्ध होने के समान निर्वाण नहीं है ? उपाय से उप- 
लव्घ होने से ऐसी बात नही है। चह उसऊे अनुरूप प्रतिपत्ति कहे जाने वाले उपाय से चेतोपर्य 
ज्ञान से दूसरो के लोकोत्तर चित्त को जानने के समान उपलग्ध है। इसलिये उपलब्ध न होने 
से नहीं हे--ऐसा नहीं कहना चाहिये। जिसे मूर्ख-प्रथश्नन नहीं पाते हैं, धह नहीं है---ऐसा 
नहीं कहना चाहिये । ॥ 
'त्िर्बाण नहीं हैः--ऐसा नदी कहना चाहिये | क्यो ? प्रतिपत्ति के वन्‍्ध्या हो जाने से। 


१, धम्मपद २४, ५। 

२, जैसे सिंह किसी चीज से मार खाने पर वस्तु पर अपना बल नहीं दिखलाता है, प्रद्युत 
मारने वाले का ही पीछा करता है, ऐसे ही तथागत कारण (> हेतु) को ही देखते है, फू झो नहीं। 

२. कुत्ता ढेले से मार खाने पर ढेले को ही पऊड्टता है, किन्तु मारने वाले का पीछा नहीं 
करता है, ऐसे ही अन्यमतावलम्बी फल को ही देखते हैं, टेतु को नहीं | 

४, नाना प्रार से अपने गरीर को कष्ट देकर तपाना । 

५, मज्िम नि० ३,२,२ | 
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क्योंकि निर्वाण के नहीं होने पर सम्पक्‌ दृष्टि को आगे करके शील आदि तीन स्क्रम्षों) में संगृद्दीत 
प्रतिपत्ति वन्ध्या हो जाती है जौर यह निर्वाण को पहुँचाने से वन्ध्या नहीं है । पाप करने वालो के 
अभाव से प्रतिपत्ति वन्ध्या नही है १ भूत, भविष्यत्‌ के होने पर भी निर्चाण की प्राप्ति के अभाव 
से ऐसा नहीं है। निर्वाण है तो घर्तमान्‌ का भी अभाव है ? उनके अभाव के जसम्भव होने से, 
अभाव से चर्तमान्‌ न होने से और वर्तमान्‌ स्कन्ध के आश्वित मार्ग के क्षण सोपाविशेप निर्वाण 
धातु की प्राप्ति से क्भाप के ढोप से ऐसा नहीं है। तब क्लेशो के वर्तमान न होने से दोप नहीं 
है १ भार्य मार्ग के निरर्थक हो जाने से पेसा नही है। ऐसा होने पर आये-मार्ग के क्षण से पहले 
भी बलेश नहीं होते हैं--इस प्रकार आये-भार्ग निरर्थक हो जाता है। इसलिये यह जकारण' है,। 


क्या क्षय निवोण है ९ 
“ज्ाजुस, जो राग का क्षय है।” जादि वचन से क्या क्षय निर्वाण है ९ नही; अहंत्‌ के 
भी क्षय मात्र हो जाने से | वह भी “भावुस, जो राग का क्षय हैं” आदि प्रफार से निर्दिष्ट हुआ 
है। निर्चाण के स्व॒व्प फालिऊ आदि होने के दोप से और क्या कहे । ऐसा होने पर निर्वोण स्वटप* 
कालिक, संस्कृत छक्षण धाछा और सम्यक्‌ व्यायाम तथा निरपेक्षा से प्राप्त होने चारा हो जाता है । 
भौर संस्कृत लक्षण वाला होने से सस्कृत से होने वाऊा तथा संस्कृत में होने से राग जादि 
अग्नि से आदिप्त, आदिप्त होने से दु स होनेवाछा भी हो जाता है। चूँकि क्षय से लेकर फिर 
प्रवर्ति नहों होती है, तो उसके निर्वाण होने से क्या दोप नहीं है ? नहीं, उस प्रकार के क्षय के 
न होने से । उसके होने पर भी उक्त प्रकार के दोप नहीं होने से और थाये मार्ग के निर्धाणभाव 
को प्राप्त होने से | जार्य-मार्ग दोपा को नाश करता है, इसलिये क्षय कहा जाता है और तब से 
लेकर फिर दोप प्रवर्तित नही होते हैं । 
अजुत्पत्ति और निरोध कहे जाने घाले क्षय का पर्याय से उपनिश्य होने से, जिसका 
उपनिश्रय होता है, उसके उपचार ( >व्यवहार ) से क्षय कहा गया दै। क्यों स्वरूप से ही नहीं 
कहा गया है १ अत्यन्त सूक्ष्म होने से। उसकी अत्यन्त सूक्षतता भगवान्‌ को भी निरुत्साद करने 
वाली होने से घोर आर्य-चक्षु से देखने योग्य होने से सिद्ध है । 


निवाण कैसा है ९ 


यह मार्ग-समद्ठी द्वारा पाग्रे जाने से असाधारण है। पूव॑-कोटि के शभ्षाव से अ-प्रभच 
है । मार्ग के दवोने पर भाव से अप्रभव नहीं दे? नही, मार्ग से न उत्पन्न किये जाने से। यह मार्ग 
१, भील, समाधि, प्रभा--इन तीन स्कन्धों में सगहीत | 
२, अयुक्ति | 
३. सयुत्त नि० ४१,२,१ | 
४ सयुत्त नि० ४१,२,१। 
.. भगवान्‌ को बुद्धगया में धर्मोपदेश देने के लिए. चित्त होने पर निरुत्साह उत्पन्न हुआ 
था ओर उन्होंने कहा था-- 
“यह धर्म पाया कष्ट से इसका न युक्त प्रऊकाशना | है 
नहिं राग-हेप-प्रलित्ति को हे सुकर इसका जानना ॥ 
गम्मीर उब्टीधार-युत दुईश्य सक्षम प्रवीण का ) न्‍ 
तम-सुज छादित रागरत द्वारा न सम्भव देखुना ॥|” दे० हिन्दी मज्झिम नि० १ ) ३९ | 
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से ही पाया जाता है, उत्पन्त नहीं किय्रा जाता है, इसलिये अप्रभव है। अप्रभव होने से अज़र- 
अमर हे। प्रभव और जरा-मरण के अभाव से नित्य है । 
निर्वाण के समान अणु भादि भी नित्य है ? नहीं, हेतु के अभाव से | निर्वाण के नित्य 
होने से वे नित्य हैं ? नहीं, हेतु स्वभाव के उप्पन्न नहीं होने से। उत्पत्ति आदि के अभाव से 
निर्वाण के समान नित्य हैं ? नहीं, अणु आदि के नही सिद्ध होने से । 
यथोक्त युक्ति के होने से यही नित्य है । रूप के स्वभाव का अतिक्रमण कर जाने से अरूप 
है। बुद्ध आदि की निष्ठा के विशेष भाव से एक ही निष्ठा हैे। जिसके द्वारा भावना से पाया गया 
है, उसके क्लेशों के उपशम और उपादिशेप को लेकर प्रज्नापन किये जाने से उपादिशेप के साथ 
प्रशापित होता है, इसलिये सोपादिशेष है | जो उसके समुदय के प्रहाण से भविष्य के कर्म-फल 
के नाश हो जाने से भोर अन्तिम ( च्युति- ) चित्त से आगे प्रवर्तित स्कनन्‍्धों के नहीं उत्पन्न होने 
से तथा उत्पन्न हुए (स्कन्धों) के अन्तर्धान हो जाने से उपादिशेष का अभाव है, उसे लेकर कहे 
जाने से, नहीं है यहाँ उपादिशेष, इसलिये अनुपादिशेष है। 
अशिधिल पराक्रम से सिद्ध विशेष ज्ञान से प्राप्त किये जाने से और सर्वज्ञ के घबचन तथा 
परमाथे से निर्वाण अविद्यसान नहीं है। यह कहा गया है---“भिक्षुजो, अन्जात, अभूत, भक्त, 
अ-संस्कृत है ॥!!! 
यह दुख-निरोध-निर्देश में विनिश्वय-कथा हे । 


४--हुःखनिरोधगामिनी ग्रतिपदा 


दुःखनिरोधगासिनी प्रतिपदा के निर्देश में कहे गये आठ धर्म' यद्यपि स्फन्घ निर्देश में 
भी अर्थ से प्रकाशित ही हैं, किन्तु यहाँ उनके एक क्षण में होने वाले (धर्मों) की विशेष जानकारी 
के लिये कह्टेगे । 


(१) सम्यक्‌ दृष्टि 
सक्षेप में चार ( आये- ) सत्य के प्रतिवेध के लिये लगे हुएु योगी का, निर्वाण के 
आलम्बन बाला, ओर अविद्या के अनुशय को नाश करने पाला प्रज्ञा-चक्षु, सम्यक्‌ दृष्टि है । घह 
ठीक से देखने के लक्षण वाली है। धातु को प्रकाशित करना उसका कृत्य है। ध्विद्यारूपी 
अन्धकार को विध्चस करने से जान पड़ने वाली है । 


(२) सम्यक्‌ संकल्प न 

उस प्रकार की दइृष्टिवाले का उससे युक्त सिथ्या संकदप को नाश करने घाला, चित्त को 
निर्वाण-पद्‌ में लगानेवाला, सम्यक्‌ संकतप है | वह चित्त को ठीक से लगाने के लक्षणवाला है । 
(निर्बाण को आलम्त्रन करके) वहाँ तक पहुँचाना इसका कृत्य है। मिथ्परा-संकटप के प्रहण से जान 
पठनेवाला है । 

१, उदान ८, ३, और दतिवुत्तक २, २, ६ | 

२. वे आठ धर्म इस प्रकार हं--(१) सम्यक््‌ दृष्टि (२) सम्बक सकल्प (३) सम्यक वचन 
(४) सम्यक कमोन्त (५) सम्यक्‌ आजीव (६) सम्यक्‌ व्यायाम (७) सम्यक्‌ स्मृति और (८) सम्बक्‌ 
समाधि | 
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(३) सम्यकू वचन 


वैसे देखनेवाले और बितक करनेवाले (व्यक्ति) की, उससे युक्त वाक-हुइ्चरित को 28 
से दे के लूक्षणवाला है । विरत 
करनेवाली मिथ्या-वचन से विरत्ति, सम्यक्‌ वचन हैं। वह परिश्रह के लक्ष हट 
होना उसका कृत्य हैं। मिध्या वचन के प्रहण से जान पदनेवाला है। 


(४) सम्यक्‌ फम्रीन्त 
वैसे विरत होनेत्राले का उससे युक्त मिथ्या कर्मान्त को नाग करनेवाली जीव-हिंस! 
श्लाटि से विरति, सम्ब्रफू कर्मान्त है। वह उठाने के छक्षणबाला है। विरत होना उसका इृत्य 
है । सिथ्पा कर्मान्त के प्रहण से जान पड़नेवाला है । 


(५) सम्यक्‌ आजीव 
जो सम्परकू बचन जौर सम्परक्‌ कर्मान्त की विशुद्धि-स्वरूप, उससे युक्त कुदन 
आदि को नाश करनेवाली मिथ्या आजीव से विरति है, वह सम्पर््‌ आाजीव है। वह परिश॒द्ध 


छक्षण बाला है। ज्ञान से आजीव को चलाने के क्ृत्यघाला हैं | मिथ्या जाजीब के प्रहण से जान 
पदनेवाला है । 


(६) सम्यक्‌ व्यायाम 
जो उस सम्यक्‌ वचन, सस्यक्‌ कर्मान्द जौर सम्यक्‌ आजीव कहलाने वाले शील की भूमि 
पर प्रतिष्टित हुए (च्यक्ति) का उसके अनुरूप जालस्पय को नाश करनेवाला प्रयत्न है, यह सम्पक्‌ 
व्यायाम है। वह पीछे नहीं हटने के लक्षणवाला दे । अनुत्पन्ष अकुशछ को नहीं उत्पन्न होने देना 
आदि उसका कृत्य हैं। मिथ्यरा व्यायाम के प्रहण से जान पडनेवाला है। 


(७) सम्यक्‌ स्वृति 
उस ऐसे व्यायाम करनेवाछे (व्यक्ति) का, मिथ्प्रा-श्म्ति को नाश फरने वाले चित्त का न 
भुलना, सम्प्रक्‌ स्छृति हैं। वह (आहम्बन के यथार्थ रूप से) ज्ञान पढने के स्व॒भाववाली 
है । नहीं भूलना उसका छृत्य है । मिध्या-स्घ्ृति के प्रहण से जान पदनेवाली है । 


(८) सम्यकू समाधि 
ऐसे अलुत्तर स्घृति से भली श्रकार बचाये जाते हुए चित्तवाले (व्यक्ति) की उससे सम्पर- 
युक्त ही मिथ्या-समाधि को विध्वस करनेंचाली चित्त की एकाग्रता, सम्यकू समाधि है। वह अ> 


अप हि 
विक्षेप के लक्षण वाली है। समाधान करना उसका हृत्य है। मिथ्या-समाधि के प्रहाण से जान 
पइनेवाली है । 

यह हु खन्‍निरोध-गामिनीअतिपदानिर्देश मे ढग है। ऐसे यहाँ जाति आदि के नि३चय से 
चिनिश्रय जानना चाहिये । हर 


३ 


ज्ञान के कृत्य 


ज्ञान के कृत्य से--सत्य-ज्ञान के कृत्य से भी विनिस्चय जानना चाहिये। सत्यज्ञान दो 
प्रकार का होता हँ---(१) अजुवोध ज्ञान और (२) ग्रतिवेध ज्ञान । उनसे अजुवोध ज्ञान छौकिक 
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है। प्ह अनुश्रव आदि के अन्लुसार निरोध ओर मार्ग में प्रवर्तित होता है। प्रतिवेध-प्ञान 
छोकोत्तर निरोध को आहूस्वन करके कृत्य से चार सर्व्यों का प्रतिवेध करता है। जेसे कहा 
है--“मभिक्षुओ, जो दुःख को देखता है, वह दुःख के समुद्य को भी देखता है, दुःख के निरोध 
को भी देखता है, दु.ख-निरोध-ग/मिनी प्रतिपदा को भी देखता है ।””! सब कहना चाहिये। घह 
इसका कृत्य ज्ञान-दुर्शन-चिशुद्धि में प्रगट होगा । 


जो लोकिक है, चहों दुःख-ज्ञान (क्लेशों की) उत्पत्ति और अभिभव के अनुसार प्रधर्तित 
सत्काय-दृष्टि को रोकता है | समुद्य-शान उच्छेद्‌-दष्टि को । निरोध-ज्ञान शाइवत-दष्टि को । मार्गज्ञान 
अक्रिय-दृष्टि को । या दु.ख-ज्ञटन ध्रुव, झुभ, सुख और आत्मा होने से रहित स्कन्धों में धुव, शुभ, 
सुख, आत्मा के होने के फल में विग्रतिपत्ति को। समुदय-ज्ञान “ईइवर", प्रधान, कार, खभाव” 
आदि९ से लोक अवर्तित होता है””--ऐसे अकारण में कारण मानने के रूप से भ्रवर्तित हेतु से विप्रति- 
पत्ति को । निरोध-ज्ञान अरूप-छोक', छोक-स्तूपक आदि में अपचर्ग को अहण करने वाले निरोध 
में विश्रतिपत्ति को। भार्ग-ज्ञान भोग-चिछास और अपने को तपाने में भिदने के अविशुद्ध मार्ग 
को ग्रहण करने से प्रवर्तित उपाय में विप्रतिपत्ति को रोकता है। इसलिए यह कहा जाता है-- 


लोके लछोकप्पमवे छोकत्थगमे सिच्रे च तदुपाये। 
सम्मुय्हति ताव नरो न विजानाति याव सच्चानि॥ 


[छोक में छोक की उत्पत्ति, लोक के विनाश, शिव (-निर्वाण) और उसके उपाय (-सार्ग) 
में पुरुष तब तक मूढ़ बना रहता है, जब तक कि सत्यों को नहीं जानता हे ।] 


ऐसे यहा ज्ञान के कृत्य से भी विनिर्चयय जानना चाहिये । 


0 न 
अन्तगत ग्रभद 
अन्तर्गत प्रभेद से---दुःख-सत्य में तृष्णा ओर अनाश्षव धर्मों को छोढ़कर शेप सारे धर्म" 


१. सयुत्त नि० ५४, ३, १ | 

२. ईश्वर ही लोक को बनाता, विगाडता है आदि ईइ्वरवादियों का भत | 

३ प्रधान से ल्लेक प्रगट होता और वही सिमट जाता है, ऐसा प्रधानवादी कहते हैं । 

४. कालवादी कहते हैं कि काल ही सब कुछ करता है-- 

कालो करोति भूतानि कालो सहरती पजा । 
काले सुत्तेस जागरति कालो हि दुरतिक्कमो ॥ 

५, गिरगिट के तीधणभाव के समान, कपित्थ-फल आदि की गोलाई के समान, झग, पक्षी, 
सर्प ओदि के विचित्र होने के समान स्वभाव से ही लोक उत्न्न दोता है ओर नष्ट हो जाता है--ऐसा 
स्वभाववादी कहते हैं। _ 

६, आदि ऋब्दं में नियतवादी भी आ जाते हैं जो कि कहते है--“अशु से लोक प्रवर्तित 
होता है ।” 

७. उद्रक रामपुत्र ओर आलार कालाम आदि के समान अरुप लोक में | 

८. निर्ग्नन्थो ( > जैनियों ) के समान लोक स्तृपिका आदि में अपवर्ग को मानने वाले । वे 
नैवसंज्ञानासशा को ही लोक का स्तृप मानते हैं--सिंहल सन्‍्नय | 

९. छोकोत्तर आठ चित्तों को छोड़कर शेप सारे लाकिक धर्म | 
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'अन्तर्गत हैं । समुद्य सत्य में छत्तीसा तृष्णा विषयक विचार । निरोध-सत्य अनमिश्रित है। सार्ग- 
सत्य में सम्यक्‌ दृष्टि द्वारा मीमांसा, ऋद्धिपाद, अज्लेन्द्रिय, प्र्ावलु, घर्म-विचय सम्बोध्यड्र, सम्मक 
संकल्प के कहने से तीन नैप्क्रम्य वितर्वा आठढि, सम्य्क्‌ बचन के कहने से चार घाक्‌ सुचरित, 
सम्यक्‌ कर्मान्त के कहने से तीन काय सुचरित, सम्यक्‌ आजीघ द्वारा अल्पेच्छता और सन्तुष्टि, या 
इन सभी सस्यक्‌ वचन, कर्मान्त, आजीब के आये-कान्त-शीलऊ होने से भर आर्यकान्त-शील को 
श्रद्ध। के हाथ से प्रतिग्रहण करने से, उनके अस्तित्व के होने से श्रद्धेन्द्रिय, श्रद्धा-वल, छनन्‍्द-ऋद्धि- 
पाद, सम्यक्‌ व्यायास के कहने से चार प्रकार के सम्बक्‌ प्रधान, वीर्येन्द्रिय, वीर्य-बल, वीर्स« 
सम्बोध्यक्ष, सम्पक्‌ स्मृति के कहने से चार प्रफार के स्दति-प्रस्थान, स्टवति-इन्द्रिय, स्ट्टति-बल, 
स्ट्ृति-सस्वोध्यड्, सम्यक-समाधि के कहने से स-वितर्क, स-विचार आदि तीनो समाधि, चित्त 
समाधि, समाधि-इन्द्रिय, समाधि-वरू, प्रीति-प्रश्नव्धि-समाधि-उपेक्षा-सस्वोध्यद्भ अन्तर्गत है । ऐसे 
यहाँ अन्तर्गत के प्रमेदु से भी विनिद्चय जानना चाहिये । 


उपमग्रा 


उपमा से--भार के समान दु ख-सन्‍्य को समझना चाहिये। भार को ग्रहण करने के समान 
समुदय-सव्य को । भार को फेंकने के समान निरोध-सत्य को। भार को फेंकने के उपाय के समान 
'मार्ग-सत्य को। और रोग के समान दु ख सत्य को, रोग के निदान के समान समुदय सत्य को, 
रोग की शान्ति के समान निरोध सत्य को, दघा के समान मार्ग सत्य को । या, दुभिक्ष के समान 
दुश्ख-सत्य को, दुबृंष्टि के समान सम्लुदय-सत्य को, सुझिक्ष के समान निरोध-सत्य को, सुद्ृष्टि के 
समान मार्ग-सत्य को । और भी- बरी, वर, चर मिटना, घर मिटने के उपाय से, विप-वृक्ष, बृक्ष- 
मूल, भूल का कटना, उसको काटने के उपाय से, भय्य, भय का मूल, निर्भय, उसकी प्राप्ति के 
उपाय से , उरल तीर, बाढ़ ( >शेराब ), परछा तीर, वहा पहुँचाने घाले के प्रयत्न से, मिला कर 

भी, इन्हें उपसमाओं से जानना चाहिये । ऐसे यहाँ उपमा से विनिश्रय जानना चाहिये । 
चतुष्क 


चतुष्कू से--यहाँ दु ख है आये सत्य नहीं है, आये सत्य है दुख नहीं है, दुख मी है 
और आर्य सत्य भी, न तो दु ख है और न आर्यस॒त्य ही । इसी प्रकार समुद्य आदि में । 
घहों, सार्ग से युक्त धर्म और श्रामण्य-फल “जो अनित्य है, घह दुख हे”' इस वचन 
से संस्कारों के छुखहोने से दु,ख है, जार्य सत्य नहीं है। निरोध आर्य सत्य है दुःख 
नहीं है। दूसरे दोनों जआार्य-सत्य अनित्य से दुःख हो सकते हैं। किन्तु, जिसके ज्ञान .के लिये 
भगवान्‌ ( के शासन ) में अह्मचर्य-बास करता है, उस भाव से दुख नहीं होता है । त्ष्णा को 
, छोड़कर सब प्रकार से पाँच उपादान स्कन्घ दुःख भी हैं ओर जार्य-सत्य भी। सा से युक्त 
धर्म भौर श्रामण्यफल--जिसके ज्ञान के छिये भगवान्‌ ( के शासन ) में चद्मचये-चास करता है, 
उस भाव से न दुख है, न आर्य-सत्य । ऐसे समुठ्य आदि में भी यथायोग्य जोडकर चतुष्क्‌ से 
भी यहा विनिश्चय जानना चाहिये। है 
को ९, ऐश भीतरी और अठारह बाहरी, कुल छत्तीस तृष्णा विषयक विचार हैं | दे० ) ओँगुत्तर 
३. सयुत्त नि० २१, १, २, ४ | 
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'शन्यता 


शुन्‍्यता, एकविध आदि से--यहाँ शूल्यता का तात्पर्य है--परमार्थ से सभी ,सत्यो को 
अनुभव करने वाले ( >व्यक्ति ), कर्ता, शान्त होने घाछे और शान्ति (>निर्वाण ) को जाने 
चाले के अभाव से झुन्य जानना चाहिये । इसलिए यह कहा जाता है-- 


दुघखमेव हि न कोचि दुक्खितो कारको न किरिया व विज्जति। 
अत्थि निव्बुति न निव्बुतो पुमा मग्गमत्यि गमको न विज्जति ॥ 
[ दुःख ही है, कोई दुःख भोगनेवाला (व्यक्ति) नहीं है। कर्चा नहीं है, क्रिया ही है । 
निर्वाण है, निर्वाण को प्राप्त व्यक्ति नहीं है | मार्ग है, जानेवाला ( ८ पथिक) नहीं है ।] 
अथवा--- 


धुव-सुभ-सुखच्तखुञ्ज॑ पुरिमद्वयमत्तसुड्जममतपद॑ | 
घुव-सुख-अत्तविरहितो मग्गो इति खुब्जता तेखु॥ 
[पहले के दो धुव, छुभ, सुख और आत्मा से शून्य हैं, निर्वाण (८ अम्त्तपद) आत्मा से 
शून्य है, मार्ग ध्रुव, सुख, आत्मा से विरहित है, उनमें इस प्रकार शूल्यत/ जाननी चाहिये।] 
था, निरोध-शून्यता सीन हैं और निरोध शेष तीन से शून्य है। जथवा, यहाँ समुदय मे 
दुःख के अभाव से हेतु फल से झून्य है और मार्ग में निरोध के। अकृतिवादियों! की प्रकृति के 
समान (देत) फल में मिला हुआ नहीं है । फल हेतु से शून्य है, दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग 
के असमवाय' होने से हेतु-फल हेतु में समवेत नहीं है । समवायचादियों' के दो अगर" आदि के 
ससान । इसलिए यह कहा जाता: है-- 
तयमिथ निरोधसुञ्ञ तयेन तेनापि निव्चुति खुघ्जा। 
खसुब्जोी फलेन हेतु फलस्पि तं हेतुना खुब्जं॥ 
[यहाँ तीन (८ दुख, समुदय, मार्ग) निरोध से श्ुज्य हैं, उन तीनों से भी निद्नति 
(८ निर्धाण) झुल्य है, हेतु फल से शल्य है, चह फल भी हेतु से शल्य है ।] 
ऐसे झुन्यता से विनिश्वय जानना चाहिये । 


एकविध आदि 


एकविध आदि से---यहाँ सारा ही दुख ( संसार के ) प्रवर्तित होने से एकविध है। नाम 
ओर रूप से दो प्रकार का छे। काम, रूप, अरूप के उत्पत्ति-भव के भेद से तीन प्रकार का है । चार 
प्रकार के भाहार के भेद से चार प्रकार का है | पॉच उपादान स्कनन्‍्ध के सेद से पाँच प्रकार का है । 


१. प्रकृतिवादी प्रकृति को फल से स गर्म मानते हैं, उनका कह्टना है कि उसी से महाभूत 
आदि उत्पन्न होते हैं । 

२. जैसे मिट्टी घडा ओर सूत वस्त्र का समवाय कारण होता है, वैसा कारण समुदय-सत्य या 
मार्ग सत्य में नहीं होता है | 

३, वैशेषिक सिद्धान्तवादियों के | 

४, दो अणुओं में दो अणु समवाय कारण से उपलब्ध होते हैं । 


श्र] विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद १ 


समुदय भी प्रवर्तक होने से एक प्रकार का है। दृष्टि से सम्प्रयुक्त और अन्‍्मस्प्रयुक्त ने सेदों 
प्रकार का है। कास, भव, विभव तृप्णा के भेद से तीन प्रकार का ढ। पवार मांगों से प्रशीण हने 
से चार प्रकार का है। रूप का अभिनन्‍दन करने आदि के भेद से पाँच प्रकार का है। छ दृश्शा- 
काय' के भेद से छः प्रकार का है । 

निरोध भी असंस्कृत-वातु के अनुसार एक प्रकार का है। सोपादिशेष और अलुपादिद्वोप के 
भेद से दो प्रकार का है। तीनो भथों के शान्त हो जाने से तीन प्रकार का है । चारों मार्गों से 
प्राप्त होने से चार प्रकार का है। पॉच अमिनन्दन ( ८रूप, शब्द आदि ) की शान्ति से पाँच 
प्रकार का है । तृष्णा-काय के भेद से छ. प्रकार का है । 


मार्ग भी भावना किये जाने से एक प्रकार का ऐ। शमथ-विपश्यना के भेद से दो प्रकार 
का है या दर्शन और भावना के भेद से | तीन-स्वन्ध ( ८ शीछ, समाधि, प्रश्ना ) के भेद से तीन 
प्रफार का है। यह ( छीछ स्कन्‍ध आदि से ) प्रदेश के सल्ति होने से राज्य से सग्रृह्ीत नगर के 
समान निष्पदेश तीन स्कम्धों से संग्रहीत है । जैसे बहा ऐ--“आधुस विशाय, आर्य अशड्भिक 
मार्ग में तीनों स्कन्ध संगृहीत नही है, प्रध्युत तीन स्कन्धो से जाये अशष्टाप्निक मार्ग संगत दे। 
भाबुस विशाख, जो सस्पक्‌ वचन, सस्पक्‌ आजीव जार सम्परक कर्मान्त ६, वह * शीलनकन्ध में 
संगृहदीत हैँ । जो सम्यक्‌ व्यायाम, सम्पक्‌स्टृति जार सम्यफू ससाधि £, घह समाधि-स्कन्ध में 
संगृहीत हैं । जो सम्प्रक्‌ दृष्टि जार सम्यक््‌ संकटप है, वह प्रज्ना-स्कन्ध में सग्हीत है ।” 


यहाँ, सम्यक्‌ चचन आदि तीनों शील ही हैं, इसलिये वे समान होने से शीछ-सन्‍्ध से संग- 
हीत हे । यद्यपि पालि मे “शीछ स्कन्‍्ध मे”--अधिक्रण कारक से निर्देश किया गया हैं, फिन्‍्तु 
अर्थ करण कारक के अनुसार ही जानना चाहिये । सम्यक्‌ व्याग्राम आदि तीनों में समाधि अपने 
स्वभाव से आलम्बन से एकाग्र होने से प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है, श्रत्युत चीर्य के प्रयरन फरने 


के कृत्य को और स्मृति के पुन पुन कहने के कृत्य को पूर्ण करने पर सहायता पाकर ( प्रतिष्ठित 
हो ) सकती है । 


बहा, यह उपमा हे--जसे "नक्षत्न-क्रीढ़ा करेंगे? ( सोचकर ) उद्यान में तीन सहायकों के 
प्रविष्ट होने पर एक सुपुष्पित चम्पक के घुक्ष को देसकर हाथ को ऊपर उठाकर पकढ़ भी नहीं 
सके, तव दूसर/ झुक कर उसको ( अपनी ) पीठ दे । चह उसकी पीठ पर खड़ा होकर भी कॉँपते 
हुए पकद न सके, तब उसके पास दूसरा कन्धा छे जाय । चह् एक की पीठ पर खड़ा होकर एक 


के कन्ते पर लटक कर इच्छाजुसार फूलों को घुन, ( माछा ) पहन कर नक्षत्र-क्रीदा करे | ऐसा ही 
इसे भी समझना चाहिये । 


एक स/थ उद्यान में अ्रविष्ट हुए तीन सद्दायकों के समान एक साथ उत्पन्न सम्यक च्यायाम 
आदि'तीन धर्स हैं। सुपुष्पित चम्पक के समान आालम्बन है। हाथ को ऊपर डंठाकर नहीं पकड़ 
सकने के समान अपने स्वभाव से आल्स्वन में एकाग्न साव से प्रतिष्ठित नहीं हो सकती हुई 
समाधि है। पीठ को ढेकर झुक्ते हुए सहायक के समान च्यायास है । कन्धे 


के न्‍थे को देकर खढ़े हुए सहा- 
भ्क के समान स्ट्ृति है जैसे उनसें एक की 'पीठ पर खड़ा होकर॑, हे 


एक के कन्पे पर लटक कर 


६ हुप-द्णा, शब्द-ठृणा, गन्ध तृष्णा, रस तृष्णा, स्पर्श तृष्ण और धर्म तृ्णा । 
ब्‌, मज्च्चिम नि० १५ दर है| | 


परिच्छेद १६ ] इन्द्रिय-सत्य-निर्देश [ १२५७ 


दूसरा इच्छानुसार पुष्प ले सकता है, ऐसे ही वीर्य के प्रयत्न करने के कृत्य और स्छति के पुनः 
पुनः कहने के कृत्य को पूर्ण करने पर सहायता पाकर समाधि आहलूस्त्नन में एकाग्र भाव से पति- 
छ्ित हो सकती है, इसलिये समाधि ही यहाँ समान होने से समाधि-स्कन्ध म॑ संग्रहीत है, किन्तु 
व्यायाम ओर स्मतति क्रिय/' से संग्रहीत होती हैं । 

सम्प्रक्‌ दृष्टि और सम्यक्‌ संकल्प में भी प्रज्ञा अपने स्वभाव से “अनित्य, दु ख, अनात्म”? 
ऐसे आलम्बन का निश्चय नहीं कर सकती है, किन्तु वितर्क के ठोक-ठोक कर देने पर सकती है। 

केसे १ जेसे शराफ कार्पापण को हथ पर रख कर सब भागों मे देखना चाहते हुए भी 
चक्षु-तलू से ही उलट नही सकता है, किन्तु अंगुली के पव॑ से उलछद-उलकूठ कर इधर-उधर देख 
सकता है। ऐसे ही प्रज्ञा अपने स्वभाव से अनित्य आदि के अनुसार आहलूम्बन को निश्चय नहीं 
कर सकती है। अभिनिरोपण,. आहनन, पर्याहनन कृत्य वाले वितर्फ़ से ठोकने के समान जोर 
उलटने के समान छे-लेकर दिये हुए का ही निश्चय कर सकती है । इसलिये यहाँ भी सम्यक्‌ दृष्टि 
ही समान होने से प्रज्ञा-स्फन्ध में संगृहीत है और सस्यक्र्‌ संकल्प क्रिया से संग्रहीत होता है । 

इस अकार इन तीन-स्कन्धो में मार्ग संग्रहीत होता है । इसलिए कहा हे--“तीन स्कन्‍्धों 
के भेद से तीन प्रकार का है ।”” खोतापत्ति-मार्ग आदि के अनुसार ही चार श्रकार का है | 

और भी, सभी सत्य अवितथ ( च्यथार्थ ) या अभिजश्ञेय होने से एक प्रकार के होते है । 
लोकिक, छोकोत्तर या संस्कृत, अ-संस्क्ृत से दो प्रकार के । दर्शन, भावना से प्रह्मतब्य और अग्रहा- 
तब्य होने से तीन प्रकार के । परिज्ञेय आदि के भेद से चार प्रकार के । ऐसे यहाँ एकविध आदि से 
विनिश्चय जानना चाहिये । 


समान-असमान 


समान-असमान से--सभी सत्य झूठ न होने, आत्म-शल्य और कठिनाई से जान पढ़ने 
से परस्पर समान हैं । जेसे कहा है--आनन्द, तू क्‍या समझता है, कौन-सा दुप्फरतर था कठिनाई 
से सम्भव होने बाला है ? जो कि दूर से ही सूक्ष्म ताले के छेद से एक दूसरे के सिरे पर अचूक 
बाण मारे या जो सो दुकढ़ो में कटे हुए वाल के सिरे से सिरे को मार कर छेदे १”? 

“भन्ते, यही दुष्करतर ओर कठिनाई से सम्भव होने वाल्ण है जो कि सौ हुकडों में कटे 
हुए वाल के सिरे से सिरे को मार कर छेदे ।?”? 

“आनन्द, उससे भी कठिनाई से जान पढ़ने वाली ( घस्तु ) को थे जानते है जो कि यह 
दुख है? यथार्थ जानते है। ..यह दु.ख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा है? यथार्थ जानते है ।”' अपने 
लक्षण के व्यवस्थापन से अ-समान हैं । 

और, पहले के दो अवगाहन करने से कठिन, गम्भीर, छोकिक और साश्रव होने से समान 
हैं। फल-हेतु के भेद ओर परिक्षेय-प्रहमतव्य से अ-समान हैं । पिछले भी टो. गम्भीर होने के कारण 
कठिनाई से अवगाहन किये जाने, लोकोत्तर ओर अनाश्रव होने से समान है । विपय-विपयी के 
भेद और साक्षात्‌ करने तथा भावना करने के योग्य होने से अनससान है। फल कह्टे जाने से पहला 
जौर तीसरा भी समान है, किन्तु संस्कृत और अ-संस्कृत होने से अ-समान है। हेतु कहे जाने से 


१, समाधि के अनुरूप क्रिया से | 
२, स्युत्त नि० ५४, ५, ५। 


१५८ ] विशुद्धि मारे [ परिच्छेद १६ 


दूसरा और चौथा भी समान है, किन्तु छोंकिक और छोफोत्तर होने से अन्‍्समान हैं | दूसरा और 
तीसरा भी न-शेक्ष्य होने से समान हैं, किन्तु सालस्बन और अनालम्यन होने से अन्‍समान है । 
इति एवंपकारेहि नयेहि च विचक्फणा | 
विजब्ञा अरियसच्चानं सभागविसभागतं ॥ 
[ ऐसे प्रफार भीर ढंग से प्रशावान्‌ जार्य-पत्यों की समानता और असमानता जाने । ] 


सज्जर्नों के प्रमोद के ल्‍्यि ल्खि गये विद्युद्धिमार्ग में प्रभाभावना ४ 
के भाग में इन्द्रिय सत्य-निर्दश नामक 
सोलहवयों परिच्छेद समाप्त | 


१4 
एं >< के बन 


३222 री ० अमर 
संत्रहवाँ परिच्छेद 
प्रताभूमि-निर्देश 
है अथवा हे 
प्रतीत्यसमुत्पाद-निर्देश 


अब, “स्कन्च, आयतन, धातु, इन्द्रिय, सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि के सेद वाले धर्म 


भूमि है |” ऐसे कहे गये, इस प्रज्ञा की भूमि होने वाले धर्मों में चूँकि अ्रतीत्यसमुत्पाठ आर 
भादि! शब्द से संग्रहीत प्रतीत्य-समुत्पन्न-धर्म अवशेप हैं, इसलिये उनके वर्णन का क्रम आ गया । 


प्रतीत्यसमुत्पाद क्‍या है ९ 


अविद्या आदि धर्मों को प्रतीत्यसमुत्पाद जानना चाहिये। भगवान्‌ ने यह कहा हे--- 
“पिक्षुओ, प्रतीतव्यसमुत्पाद कौन-सा है? सिक्षुओ, अविद्या के प्रत्यय से संस्फार, संस्कारों के 
प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, नामरूप के अत्यय से छः आयतन, छः आयतनो 
के प्रत्यय से स्पर्श, स्पर्श के अत्यय के वेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के प्रत्यय से 
उपादान, उपादान के प्रत्यय॒ से भव, भव के पत्यय से जाति (> जन्म ), जाति के मत्यय से 
जरा, मरण, शोक, परिदेव, ढु'ख, दोर्मनस्थ, उपायास उत्पन्न होते है । इस प्रकार इस सारे दुख 
समूह का समुदय होता है। भिछ्छुओ, यह प्रतीत्यस ध्॒त्पाद कहा जाता है ।”* 


- ग्रतीत्यसमुत्पन्न क्या है ? 


जरा, मरण आदि को प्रतीत्यसमुत्पन्न-धर्म मानना चाहिये। भगवान ने यह कहा 
च््‌ ६६ 2] ००५०! तीच्य ४5 कह यः 
हे---/भिक्षुओ, कौन-से प्रतीत्य-समुत्पन्न-धर्म हैं ? भिकछुओ, जरा-मरण अनित्य, संस्कृत, प्रतीत्य- 
समुत्पन्न, क्षय, व्यय ( >विनाश ), विराग ओर निरोध-स्वभाव वाले है। भिक्षुओ, जाति 
सव*'उपादान '*:तृष्णा'*'वेदना '** स्पर्श 'छ'आयतन'“नामरूप “विज्ञान * संस्कार"  । 
भिक्षुओ, अविदया जनित्य, संस्कृत, प्रतीत्यससुत्पन्न, क्षय, ध्ग्रय, विराग और निरोघ-स्वभाव वाली 
है | भिक्षुओ, इन्हें प्रतीत्य-ससुत्पन्न-धर्स कहते हैं ।??* 


अथ-विश्लेपण 

यह यहां संक्षेप है--प्रतीत्यसमु त्पाद भ्त्यय-वर्मा को जानना चाहिये ओर प्रतीत्य-समुस्पन्न- 
घर्स उन-उन भ्रत्ययों से उत्पन्न ( धर्मों को )। 

यह केसे जानना चाहिये ? भगवान्‌ के वचन से। भगवान्‌ ने प्रतीत्य-समुत्पाद और प्रतीत्य- 
समुच्पन्न-धर्म के उपदेश वाले सूत्र म--भिल्लुओ, कान-सा प्रतीत्य-समुत्पाठ है ? भिछुओ, जाति 

१, देखिये, चोदहवॉ परिच्छेद, पृष्ठ ६० | 

२. सयुत्त नि० १२, १, १। 

रे, सयुत्त नि० १२, २, १०। 

२७ 
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के प्रत्यय से जरामरण ( उत्पन्न होते ) हैं । तथागतों के उत्पन्न होने पर या तथागतो के नहीं” 
उत्पन्न होने पर घ्म-स्थिति,” धर्स-निग्रामता, और इदस्पत्ययता' (८ इसके ग्रत्यय से होना ) 
वाली वह धातु (८ स्वभाव ) स्थित होती ही है। उसे तथागत समझते हु जानते हँ, समक्ष 
कर, जानकर कहते हैं, उपदेदः देते है, प्रशञापन करते हैं, ज्ञान के सामने स्खत्ते 5 पर द्सि 
छाते हैं, विभक्त करते है, प्रगट करदे हैँ ओर कहते हैं--“सिछुओ, ढेखो, जाति के प्रत्मग से जरा- 
मरण ( उत्पन्न होते ) हैं। विक्षुओ, भत्र के प्रत्यय् से जाति*ः अविद्या के म्रत्यय से संस्कार | 
तथागरतों के उत्पन्न होने पर या * विभक्त करते हैं, प्रघट करते हे और कहते ह--भिश्ठुओ, 
देखो, अवियया के प्रत्यय से सस्कार (उत्पन्न होते) हैं । मिक्षुजो, इस प्रकार जो वहाँ पक अवि- 
तथता (  सत्यता ), न-अन्यथा होना और इद्स्प्रत्ययता ( इसके प्रत्यय से होना ) हैँ, चहद 
प्रतीष्यसमझु प्पाद कहा जाता है |?” इस प्रकार प्रतीत्य-समुत्पाद को बतछाते हुए तथ्यता आदि 
शब्दों से प्रत्यय-धर्स को ही प्रतीत्यसमुत्पाद कहा है। इसलिए जरा-मरण आाड़ि धर्मों का प्रत्यय 
होने के लक्षण वाला प्रतीत्यसमुत्पाद है। दु ख का तारतम्थ बनाये रसना इसका कृत्य है। कुमार्ग 
से जान पढने वाला है। ऐसा समझना चाहिए । 
उन-उन अन्यूनाधिक ग्रत्ययो से ही उस-उस धर्म के उत्पन्न होने से तथ्यता, समग्न हुए 
प्रत्ययो में मुहूर्त भर भी उससे उत्पन्न हुए धर्मों के असम्भव होने के अभाव से अवितथता, 
अन्तर धर्म के अत्ययों से अन्य धर्म के नहीं उत्पन्न होने से न-अन्यथा होना, आर वैसे 
कहे गये इन जरा-मरण थादि के प्रत्यय से या प्रत्यय के समृह से हठम्प्रत्ययता कही गयी है । 
उसका यह शादाथथ हैे---दनका अत्यय इद्स्प्रत्यय है और इदस्प्रत्यय ही इदस्प्रत्ययत्ता 
है। या, हृदम्प्रस्ययों का समूह इ्स्प्रत्यचता है। इसके लक्षण को शब्द-णास्त्र ( र व्याकरण ) 
मे हँढ़ना चाहिये! 
कोई-कोई---तीों (अन्य मतावरूस्बियों) के परिकटिपत प्रकृति-पुरुष आदि के सम्पक्‌ 
प्रत्यय से उत्पन्न होना ही प्रतीत्यसमुत्पाद है” प्रेसे उत्पाठ सात्र को प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हैं। 
वह युक्त नहीं है । क्यों १ सूत्र के अभाव से, सूत्र के घिरोध से, गभ्मीर नय (- न्याय ) के 
असम्भव होने से ओर शब्द के सेद से । 


(१) झत्र का अभाव और विरोध 


उत्पाइस्ान्न प्रतीत्यसमुत्पाद है” ऐसा सूत्र नहीं है और उसे प्रतीत्य-समुत्पाद कहने 
वाले का प्रदेश-विहार-सूत्र से विरोध होता है । कैसे ? भगवान्‌ का, “तब भगवान्‌ ने रात्रि के पहले 
पहर में भतीत्यसमुत्पाद को अनुलोम-अतिलोम से मन मे किया [६ आदि बचन से प्रतीत्य समु- 
१. प्रत्यय से उल्नन्न घर्म स्थित होते हैं, इसलिये घर्म-स्थिति कहा जाता है। 
२. प्रत्यय धर्मों को ठीक करता है, इसल्यि वह धर्म नियामता कहा जाता है | 
२. जरा, मरण आदि के प्रत्यय को इद्म्प्र्यय कहा जाता है, और इदम्प्रत्यय ही इदस्प्रत्य- 





यता है। 


४. सयुत्त नि० १२, २, १० | ह 
५, शब्द-विन्यास से | 
६, महावग्ग १,१,१ | 
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त्पाद को सन में करना सम्यक्‌ सस्ब॒ुद्ध होकर प्रथम विह।र था और प्रदेश-विहार उसके एक देश 
(८ भाग ) का विहार है। जैसे कहा है--“सिश्षुओं, में जिस विहार से सम्यक सम्बुदध होकर 
प्रथम विह/र किया था, उस प्रदेश से ही विहार किया |?” चहाँ, प्रत्यय के आकार को देखते 
हुए (तथागत ने) विहार किग्रा, न कि उत्पादुमात्र को देखते हुए। जैसे कहा है---में ऐसा 
जानता हूँ--मिथ्या-दृष्टि के अत्यय से भी अनुभव होता है, सम्पक्‌-दृष्टि के अत्यय से भी अनुभव 
होता है, सिथ्या संकल्प के प्रत्यय से भी अनुभव होता है |?” सत्रका विस्तार करना चाहिये। 
ऐसे “उत्पादमात्र प्रतीत्यसमुत्पाद है?, कहने वाले का प्रदेश-विहार-सूत्र से विरोध होता है । 

वैसे ही, कंच्चान सूत्र! का भी विरोध होता है । कच्चान सूत्र में भी--“कात्यायन, लोक 
की उत्पत्ति को यथार्थ सम्पक्‌ प्रज्ञा से देखनेवालो को जो छोक में नास्तित्व' है, चह नही होता 
है ।” अचुलोस-प्रतीत्यसमुत्पाद॒ छोक का प्रत्यय् होने से लोक की उत्पत्ति है--ऐसे उच्छेद-दृष्ट 
को मिटाने के लिये प्रकाशित किया गया है, न कि उत्पादमात्र | क्‍योंकि उत्पादसात्र को देखने 
से उच्छेद-दष्टि नही मिट्ती हे, किन्तु अत्ययों के अविच्छिन्न होने पर फल के अविच्छिन्न होने से 
प्रत्यथों को अविच्छिल्न रूप से देखने से होता है। ऐसे, “डत्पादमान्र अतीत्यसमुत्पाद है? कहने- 
वाले का कच्चान सूत्र से भी विरोध होता है । 


(२) गम्भीर नय का असम्भव होना 


गम्सीर नय (रयाय) के असम्भव होने से--भगवान्‌ ने यह कहा हे---आनन्‍्द, यह' 
प्रतीत्यसमुत्पाद गम्भीर है. और गम्भीर की भाँति दिखाई देनेवाला है।” गास्भीर्य भी चार 
प्रकार का होता है, उसका पीछे वर्णन करेंगे । वह उत्पादमात्र में नहीं हे और जो घार प्रकार के नय 
न्‍न्याय) से युक्त इस प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ का वर्णन करते हैं, वह भी नय-चतुप्कू उत्पादसान्न में 
नहीं हे | इस प्रकार गम्भीर नग्न के असम्भव होने से भी उस्पादमात्र प्रतीन्‍्यसमुध्पाद नहीं है । 


(३) शब्द का भेद 


धाबद के सेंद से--/प्रतीत्य/ शब्द ससान कर्त्ता के पूवकाल में प्रयुक्त होने से अर्थ की 
सिद्ध: करता है। जैसे कि--“चछु के प्रत्यय से रूप में चक्षुविज्ञान उत्पन्त होत। है।”< यहाँ 
भाव को सिद्ध करने वाले उत्पाद शब्द के साथ प्रयुक्त होने से समान कर्त्ता के अभाव से शब्द 
का भद्‌ होता हे, किन्तु कोई अथ सिद्ध नहीं करता ष्ट । इस प्रकार शब्द के भेद से भी उम्पादमात्र 
प्रतीत्यससुत्पाद नहीं है । 


१, सयुत्त नि० १२, २, १ । 
२. सयुत्त नि० १२, २, १ | 
३ सयुत्त नि० १२, ५, ४ | 
उच्छेद-दृष्टि 
०५, दीघ नि० २, २ 
शब्द-विन्यास से | 
“समान कत्तु कयोः पूर्वकाले” [ ३, ४, २१ इस पाणिनि-्यत्र के अनुसार एक ही 
पूर्व काल के कर्चा या क्रिया से उसके आर्थ में त्वा? प्रत्यय होता है। जैसे, पिवित्वा सथति-पीकर 
सोता है। धला गच्छति-खाकर जाता है। आदि | 
८. सयुत्त नि०, १२, ५, ४। 
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कह सकते दे कि “होता है”? (-द्ोति) झब्द के साथ जोदेंगे “अतीत्यससझ॒र्पाद होता है ।” 
बह युक्त नही है। क्‍यों ? जोड के अभाव और उत्पाद का उत्पाद होने के दोप से । “भिक्षुओ, 
तुम्द प्रतीत्यसमुत्पाद का उपदेश करूँगा: “४ । भिक्षुओ, कौन-सा है प्रतीत्यसमुत्पाद १... ५ 
सिुओ, इसे प्रतीतससुत्पाद कहते है 7१ इन पदों में एक के भी “साथ होता ६” (>होति) 
शब्द नहीं जुटता है और उत्पाद (भी) नहीं होता है। यद्वि हो, तो उत्पाद का भी डत्पाद होवे। 

जो भी मानते हैं---इृठम्प्रत्ययों का भाव इठम्परत्ययत्ता है-जो आकार अविद्या आदि 
का सस्कार आदि के प्राहुर्भाव में हेतु है, बह भाव है,--उस सस्कार के विकार में प्रतीत्य- 
समुत्पाद नास होता है, उनका पह (मत) युक्त नहीं हैं (क्यों? अविद्या आदि को हेतु 
कहने से । भगवान्‌ ने--“इसलिये आनन्द, जरा-मरण का यही हेतु है, यह निदान है, यह 
समुदय है, यह प्रत्यय है जो कि यह जाति (-जन्म) है। “संस्कारों का'““जो फ्रि यह्द अविद्या 
है ।!* ऐसे अविद्या आदि को हेतु कहा है, उनका विक्रार नहीं। इसलिये “प्रतीत्यसमुत्पाद”” 
प्रत्यम धर्मों को जानना चाहिये । इस प्रकार जो वह कहा गया है, घह ठीक कहा गया ह--ऐसा 
जानना चाहिये । 


जो यहाँ “प्रतीत्यससुत्पाद” इस व्यक्षन की छाया से उत्पाद ही यह कहा गया है, ऐसा 
ख्याल होता है, उसे इस पदु का इस प्रकार से जर्थ लेकर झान्त करना चाहिये। भगवान द्वारा-- 


छेधा ततो पवत्ते धम्मसमूद्दे यतो इदे वचन । 
तप्पच्चयो ततोयं॑ फलोपचारेन इति बुच्तो॥ 
[ जिस (अपने) पत्यय से प्रवर्तित हुए धर्म-समूहम (प्रतीत्यसमुत्पाद)--इस वचन को 
दो भागों में करना चाहिये, उससे उसका गत्यय फलोपचार से इस प्रकार कहा गया है । ] 
जो कि यह भ्रत्ययतासे प्रवर्तिंद धमं-समूह है, वहां, 'प्रत्ीत्यसमुन्पाठः---इस घचन को दो 
भागे में चाहते हैं। चूँकि चह जान पढ़ते हुए हित और सुस्त के लिये होता है, इसलिये उसे 
पण्डित जानने योग्य हैं, इससे “प्रतीत्य” है। जर उत्पन्न होते हुए ठीक साथ उत्पन्न होता है, न 
कि अकेला-अकेला, अह्ेतु से भी नहों, इसलिये 'समुत्पाद' है। ऐसे घह प्रतीत्य और समुत्पाद है, 
इसलिये ग्रतीत्यसमुत्पाद है । 
और भी, साथ उत्पन्न होता है, इसलिये समुत्पाद है, किन्तु मेल के प्रत्यय से, न कि उसे 
छोड़कर । ऐसे भी, धह प्रतीत्य और समुत्पाद है, इसलिये प्रतीत्यसमुत्पाद है । उसका यह हेतु- 
समूह प्रत्यय है, इसलिये उसका ग्रत्यय होनेसे यह भी, जैसे छोक मे इल्ेप्सा का प्रत्यय गुड है, 
इलेप्सा गरुढ कहा जाता है ओर जेसे शासनमें छुद्धों का उत्पाद सुख पत्यय है | “बुद्धों का उत्पन्न 


होना सुख है |?” कहा जाता है, वैसे प्रतीत्यसमुन्पाद ही फल के व्यवहार से कहा गया है--ऐसा 
जानना चाहिये | अथवा--- 


मु 


पटिमुखमितोति बुत्तो हेतुसमूहो अय॑ पटिच्चोति। 
सहिते उप्पादेति च इति बुत्तो सो समुप्पादों ॥ 
१. चयुत्त नि० १२, १,.१। 


२, दीघ नि० २, २। हक 
३२. घम्मपद्‌ १४, १६। 





बरिच्छेद १७] प्रश्ोभूमि-निर्देश [ १३३ 


[ यह हेतु-समूह 'इससे प्रतिमुख'' है, इसलिये 'प्रतीत्य” कहा गया है और साथ रहने वाले 
(धर्मो) को उत्पन्न करता है, इसलिये वह “समुत्पाद” कहा गया है। ] 

जो यह संस्कार आदि की उत्पत्ति के लिये अविद्या आदि एक-एक हेतु शीर्ष से निर्दिष्ट हेतु- 
समूह है, वह साधारण फल को निष्पादन करने ओर अविकल होने से सामूहिक अँंगो के परस्पर 
इससे प्रतिमुख गया हुआ है--ऐसा करके 'प्रतीत्य/ कहा जाता है। बह साथ रहने वाले परस्पर 
मिले रहने के स्वभाव वाले धर्मो को ही उत्पन्न करता है, इसलिये भी 'समुत्पादः कहा गया है | 
ऐसे भी वह अतीत्य और सम्ुत्पाद है, अत. 'अतीत्य-समुत्पाद' है। 

दूसरा नप्र ( ८ न्याय ८ ढंग )-- 

पच्चयता अजोज्ञ॑ पटिच्च यस्मा सम॑ सह च धम्मे । 
अयस्मुप्पादेति ततोपि एबमिध भासिता मुनिना ॥ 
[ यह प्रत्यय समूह, एक दूसरे के पत्यय से चूँकि सम और एकत्र धर्मों को उत्पन्न करता 
है, उससे भी, सुनि (८ बुद्ध ) द्वारा ऐसा कहा गया है । ] 

'अविद्या जादि के शीर्ष से निर्दिष्ट हुए अत्ययो में जो अत्यय जिस संस्कार आदि धर्म को 
उत्पन्न करते हैं, ये एक दूसरे के विना प्रत्यय और एक दूसरे के विकल (-खराब) होने पर उत्पन्न 
करने के लिए समर्थ नहीं हैं | इसलिये यह अत्यय होने वाले धर्मो को सम और एकत्र होने के 
प्रस्यय से सम्पूर्णत, और एक साथ उत्पन्न करता है, इसलिये अर्थ के अनुसार व्यवहार-कुशल मुनि 
( > बुद्ध ) हारा यहाँ ऐसा कहा गया है। “प्रतीत्यसमुत्पाद! ही कहा गया है--य्रह अर्थ है। 
और ऐसा कहने से--- 

पुरिमेन सस्सतादीनमभावों पव्छिमेन च पदेन । 
डच्छेदादिविघातो हयेन परिदीपितो आयो ॥ 

[ पहले पढ'( > प्रतीत्य ) से शाइवत आदि का अभाव और पिछले पद (> समुष्पाद ) 
से उच्छेद आदि का प्रह्यण तथा द्वोनो (८ प्रतीत्यसमुत्पाद ) से न्याय प्रकाशित हैं । ] 

पहले से,--अत्ययों की सामग्री ( 5 समवाय ) प्रगट करने वाले अतीत्य' पद से प्रवर्तित 
हुए धर्सो के प्रत्ययों की एकता से अधीन होने से शाइवत', अहेठ, विपम हेतु", बशवर्ती-वाढ के 
प्रसेद धाले शाइवत जादि का अभाव प्रकाशित होता हे । शाइवत या अहेतु आदि के अनु पतार 
प्रवर्तित हुए ( धर्मों ) को प्रत्ययों की एकता से क्या प्रयोजन है 

१, प्रतीत्य'ं शब्द में प्रति! अभिमुखार्थ है और 'इत्य' गम्यार्थ है, इसे दिखलाते हुए ही 
प्रतिमुख' कहा गया है--टीका | 

२. “आत्मा ओर लोक, दोनो शाश्वत (+नित्य) हैं” [ दीघ नि० १, ९] ऐसे वादको 
माननेवाके शाश्वतवादी कहव्ते हैं । 

३. 'भरद्दाराज | सत््वोके क्लेशका द्वेत नहीं है, प्रत्यय नहीं है । बिना हेतु और बिना प्रत्यय- 
के द्वी सतत कलेश पाते हैं। सर््चोकी श॒ुद्धिका कोई हेतु नहीं है, कोई प्रत्यय नही है ।” आदि ऐसे 
वादी अह्ेत॒वादी कहे जाते है | 

४, “अक्षति, अणु, काल आदिके अनुसार लोक प्रवतित होता है ।” ऐसे चादियौंकों विपम- 
देत॒वादी कहते है। 

५. “इंश्वर, पुरुष, प्रजापति आदिके वच्ममे लेक है |” ऐसे वादियोंकों वशवर्तीयादी कहते है । 


१४४ ॥ विश्वद्धि मार्ग [ परिच्छेद ९७ 


पिछले पद से--धर्मो के उत्पाद को प्रगट करने वाले समुत्पाद' पद से, प्रत्ययों की एकता 
मे वर्मो की उत्पत्ति से उच्छेद, नास्तिक,' अक्रियवादों नष्ट हों गये हं--ऐसे उच्छेद आदि का 
चिनाश प्रकाशित हुआ है। पूर्व-पूर्व के प्रत्यय से बार-बार उत्पन्न होने बाले धर्मो भें उच्छेद, 
नास्तिक और अक्रियवाद कहाँ 
है दोनो से--सम्पूर्ण प्रतीत्यसमुत्पाठ” वचन से, उस-उस प्रत्यय को एकता में (हेतु-फल रूपी) 
सन्तति (परम्परा) का विच्छेद न कर उन-उन ब्मों के उत्पन्न होने से मध्यम ग्रतिपदा है, “वह 
अनुभव करता हे दूसरा करता है, दूसरा अनुभव करता है /7 इस बाद का प्रहण, जनपद 
निरक्ति! का आग्रह न करना, व्यवहारचाले नाम के पीछे न ठौड़ना--यह न्‍्याग्र प्रकाशित होता 
है । यह 'प्रतीत्यसमुत्पाद” वचनमात्र का अर्थ है। 
जो यह भगवान्‌ द्वारा अतीत्य-समुत्पठ का उपडेश करते हुए “अविद्या के श्रत्यय से 
संस्कार” आदि प्रकार से कट्दी गई तन्ति' है, उसका अर्थ-बर्णन करते हुए विभक्तवादी-मण्ढ्ू 
में उतरकर आाचार्यो' पर झूठा नहीं छगाते हुए!” अपने धर्म से विचछित न होते हुए, दूसरे धर्म 
को अहण नहीं करते हुए” सूत्र की अवद्देडना न फरते हुए, विनय्र के अनुलोम मद्दाप्रदेशो' को 
देखते हुए, बर्म का प्रकाशन करते हुए, अर्थ की गवेपणा करते हुपु* ओर इसी वात की पुनराद्वत्ति 


१, “मिक्षुओ, कितने श्रमण और ब्राह्मण सात कारणंसे आत्माका उच्छेद, विनाञ और 
लोप द्वो जाता है--ऐसा मानते हैं १? [दीघर नि० १, १] इन श्रमण-ब्राक्षणाका वाद उच्छेदवाद 
कह्दा जाता है | 

२ “ह्वाराज, न दान है, न यज्ञ है; न होम है, न पुण्य या पापका अच्छा-बुरा फल द्वोता 
है।” [दीघ नि० १, २] इस प्रकारसे कह् गया नास्तिकवाद है। 

३. “महाराज, करते कराते, छेदन करते, छेटन कराते, पकाते पकवाते *'* 'पाप नहीं 
होता है ।” [दीवर नि० १, २] ऐसे कहा गया अक्रियवाद है। 

४ सयुत्त नि० १२, २, ४। 

५, जनपद की भाषा | 

६. अर्थ के अमिप्राय को तनने से 'तन्ति! कह्य जाता है, 'पालि! इसका अर्थ है। 

७. घर्मराज अभोक ने तृतीय सगीति के समय ल्ज्जावान्‌ स्थविर भिक्षुओं से पूछा-- 
“अन्ते, सम्पकूसम्बुद्ध किस वाद को मानने वाले थे ९? महाराज, विभक्तवाद को |” ऐसा 
कहने पर राजा ने मोग्गलिपुत्त स्थविर से पूछा--“भन्ते, सम्पक् सम्बुद्ध विभक्तवादी ये १” “हो 
मद्ाराज !? [कथावत्थु अह्धकथा] | ऐसा कहे जाने से विभक्त वादी मगवान्‌ हैं जो कि आत्मा है या 
नहीं है, बतलते है, पशञ्नस्तन्धों को विभक्त करके उसकी अनित्यता को दिखलते हैं। उस 
भगवान्‌ के पर्यासि धर्म के जानकार श्रावक भी उस वाद का अनुसरण करते हैं, इसलिये वे 
विमक्तवादी कद्दे जाते है| उन विभक्तवादियों की परिपद्‌ विभक्तवादी-मण्डल है | 

८. अवगाहन करके अर्थात्‌ स्वय विमक्तवादी होकर | 

९, अट्डकथा के आचार्यों पर | 

१०, विपरीत अर्थ का प्रकाशन करते हुए । 

११, दोपारोपण करने के लिये। 


श्र कक | देखिये, दीघ नि०, २, ३ और अगुत्तर नि० ४, ३, २० | 
१३ “जैसेकोई-कोई अनिरोध, अनुलाद' [ मध्यमकारिकाका प्रथम इलेक ]आदिसे प्रतीत्- 


परिच्छेद १७ ] प्रशाभू मि-निर्देश [ १३४५ 


नहीं करके दूसरे सी पर्यायों से निर्देश करते हुए, चूँकि अर्थ का वर्णन करना चाहिए,--और 
स्वभाव से भी प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ-वर्णन दुष्कर ही है। जैसा कि पुराने छोगो ने कहा है 
सच्चे सत्तो पटिसन्धि पच्चयाकारमेव च। 
दुददसा चतुरो अम्मा देखेतुझ्च सुदुककरा ॥ 
[ सत्य, सत्त्व, प्रतिसन्धि और प्रत्ययों का आकारा--चारों धर्म ही दु्दश्य है और 
उपदेश देने के लिये अत्यन्त दुष्कर हैं । ] 
इसलिये आगम और अधिगम (-सार्ग-फल) को प्राप्त (व्यक्तियों के) अतिरिक्त प्रतीत्य- 
समुत्पाद का अर्थ-वर्णन करना सुकर नहीं हे--ऐसे सब प्रकार से परीक्षा करके--- 


प्रतीत्यसमुत्पाद की गम्भीरता 


वत्तुकामो अहं. अज्ज॒ पत्चयाकारवण्णनं। 
पतिटठुं नाधिगच्छामि अज्ञोगाल्टहो व सागर ॥ 
[ में आज पत्ययो के आकार ( >प्रतीत्यसमुत्पाद ) का वर्णन करना चाहते, महासागर से 
पैठने के समान सहारा नही पा रहा हूँ। ] 
सासनं॑ पतनिद॑ नाना देखना-नय-मण्डितं | 
पुव्बाचरियमग्गो च अब्बोब्छिनों पवत्तति॥ 
यस्मा तस्मा तदुभय सन्निस्सायत्थवण्णनं । 
आरभिस्सामि एतस्स त॑ खुणाथ समाहिता ॥ 
[चूँकि यह (पर्य्याप्ति)) शासन नाना देशना के ल्यायो ( >नयों ) से प्रतिमण्डित है और 
पहले के आचार्यों का सार्ग' जटूट चला आ रहा है, इसलिये उन दोनो के सहारे इसका अर्थ-वर्णन 
करना प्रारम्भ करूँगा, उसे एकाअ-चित्त होकर सुनें ।]...' 
थह पूर्व के आचार्यों ने कहा है-- 
यो कोचिम॑ अट्लिकत्वा खुणेय्य लभेथ पुष्वापरियं विसेख॑। 
लद्धान पुष्बापरियं विसेस अद्स्सन मच्चुराजस्स गच्छे॥ 
[जो कोई इसे अथ का विचार करते हुए सुने, वह आरम्भ से लेकर अन्त तक ज्ञान प्राप्त 
करे और पारम्भ से छेकर अन्त तक ज्ञान को प्राप्त करके रूप्युराजके अदर्शन (-निर्वाण) को चला 
जाय ।] 


प्् 


(१) अविद्या के प्रत्यय से संस्कार 


इस भकार, 'अविद्या के प्रत्यय से संस्कार! आहि मे प्रारम्भ से ही-- 
देसनाभेदतोी अत्थ - ऊक्खणेक - विधादितो । 
अड़ानशञ्च॒ ववत्थाना विज्ञातव्यों बिनिच्छये। ॥ 


समुत्पाद का अर्थ मिध्या ग्रहण करते हैं, ऐसे नहीं ग्रहण करके उक्त प्रकार से ही अविपरीत अर्थ 
की गवेषणा करते हुए--टीका । 

१. प्रतीत्यसमुत्ताद । 

२, उनकी अद्ठकथा | 


3 ] विधि ड़ है फ् मार परिस्ट5 है 4 


[देशन। के भेद, अर्थ, लक्षण, एक्विध आदि और णर्दा के ब्ययस्वान से विशिश्षय सानना 
चछ पु है। 
चाहिये ।] 

देशना के भेद 


वहाँ, देशना के भेद से--छता ! छाने चाहे चार आउमियोा के झा यो पहनें में समान 
प्रारम्भ या बीच से छेफर अन्त तक, बसे अन्त से या थीघ से छियर प्रार्सश्श तय--खार प्ररार यीं 
भगवान्‌ की प्रतीत्य-पम्ुत्पाद की देशना (डपरदेश) ए । 

जैसे छता छाने पाले चार आदमियों मे से एक एता थी जय यो ही पहले हेएगा , पढ़ 
उसे जड़ से काटकर सत्र सीचकर छे, काम में लगाता है । ऐसे भगनाव--हस प्रागार भिक्षुजो, 
अविद्याक्े प्रत्यय से संस्कार" जाति ( रजन्म ) के प्रयय से जरामरण ॥! ब्रारस्स से रेफर 
न्त तक भी प्रती यसमुत्याद का उपदेश देते € । 


जैसे तो 


जैसे उन आदमियों मे से एक छता के बीच (भाग) को पाले देखा , पद भय से पाट, 
ऊपरी भागको ही सींचकर छठे, काम में ठाता ४। ऐसे भगवान--'उस बेदना पा अभिननदन यरनें 
घाले, ऊहने वाले, उसमें प्रवेश कर रट्ने वाले फो नन्‍दी उत्पन्न होनी ४। जो स्रेटनाओ में नन्‍्टी है, 
यह उपादान हे। उस उपादान के अत्यय से भय, भय के प्रस्यय से जति (वयन्‍्म) ।"' ऐसे यौय 
से लेकर अन्त तक भी उपदेश देते ६ । 


ओर जैसे उन जआादसिय्रो में से एक छता के सिरे (८अग्रभाग) को पहएे टेयया £ै, पद सिरे 
को परुड़कर सिरे के अनुसार जद तक सब लेकर काम में छात्ता। ऐसे भगपान--'जाति मे 
प्रत्यय से 'जरा-मरण'--प्रह्द जो कहा । भिक्ठुओो, जाति के प्रत्यय से परग-मरण ऐेसे £ या नहीं ? 
हसमे तुम्हे क्या जान पदता है १?! 


“भन्ते, जाति के प्रत्यय से जरा-मरण होते ६--एमकों यही ज्ञान पण्ता ९, कि जाति के 
प्रत्यय से जरा-मरण हंते हैं । 


“सभिक्षुओ, भव के प्रत्यय से जाति होती ऐ अविया के प्रयय से सम्पार होने हैँ 


या नहीं--इसमें तुम्दे क्या जान पदता हैं ९!” ऐसे अन्त से लेकर प्रारम्भ तक भी प्रदीत्यस मुग्पाद 
का उपदेश देते हैं । 


जसे उन धाटमियों मे से एक छता के बीच से ही पहले देता है, बट बीच से फाटकर 

नीचे उतरते हुए जड़ तक लेसर काम में छाता है। ऐसे भगपान--/मिश्षुओ, इन चार आहएरों 
हे है ि के | था 

का क्या निदान (ज्हेतु ) है? क्या समुदय है? (यह) फिससे जस्मे ₹ ? क्यिसे सम्भूत हैं ? 
सिश्षुओ, इन चारो आहारो का निदान है तृष्णा | समुदेय है तृष्णा। यह रृष्णा से जन्मे हैं। यट 
दा से संधृत है। सिक्षुओ, इस तृष्णा का क्या निदान है? चेदना रपर्श * छ आयतन 
जब 6 नांम-खूप विज्ञान * सस्कार का क्या निदान है १ “भिक्षुओ, सस्कारों 
का निदान अविद्या हैं। * (ये) अविद्या से सभूत है ।”' हऐेसे बीच से लेकर अर सके 
उपदेश देते हैं । 


१, मज्छ्षिम नि० १, ४, ८ | 
२, सज्क्षिम नि० २, ४, ८ | 
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क्यों ऐसे उपदेश देते हैं ? प्रतीत्यसमुत्पाद के समन्तभद्र होने ओर स्वयं देशना से निपु- 
णत/प्राप्त होने से । प्रतीत्यसमुत्पाद समन्तभद्ग है, क्योंकि वहॉ-वहाँ से! (वह) न्याय (-मार्ग) 
को प्राप्त कराता ही है। चार वेशारय' और प्रतिसम्मभिदाओं के योग तथा चार प्रकार से गस्भीरत्य 
को प्राप्त होने से भगवान देशना से निपुणता-प्राप्त हैं| वे देशना मे निपुणता को प्राप्त होने से नाना 
न्‍्यायो से ही धर्मापदेश करते हैं। 
विद्येप रूप से इनकी जो प्रारम्भ से छेकर अनुलाम-देशना है, वह (संसार की) प्रवर्ति के 
कारण के विभाग में मूढ़ हुए वेनेय जन को देखते, यथानुरूप कारणो से प्रवर्ति आर उत्पत्ति-क्रम 
फो दिखलाने के लिये हुई है---ऐसा जानता चाहिये। जो अन्त से लेकर प्रतिलोम-देशना है, वह 
“यह लोक पीडा में पडा हुआ है जो कि जन्म लेता है, जीता है, मरता है, च्युत होता है और उत्पन्न 
होता है ।”” आदि प्रकार से पीडा में पढे हुए छोक का अनुविलोकन करते पूर्व भाग के प्रतिवेध के 
अनुसार उस-उस जरा-मरण आदि दुःख को अपने जाने हुए कारण को देखने के लिये हुई हे । 
जो बीच से लेकर प्रारम्भ तक है, वह आहार के निदान के व्यचस्थापन के अनुसार भूतकाल तक 
को लाकर, पुनः भूतकाल से लेकर हेतु-फछ की परिपाटी को दिखलाने के लिये हुईं है। जो बीच 
से लेकर अन्त तक प्रवर्तित है, वह वर्तमान्‌ कार में भविष्यत्‌ काल के हेतु की उत्पत्ति से लेकर 
भविष्यत्‌ कार को दिखलाने के लिए हुई है । 
उनमें, जो प्रवर्ति के कारण विभाग में समूढ़ हुए वेनेय जन को देखते यथामुरूप कारणों से 
प्रवर्ति और उत्पत्तिक्रम को दिखलाने के लिय्रे प्रारम्भ से लेकर अनुलोम-देशना कही गयी है, 
वह यहाँ कही गई है--ऐसा जानना चाहिये । 
क्यों यहाँ अविद्या प्रारम्भ मे कही गई है ? क्या प्रकृतिवादियों की अकृति के समान 
अविद्या भी, जो छोक का मुऊरुकारण है, वह भी अकारण है ? अकारण नहीं है । “आश्रव के 
सम्ुदय (-उत्पत्ति) से अविद्या का सम्र॒ुदढय होता हे ।*” ऐसे अविद्या का कारण कहा गया है । 
पयांय है, जिससे वह मूलकारण है। वह कौन-सा पर्याय है ? चर्त्त-कथा का झीर्प होना । 
भगवान्‌ वर्च-कथा कहते हुए ढो धर्मों को शीर्ष करके कहते हँ--(१) अविद्या । 
जैसे कहा है--/सिक्षुओ, अविद्या के प्रारम्भ की कोटि (छोर) नहीं दिखाई पढ़ती है, कि इससे 
पूर्व अविद्या नहीं थी, तब पीछे उत्पन्न हुईं। सिक्षुओ, ऐसा यह कहा जातः है, किन्तु यह दिखाई 
पडता है कि इसके कारण से अविद्या होती है।”" था (२) भव-तृप्णा । जैसे कहा है---मिक्षुओ, 
भव-तृप्णा के मारम्भ की कोटि नहीं दिखाई पडत्ती है कि इससे पूर्व भव ठृष्णा नहीं थी, तब पीछे 
उत्पन्न हुई | भिक्षुओ, ऐसा यह कहा जाता है, किन्तु यह दिखाई पढता हैं कि इसके कारण से 
भव-तृप्णा होती है? 
क्यो भगवान्‌ वत्त-कथा को कहते हुए. इन दो धर्मा को ज्ञार्प करके कहते है ? सुगति- 
दुर्गंति की ओर ले जानेवाले कर्म के विशेष हेतु होने से । 
१. चार्रो प्रकार की देशना में उस-उस देशना से--टीका | 
देखिये, विद्युद्धिमार्ग पहल्य भाग, प्रष्ठ २। 
सयुत्त नि० १२, १, १० | " 
मज्मिम नि० १, १, ९ | 


अगुत्तर नि० १०, २, १ | 
अगुत्तर नि० १०, २, २। 


श्८ 


हू 


हज «& (० ० 
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डुर्गतिगामी कम का विशेष-हेतु (-करारण) भविद्या हैं। प्रो ह इसलिए कि अविधा से पढादा 
गया प्रथकू-जन, अग्नि-सन्ताप, झुग्दर की मार आर परिक्षम से वकी हुई व श्र (>मारने के लिये 
ठाड़े हुई) गाय के उस परिश्रम से आतुर ोने से आस्थाद-रष्टित है अपन दिए लग 0 कक 
भी गर्म-पानी को पीने के समान, फ्लेश सन्‍्ताप से आउवादनलिति, टुगति मे गिरान से शपत लिए 
कअनर्थकारक भी प्राणातिपात आदि अनेक प्रकार के दुर्ग तिगामी फराम को फ़रता है।.“ 

सुगतिगामी कर्म का विशेष हेतु भय-दृ/्णा हैं। क्यो १ उसलिए कि भवनइूष्णा से पद्रदा 
गया प्रथक्‌ू-जन, बह उक्त प्रकार की गाय के उण्डे जछ क्री वृष्णा से जास्वाद-बुक्त आर अपन परिश्रम 
को मिटनेवाले उण्ठे जल को पीने के समान, वलेश्नन्सन्ताप के बिरह से आरथादबाछे सुगति को 
पहुँचानेबासते, अपने दुर्गति के दु स को मिटानेबाछे प्राणातिपात से विरत ऐोना आदि झनेक प्रकार 
के सुगतिगामी काम को करता है । 


इन वर्च-ऊथा के शीर्प हुए धर्सो मे कही भगयान एक धर्म क्रो मल करके उपदेश 


देते ह। जैसे--/इस प्रकार भिल्लुओ, अविद्या के कारण संस्कार होते है, संस्कार के कारण विज्ञान । 
आदि | बेसे--“मिछ्ुजे, उपादान वाले धर्मो में आस्वाद को देखकर धिएरते हुए धृप्णा बढती एँ, 
तृष्णा के प्रत्यय से उपादानों ।” आदि । कही दो ( धर्मों को ) मद करके भी ( उपदेश देते ६)। 
जसे--/मिश्ठुओ, दृष्णा से युक्त अविदय्या के नीचरण चाले वार ( ८&क्षज्र ) का ऐसे यट्ट काय समु- 
दागत (८ उत्पन्न ) होता है । इस प्रकार यह काय आर बाह्य नाम-रप--यें दो होते है । दोनों के 
प्रत्यय से स्पर्श और छ* जायतन होते है, जिनसे स्पर्श क्या हुआ वाल (८भ्षज्ञ ) सुसदु फ् का 
अनुभव करता है' ।” जादि। 


उन डेशनाओं भे, “अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते है” इसे जविद्या के अनुसार एक धर्म 


के मूछ बाली देशना जाननी चाहिये। ऐसे यहाँ देशना के संद से विनिश्रय जानना चाहिये | 
अथ 

अर्थ से--अविद्या आदि पदों के अर्थ से | जैसे---पूर्ण करने के लिए अयुक्त ऐोने के अर्थ से 
कायदुश्चरित आदि अग्राष्य हैं। नहीं पाने के योग्य हैं--अर्थ हैं । उस अप्राप्य को प्राप्त करती ऐ, 
इसलिये अविद्या कद्दी जाती है। उसके विपरीत कार सु-चरित आदि ग्राप्य है । उस शराप्य थो नहीं 
पाती है, इसलिए अविद्या कही जाती है । सकन्‍धो के राशि होने, आयतनो के भायतन होने, घानुझ। 
के शल्य होने, इन्द्रियो के अधिपति होने और सत्यों के घथार्थ होने की बात को नहीं प्रकट करती 
है, इसलिए अविद्या है। दु स़् आदि की पीड़ा के अनुसार कहे गये चारों प्रकार की बात को 
अधिदित करती है, इसलिए भी जविद्या है| अन्त-रहित ससार में सब योनि, गति, भव, विज्ञान 
की स्थिति, सच्ची के 2 में सत्यो को दोड़ाती है, इसलिए अविद्या है। परमार्थत, अविद्यमान्‌ 
स्त्री-पुरुप आदि मे ठोडती है जौर विद्यमान्‌ भी रकन्च जाडि मे नहीं दौटती है, इसछिये अविद्या 


है। और भी, चक्ष॒विज्ञान आदि के जालम्बनों, प्रतीत्य-समुत्पाद और अतीत्य-समुत्पन्न धर्मों यो ढैंकने 
से भी अविद्या है। 





१. कसाई मास को इड्डी से अल्ग होने के लिये बार बार गर्म स्क्ै, पी : वानी 
पिला, खाली शन (>मारने की लकड़ीन्‍्ट्रेह् क्र्के, पीटकर गर्म पान 
“कड़ोन्ट्रेही) पर इड्डी से अलग हुए मासबाली 
२, सयुत्त नि० १२, ३ | ) पर इड हुए मासवाली गाय को मारते है। 
3, सयुत्त नि० १२, ६,५ | 
४ सपुत्त नि० १२, २, ९। 
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जिसके कारण फल आता है, वह प्रत्यय है । 'जिसके कारण! का अर्थ है, ( जिसे ) नहीं 
त्याग कर । नहीं छोडकर--अर्थ है । आता है ८ उत्पन्न होता और अवर्तित होता ह--प्रह अर्थ है । 
ओर भी, उपकार करने के स्वभाव वाला प्रत्यय है । अविद्या और घह प्रत्यय भी होने से अविद्या- 
प्रत्यय है । उस अविया के प्रत्यय से । संरकृत को एकन्न करते है, इसलिए संस्कार है । और 
भी--अविद्या के प्त्यय से संस्कार--और संस्कार शव्द से आया हुआ संस्कार--ऐसे ठो प्रकार के 
संस्कार होते हैं । (१) पुण्य, (२) अ-पुण्य, (३) आनेंज्य संस्कार तीन और (१) काय, (२) घाकू 
(३) चित्त-संस्कार तीन--थे छः अविद्या के पअत्यय से संस्कार हैं | वे सभी लोकिक कुशल, भकुझल- 
चेतना मात्र ही होते हैं । 
(१) संस्कृत-संस्कार, (२) अभिसंस्क्ृत-संस्कार, (३) अमिसंस्करणक-सं स्कार, (४) प्रयोगा- 
भिसंस्कार--थे चार संस्कार शब्द से आये हुए संस्कार हैं । 
वहाँ, संस्कार अनित्य हैं! ।” आदि में कहे गये सभी प्रत्यथ वाले धर्म संस्क्रत संस्कार है। 
कर्म से उत्पन्न हुए त्रेभूमिक रूप, अरूप धर्म अभिसंस्कृत-संस्कार हैं--ऐला अद्वकथ्राओं मे कहा 
गया है। वे भी “संस्कार अनित्य हैं”? इसी में संगृहीत हो जाते है। अलग से उनके आने का 
स्थान नहीं दिखाई देता है। त्रेमूमिक कुशल, अकुशलरू की चेतना अभिसंस्करणक-संस्कार कही 
जाती है। उसका--“पमिक्षुओ, यह पुरुष ८ पुद्दल अविद्या में पडा हुआ पुण्य-संस्कार को करता 
है! ।? आदि सें आया हुआ स्थान दिखाई देता है। कायिक और चेतसिक वीर्य प्रयोगाभिसंस्कार 
कहा जाता है। धह “जहा तक अभिसंस्कार (८ धक्का देना ) की गति थी, वहाँ तक जाकर 
मानो खूँटा गढे-जेसा खडा हो गया ।*” आइि से जाया हुआ है। 
और न केघल ये ही, दूसरे भी--“आवुस, विशाख ! संज्ञावेदयित-निरोध को समापन्न 
भिक्ठु का पहले वाकःसंस्कार निरुद्ध होता है, उसके बाद काय-संस्कार और उसके बाद चित्त- 
संस्कार ।?! आदि प्रकार से संस्कार शब्द से आये हुए अनेक संस्कार हैं। उनमे वह संस्कार नही 
है, जो कि संस्क्रत-संस्कार से संग्रहीत न हो । 
इसके पश्चात्‌, खंस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, आदि में उक्त श्रकार से ही जानना 
चाहिये । किन्तु नहीं कहे गये में, विजानन करता है, इसलिये विज्ञान है। (आरूम्बन की ओर) 
ममता है, इसलिये नाम है। (ठंडक-गर्मी आदि से) नाश होता हे, इसलिये रूप है । आय हुए 
धर्मो को तानता (+ फेलाता ) है ओर दीघ॑संसार के ु.,ख में छाता है, इसलिये आयतन है। 
छूता है, इंसलिये स्परशे है । चेदन (- अनुभव ) करता है, इसलिये चेदना है। प्यास का होना 
तष्णा है। इृढतायुवेक अहण करता है, इसलिये उपादान है। (कर्म-भधव से) होता है. और 
उत्पत्ति-भव को बढ़ाता है, इसलिये भव है। उत्पन्न होना जाति है। जीर्ण होना जरा है | इससे 
मरते है, इसलिये सरण है। सोचना शोक है। परिदेवन करना परिदेव है । दुःखाता है, इसलिये 
दुख है। या उत्पक्ति जौर स्थिति के अनुसार दो भागों मे खनता है, इसलिये भी दुख हें। 
हुर्मन होना दौसेनस्य है। जत्यन्त परेशानी उपायास (८ विपाद ) है। उत्पन्न होते है का 
अर्थ है--जन्म छेते हैं । 
१, दीघ नि० २, ३ | 
२. सयुत्त नि० १२, ६, १ | 
३, अंगुत्तर नि० ३, २, ४ । 
४, सज्शिस नि० १, ४, ४ | 
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न केवल शोक आदि से ही, प्रत्युत सब पदों ( न्‍्थब्दों ) से 'उन्पन्न होते हैं” ! हट को 
जोढना चाहिये | अन्यथा “अविद्या के प्रत्यय से संस्कार' हे कहने पर--क्या क्र ह (४१ 78 
पडेगा। फिन्‍्तु उत्पन्न होते है? के जोटने पर अविद्या आर बह प्रत्यय भी , इसलिये _ अविद्या- 
प्रत्यय्य है। उस अविद्या के प्त्यय से सस्कार उन्पन्‍्न होते हँ--ऐसे प्रध्यय और प्रत्यय स उपस्न 
हुए (धर्म) का व्यवस्थान किया गया है। इसी अकार सब मे। हे 

ऐसे--निर्टिष्ट हुए नियम का निर्दर्शन हैं। उससे अविद्या क्षाद़ि के कारणों से शी, नकि 
ईश्वर-निर्माण जादि से--दिसलाते हैं। इसका--्य्रथोक्त का। सम्पूण का--अ-मिश्चित या 
सकल का। दुश्ख के स्कन्ध का--हु स के समृह का, न सत्व का, न सुसन्‍्झुभ आदि का। 
समुद्य--उत्पत्ति | होता है--' । ऐसे, यहाँ अर्थ से विनिश्वय जानना चाहिये। 


[का 
लक्षण आद्‌ 
लक्षण जादि से--अविद्या आदि के छाक्षण आदि से । जैसे कि--अज्नान के लक्षण घाल्ा 


अविद्या है। मृढ वनाना इसका काम हैं। ( आलुम्बन के स्वभाव को ) ढेंकना इसका प्रस्युपस्थान 
है। आश्रव इसका पदस्थान है! । 


अभिसंस्करण के लक्षण वाले संस्कार है। राशि करना इनका काम ऐ। चेतना से ये जान 
। अविद्या इनका पदस्थान है । 


८ 


पढ़ते 
विजानन ( ८विशेष रूप से जानना ) के लक्षण बाला विज्ञान ए। आगे-आगे चलना इसका 


कृत्य दे । प्रतिसन्धि से जान पडता है । संस्कार इसके पद॒स्थान हैं या चस्तु के आालम्यन । 


झुकने के छक्षण वाला नास है। मिलना इसका कास हैं । चियुक्त नहीं होने से यह जान 
पदता है । विज्ञान इसका पठस्थान है । 


चाद होने के छक्षण घाला रूप है। विकीर्ण होना इसका काम है | अव्याकृत से यह जान 
पढता है । विज्ञान इसका पदठस्थान है । 


सर की दे का 
आयतन के लक्षण वाले छ. जायतन है । देसना आदि इनके कास है। पस्लु, द्वार, भाव से 
ये जाने जाते हैं। नाम-रूप इसके पठस्थान है । 


इने के लक्षण वाल स्पर्श है। सधर्प करना इसका काम है। मेल से यह जान पटता है । 
छ सायतन इसके पठस्थान है । 


अनुभव करने के लक्षण बाली चेदना है । विपय के रस फा आस्वादेन करना इसका काम 
है। सुख-दु ख से यह जान पइती है । रपर्श इसका पठस्थान है । 


, दंत के रक्षण चाली तृष्णा ह । जभिनन्दन करना इसका काम है। तृप्ति न होने से जानी 
जाती है । वेदना इसका पदस्थान है । 


अहण करने के लक्षण चाछा उपाद्ान है। नहीं छोड़ना इसका काम है। तृप्णा की दढ़ता 
( सकास-उपादान ) आर इष्टि से जान पड़ता है, तृप्णा इसका पदस्थान हे ॥ 


और रे € 2. चर रे 
कर्स ओर कर्स-फल के लक्षण वाला भव हैं। उत्पन्न कराना तथा उत्पन्न हाना इसका काम 





है। कुशल, जकुशल और अव्याकृत से यह जान पढ़ता है। उपादान इसका पदस्थान है । 


१ 'आसवसमुदया अविजासमुठ्यो? पाठ से यह सिद्ध है | 


२. इसमें आत्मवाद-डपादान, भील्यत-उपादान और दृष्टि उपादान--तीनों अन्त्ित है । 
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जाति आदि के लक्षण आदि सत्य-निर्देश मे कहे गये प्रकार से जानने चाहिये। ऐसे, यहाँ 
लक्षण आदि से भी विनिश्वय जानना चाहिये । 


[8० [आप 
एकनवध आद 

एक-विधि आदि से--यहाँ अविद्या--अज्ञान, अदर्शन, मोह जादि होने से एक प्रकार की 

है। अ-प्रतिपत्ति, मिथ्या-प्रतिपत्ति से दो प्रकार की है । वेसे ही स-संस्क्तत और अ-संस्क्ृत से | तीन 
वेदनाओं के सस्प्रयोग से तीन अकार की है । चार सत्य के अग्रतिवेध से चार प्रकार की है । पाँच 
गतियो में आदीनव (८ दुष्परिणास ) को ढेंकने से पॉच प्रकार की है और द्वार, आलम्बन से 
सभी अरूप धर्मो में छः प्रकार का होना जानना चाहिये । 

संस्कार---साखव, विपाक-घर्स-धर्मा' आदि होने से एक प्रकार के है। कुशरू-अकुशल से 
दो प्रकार के । वेसे ही परित्र, महह्॒तो, हीन, सध्यम' और मिथ्यात्व-नियत, अनियत' से । तीन 
प्रकार के हैं पुण्यासिसंस्कार आदि होने से । चार अकार के हैं चार योनियो में होने से । और पॉच 
प्रकार के हैं पॉच गतियों में जाने से । 

विज्ञान-- छौकिक-विपाक आदि होने से एक प्रकार का है। स-हेतुक, भहेतुक आदि से 
दो प्रकार का। तीनों भवों से होने से, तीनों वेदनाओं के सम्प्रयोग से और अहेतुक, ट्विहेतुक, 
शत्रिहेतुक" से तीन अकार का होता हे। योनि, गति के अनुसार चार प्रकार ओर पॉँच श्रकार का 
होता है । 

नामरूप--विज्ञान में आश्रित होने और कर्म के अत्यय से एक प्रकार का होता है। आूम्बन 
ओर जअनाछम्बन से दो अकार का होता है । भूत आदि से तीन प्रकार का होता शै | योनि, गति के 
अनुसार चार प्रकार और पाँच प्रकार का होता है । 

छ आयतन--उत्पत्ति, समोसरण (5 जुटाव )-स्थान से एक प्रकार के होते ह, भूतो के 
प्रसाद और विज्ञान आदि से दो प्रकार के, सम्प्राप्त, अ-सम्प्राप्त और न-उठभय गोचर से तीन प्रकार 
के', योनि, गति मे होने से चार प्रकार और पॉच प्रकार के हैं। इस प्रकार स्पर्ण आदि के भी एक- 
विध आदि होने को जानना चाहिये । ऐसे यहाँ एक घिध आइहि से भी घिनिश्चय जानना चाहिये । 


अंगों का व्यवस्थान 
अँगी के व्यवस्थान से---झ्योक आदि यहाँ भव-चक्र के अधिच्छेद को दिखलाने के लिए कहे 





१, विपाक के खभाव वाले धर्म | 

२. कामावचर के सस्कार परित्र ओर रूपावचर तथा अख्पावंचर के संस्कार मह्द्गत है | 

३ अकुशछ सस्कार हीन और शेप चैभूमक सस्कार मध्यम हैं | 

४. कोन से धर्म मिथ्यात्व-नियत हैं ? पॉच अन्तरायकर कर्म ओर जो नियत सिथ्या- 
दृष्टिऔ--ये मिथ्यात्व नियत धर्म हैं।? [ धम्मसड्रणी ] ऐसे कहे गये धर्म मिथ्यात्-नियत ओर शेप 
जैभूमक मिथ्यात्व-अनियत है | 

५, चार कामावचर शान-विप्रयुक्त विपाक-विशान दि्वेतुक है, चार कामावचर जान-सम्ध॑ 
युक्त-विपाक-विशान और रुपावचर तथा अल्पावचर के विपाक-विजान तिहेत॒ुक हूँ और थेप लोकिक 
विपाक-विजान अहेत॒ुक है । 

६. घाण, जिहा, काय सम्प्रात-गोचर, चक्षु, श्रोत्र अ सम्प्राप्त गोचर ओर सनायतन न 
उभय गोचर है । 
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गये हैं। जरा-मरण से प्रहार प्राप्त चाल (८अज्) को ही वे उत्पन्न होते ड़ 5 असे कटा है-- 
“प्निल्लुओ, अ-श्रुतवान्‌ एथक्‌ू-जन का्ग्रिक दु ख-्बेदना के होने पर शोक करता है, परेशान द्ोता 
है। परिदेवन करता है, हाथसे छाती पीट-पीटकर रोता है, संमोष् को प्राप्त होता है [7 और जब 
तक वे प्रवर्तित होते हैं, तब तक अधिया से--फिर भी अविया के प्न्यय से संस्कार--ऐसे भव- 
चक्र का सम्बन्ध छगा ही रहता है। इसलिए उनऊे जरान्मरण से ही एक संक्षेप (+समृद) 
करके बारह ही प्रतीत्य-समुत्पाद के जंग जानने चाहिये। ऐसे यहाँ अंग के व्यवस्थान से भी 
विनिश्रय जानना चाहिये । यह यहाँ सक्षेप-कथा है । 
यह चिस्तार करने का नियम ₹--सुन्नान्त के पर्याय से छु ख आाडि घारा स्थानों में क्षान 
को अविद्या कहते हैं | अभिधर्म के पर्याय से पूर्वान्त आदि के साथ आठ (स्थाना) में | यह कहा 
गया है--“कौन-सी अविद्या है? छुख में अज्ञान “ दुःण-निरोध-गामिनी प्रतिपदा में अज्ञान, 
पूर्वाल्त में अज्ञान, अपरान्त में अज्ञान'“'पूर्वान्तापरान्त भे क्षज्षान 'इसके अस्थय से उत्पन्न 
हुए प्रतीत्य-समुत्पन्न धर्मों से अज्ञान (? 
घहाँ, यद्यपि लछोकोत्तर दो सत्यो को छोड़कर शेप स्थाना से आालूम्बन के रूप से भी अविया 
उत्पन्न होती हे । ऐसा होने पर भी ढेकने के रूप मे ही यहाँ अमिग्रेत है । वह उन्पन्‍्त श्लोकर दछु सप 
सत्य को ढेंऊ देती है। स्वभाव के अनुसार छक्षण को जानने नहीं देती ? । चेसे ही समुद॒य, 
निरोध, मार्ग, पूर्वान्त कहे जाने वाले भूत-कालिक पद्चस्कन्ध, अपरान्त कहे जाने घाले भविष्यत्‌- 
कालिक पत्चस्कन्ध, पूर्वान्तापरान्त कहे जाने बाले उन दोनो को, इस प्रत्यव से उत्पन्न हुए प्रतीत्य- 
ससुत्पन्न-धर्म कह्दे जाने वाली इद्स्प्रत्ययता और प्रतीन्य-समुस्पन्न-धर्मो को डक कर रह्दती हैं । 
“यह अविद्या है? ये संस्कार हैं'--ऐसे रघभाव के अनुसार छक्षण को जानने नहीं देती है, इसलिए 
दुख के अज्ञान'' इस भत्यय से उत्पस्त हुए प्री य-समुत्पन्न घर्मा से अज्ञान ६--.प्सा क्रद्दा 
जाता है । 
संस्कार--एुण्य आदि तीन, काय-संस्कार आदि तीन--ऐसे पहले संक्षेप से कह्टे गये छः 
यहां घिस्तार से घुण्यामिसंस्कार, दान शीलू आदि के अनुसार होने घाली जाठ कामावचर की 
कुशल चेतना और भावना के अजुसार होने वाली पाँच रूपाधचर की कुशल-चेतना ऐसे तेरह चेतना 
होती है। अपुण्याभिसस्कार, प्राणात्तिपात आठि के अनुसार होने वाली बारह अकुशल-चेतना है । 
आनेजामिसंस्कार, भावना के अनुसार ही उत्पन्त होनेवाली चार अरूपायचर की कुशरू-चेतना ऐ-- 
ऐसे तीनें! भी संस्कार उन्तीस चेतना होती हैं । 
अन्य तीनो से काय-संचेतना काय-संस्कार है, वाकसंचेतना धाक्‌-संस्कार है, सनो-सचेतना 
चित्त-सस्कार है। य्रह् त्रिक्‌ कर्म करने के समय पुण्यामिसंस्कार आदि के हार से मवरदि को दिख: 


छाने के लिए कहा गया है। काय-विज्ञप्ति को उत्पन्न करके काय-द्वार से अवति क  वनर 


फ्री कशल-चेतना और बारह अकुशल-चेतना--ऐसे वीस-चेतना काय-संस्कार है। थे ही घाकू-विज्ञप्ति 
फो उत्पन्न करके वाकू-द्वार से प्रवर्तित 


5 हुई वाक-सस्कार है। यहाँ, अभिज्ञा की चेतना पीछे विज्ञान 
का ग्रत्यप् नहीं होती है', इसलिए नहीं अहण की गई है भौर जैसे जमिज्ञा की चेतना, ऐसे ही 
१. सयुत्त नि० २४, ५। 
२, धम्मसद्भगी। 
रे. अभिना की चेतना काय, वाक्‌ सस्कार कै अनुस 
हे र प्रवर्तित भी पीछे समानन्तर भव मैं 
उँचन्न होने वाले विज्ञान का प्रत्यय नहीं होती है। क्यों १ चूँ कि वह कुशल भी होती हुई कठिणं 
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ओऔद्धत्य-चेतना भी (प्रत्यय) नहीं होती है । इसलिए वह भी विज्ञान के प्रत्यय होने से हटानी 
चाहिये, किन्तु अविद्या के प्रत्यय से ये सभी होती हैं । दोनो भी विज्ञप्तियां को न उत्पन्त कर मनों- 
द्वार में उत्पन्न सभी उन्तीस चेतना चित्त-संस्कार हैं। इस शकार यह न्निकू पहले ब्रिक्‌ में समा 
जाता है--इसलिए अर्थ से पुण्याभिसंस्फार आदि के ही अनुसार अविद्या के प्रत्यय होने को जानना 
चाहिये । 
प्रइन हो सकता है--'किसे यह जानना चाहिये कि ये संस्कार अवियद्या क्े प्रत्यय से होते 
हैं ९? अविद्या के होने पर, होने से । जिसका-दु,ख आदि से अविद्या कहा जाने वाला-अज्ञान अग्रहीण 
होता है, वह दुःख और पूर्वान्त आदि में अज्ञान से संसार दुःख को सुखके ख्याल से अहण करके 
उसी के हेतु हुए तीन प्रकार के भी संस्कारों को करता हैँ । सप्लुदय मे क्ज्ञान से दु'ख के हेतु हुए 
भी तृष्णा के संस्कारों को सुख का हेतु समझते हुए करता है। निरोध ओर माग सें अज्ञान से दुःख 
के निरोध होने का ख्याल करके निरोध और अमार्ग हुए भी यज्ञ, अमर-तप आदि' से निरोध ओर 
मार्ग का ख्याल करके दु.ख के मिरोध को चाहता हुआ, यज्ञ, असर-तप भादि के द्वारा तीनो प्रकार 
के संस्कारों को करता हे । 
और भी--बह उस चार-सत्यों में अविद्या के भ्रहीण न होने से विशेष रूप से जाति, जरा, 
रोग, मरण आदि अनेक दोषों से भरे हुए भी पुण्य-फल कहलाने वाले दुख को दुःख के तौर पर 
नहीं जानते हुए, उसकी प्राप्ति के छिए काय-बांकू-चित्त संस्कार के भेढ वाले पुण्याभिसंस्कार को 
करता है । देवलोक की अप्सरा को चाहने वाले (व्यक्ति) के मरु-पपाता के समान, सुख माने हुणु 
भी उस एुण्यन्फल के अन्त में महा पीडोत्पादक घिपरिणास हु.ख और अव्पस्थाद के होने को नहीं 
देखते हुए भी उस कारण से उक्त श्रकार से ही दीपक की को पर पतंग के गिरने के समान और 
भधु से लिप्त हथियार की धार को मधु की बूँद के छाऊूची के चाटने के समान पुण्याभिसंस्कार को 
करता है। विपाक घाले काम-भोग आदि से दोप को नहीं देखते हुए सुख्ध के ख्याल और क्लेश से 
अभिभूत तीनो द्वारो पर प्रवर्तित होते हुपु भी बच्चे की गूथ-क्रीडा के समान ओर मरना चाहने 
वाले के विप खाने के समान अपुण्यामिसंस्कार को करता है और आरुप्य-विपाको में भी संस्कार के 
विपरिणाम-दु'ख होने को नहीं समझता हुआ शाश्वत आदि विपर्यास से चित्त-संस्कार हुए आनेजाभमि- 
संस्कार को दिशा भूले हुए (व्यक्ति) के पिशाचों के नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर जाने के 
समान करता है । 
ऐसे चूंकि अविद्या के भाव से ही सस्कार का भाव ( >होना ) है, न कि अभाव से, इस- 
लिये इसे जानना चाहिये--'ये संस्कार अविद्या के प्रत्यय से होते है ।! कहा भी गया हें---''भिक्षुओ 





आदि को भावना से फल के समान है । इसलिए दूसरे फल को उत्पन्न नहीं होने देती है। क्योंकि 
फल का फल नहीं होता है। ओदत्य चत॒र्थ मार्ग से प्रहीण होता हे, यदि वह प्रतिसन्धि को लाये 
तो खोतापनन आदि भी सुगतिगामी न हों, इसलिए वह अकुणल भी होती हुई विपाक-विज्ञान का 
प्रत्यय नही होती है 

१ अश्वमेघ आदि यज्ञों ओर अमर होने के लिए नाना प्रकार के तपो मे | 

२. तीर्थ माना जाने वाला एक बट वृक्ष है, जो उस «इृक्ष की ऊपर चढ़ कृदकर मर 
जाता है, वह मुक्त हो जाता है--ऐसा कहते है। हुयेनसाग ने भी एक ऐसे दक्ष का वर्णन अपने 
भारत-अ्रमण' में किया है। उसने लिखा है कि गन्जा-यमुना के सट्ठम पर एक वस्दृक्ष था, बहों 
बहुत से स्वर्ग ओर मुक्ति को चाहने बाले व्यक्ति कूद कर मर गये | 


चिश्नद्धि | च्छेद 
१४७७ ; शुद्धि मार्रो [ परिच्छेद २७ 


अविज्ञ अविद्या में पडा हुआ (मिक्ष) पुण्यामिसस्कार को भी करता है, अपुण्याभिसंस्कार को हु 
करता है, आनेज्ञाभिसस्कार को भी करता है। मिक्ष॒जञ, जब भिष्ठु बाइक दूर हो जानी 
विद्या उत्पन्न होंती हें, तव वह अविद्या के विराग से, विद्या की उत्पत्ति से घुण्याभिसस्कार ६ 
भी “नहीं करता है ।”” | ॒ 

यहाँ (फिर) प्रइन होता हैं--इसे मानते हैं कि अविद्या सस्कारो का प्रत्यय हैं, किन्तु इसे 
बरतराओं-- किन संस्कारों का किस प्रकार अत्यय होती है ?' 

यह उत्तर ठिया जाता है--भगयान्‌ हारा-- (१) हेतु प्रत्यथ्, (२?) आहमस्बन सत्य, (३) 
अधिपते प्रव्यथ, (४) अनन्तर प्रस्ययय (०) समानान्तर ग्रत्यय (६) सहजात सत्य (७) अन्योन्त्र 
प्रत्यय् (८) निश्चय प्रत्यव्न (५) उपनिश्रय पत्यय (५०) पुरेजात प्रत्यय (११) पदच्चात-जात ग्रत्यय 
(६२) जआासेवन ग्रत्य् (५३) कर्म प्रत्यय् (१४) विपाक अत्यय (१०) जाहार प्रत्यय (१६) इन्द्रिय 
प्रत्यय (१७) ध्यान प्रत्यय (१८) मार्ग प्रत्यय (१९) सम्प्रयुक्त सत्य (२०) विम्रयुक्त प्रत्यय (२१) 
शक्ति प्रत्यय (२०) नास्ति अ्रत्यय (२३) विगत प्रत्यय्र (२०) अविगत प्रत्यय ।?? चौबीस प्रत्यय 
कहे गये है । हम 


हतु प्रत्यय 


ह द्वेतु है आर प्रत्यय सी, इसलिये हेतु-प्रत्यय कष्ट जाता हैं। हेतु होकर प्रत्यय हैं, हेतु- 
भाव से प्रत्यय दें--कद्ा गया है। आलूम्बन अत्यय जादि में सी इसी प्रकार । हेतु--य्रह वचन- 
जवय॒व, कारण, मूल का नाम हैं। प्रतिज्ञा, हेतु आदि में बचन-अवयव छोक मे द्वेतु कहा जाता 
है। किन्तु शासन ( व्वाद्धवर्म) मं--लो धर्म हेतु से उत्पन्न है” आदि में कारण, “तीन कुणल 
हेतु है, तीन अकुश्नल हेतु है” आदि में मूल हेतु कहा जाता हैं| वह यहाँ अभिम्रेत है । 

प्रत्यथ--यहाँ यह अब्दार्थ है--इसके कारण से जाता है, इसलिये ग्रत्यय है । उसे त्याग 
कर नहीं रहता ह--यह अर्थ हे। जो वर्म जिस धर्म को बिना त्यागे रहता है या उत्पन्न होता है, 
वह उसका अत्यप्र कहा गया है। छक्षण से अ्त्यय उपकार करने के छक्षण घाला है । जो धर्म जिस 
धर्म की स्थिति या उत्पत्ति का उपकारक होता है, वह उसफऊा ग्रत्यव कहा जाता हैं प्रत्यय, हेतु, 
कारण, निदान, सम्भव, प्रभव जादि अर्थ से एक हैं, व्यज्ञन से (हीं) भिन्न है। इस प्रकार मुल 
के लर्त् से हेतु आर उपकारऊ के अर्थ से श्रद्यय--ऐसे सक्षेप मे मूल के अर्थ से उपकारक धर्म 
द्ेतु-प्रत्यय हे । 





१. सयुत्त नि० १२, 5, १ | 
२ पद्ठानप्यमरण १॥ 


> 
चर 


“प्रतिज्ञा, हेतु” यहाँ, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन,---इन पॉच अवयवों से 
युक्त वचन परमार्थ अनुमान को सिद्ध करने वाला होता ६ | तर्क सग्रह मे कहा गया है--प्रतिन्ञा- 
व्वेटाइरणोपनयनिगमनानि पत्चावववाः | पर्वतों ब्धामानिति प्रतिजा | घूमवत्वादिति हेतः । यो 
वी ृमवान मं स वहिमानित्युदाहरण | तथा चायमित्युपनय. | तस्मात्तवेति निगमनम्‌ |” यही बात 
न्यायमृत्र में भी आई हुईं ह--अ्रतिभाडेतूदा इरणोपनय निगमनान्यवयवा , |” १, ३२ ॥] 

४, भद्दावग्ग | 
५ वम्मसड्रणी | 
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घह धान आदि के धान के बीज आदि के समान ओर सणि की प्रभा जादि के मणि के 
वर्ण आदि के समान ऊशल आदि को कुशर आदि बनाने बाला हे--ऐसा आचायों का अश्निप्राय 
है ॥ क्रिस्तु ऐस। होने पर उससे उत्पन्न हुए रूपो में हेतु-प्रत्यय्य का होना नहीं सिद्ध होता है, 
क्योकि वह उनके कुशर आदि होने को नहीं सिद्ध करता है जीर न तो अत्यय नही होता है| यह 
कहा गया है--“हेतु हेतु से युक्त धर्मों ओर उससे उत्पन्न हुए रूपों का हेतु-प्रत्यय से अत्यय होता 
है ।?” अहेतुक चित्तों का इसके बिना अव्याक्ृत होना सिद्ध है आर सहेतुको का भी योनिश, मन- 
स्कार आदि से प्रतिबद्ध का कुशछू आदि होना (सिद्ध है), किन्तु हेतु से युक्त का प्रतिबद्ध होना 
(सिद्ध) नही है । यदि हेत॒ से युक्तों में स्वभाव से ही कुशल आदि होना हो, तो युक्तो में हेतु से 
प्रतिवद्धू अछोभ कुशल हो या अध्यक्षत । चूँकि दोनो भी होता है, इसलिये जैसे युक्तो मे, ऐसे ही 
हेतुओ में भी कुशल आदि होने को छूँढ़ना चाहिये । 
कुशल आदि होने को सिद्ध करने से हेतुओं के मृलार्थ को न ग्रहण कर (आलस्बन में) सु- 
प्रतिष्ठित होने को सिद्ध करने से ग्रहण किये जाने पर कुछ विरुद्ध नहीं होता है। हेतु-अत्यय को 
पाये हुए ही धर्म, बढे हुए जडवाले बुक्ष के समान स्थिर और सुप्रतिष्ठित होते हैं। अहेतुक तिल- 
बीज आदि सेवाल के समान सुम्रतिष्ठित नही होते हैं। इस प्रकार मूल के अर्थ से उपकारक, 
भ्र्थात्‌ सुमतिष्ठित होने को सिद्धू करने से उपकारक धर्म को हेतु-अत्यय जानना चाहिये। 


आलबम्बन ग्र॒त्यय्‌ 


उसके पश्चात दूसरे (पत्ययो) में आलूस्वन होने से उपकार करने वाला धर्म आरुस्वन- 
प्रत्यय है। घह “रूपायतन चक्षु-विज्ञान धातु का” ऐसे आरम्भ करके भी “जिस जिस धर्म को 
लेकर जो-जो चित्त-चेतसिक धर्म उत्पन्न होते हैं, वे-वे धर्म उन-उन धर्मों के आलम्बन-्ग्रत्यय से 
प्रत्यय होते हैं ।! समाप्त किये जाने से कोई धर्म नहीं होता हे--ऐसा नही है । जसे कि दुर्बल 
आदमी उण्डे था रस्सी के सहारे ही उठता आर खड़ा होता है, ऐसे चित्त-वेत्सिक धर्म रूप आदि 
के सहारे ही उत्पन्न होते और ठहरते हैं, इसलिये सारे भी चित्त-चेतसिको के आलम्बन हुए धर्म 
को आलम्बन-प्रत्यथ्म जानना चाहिये । 


[4 [8] प्र्ट 
आधपांत पत्यय 
ज्येष्ठ के अर्थ से उपकार करने वाला धर्म अधिपति-प्रत्यय है । वह सहजात और आएम्बन 
के अनुसार दो प्रकार का होता है । वहाँ, “छन्दु-अधिपति, छन्‍्द से युक्त ध्मो आर उनसे उत्पन्न 
रूपो का अधिपति-प्रत्यय से प्रत्यव् होता है ।!”* आदि बचन से छनन्‍्द, चीये, चित्त, मीमला नामक 
चारों धमो को अधिपति-प्रत्यथ जानना चाहिये, किन्तु एक में नहीं। जब छन्द को मुरय, छनन्‍्द 


१, 'रेबत आदि आचार्यों का अभिप्राय ई”--टीका मे कद्दा गया है, किन्तु 'लीनत्यवण्णना' 
में “आचार्य कहकर रेवत स्थविर को कद्द रहे है” कहा गया है; और महावश्ञ के अनुसार रेचत- 
स्थविर आचार्य बुहघोष के भारतीय आचार्य ये | 

२, पदट्ठटान १ । 

३. तिल बीज सेवाल विशेष है । अभिषानपदीपिका मे कहा गया हैं--'सेवाला तिल्योजश्न 
संद्धों च पणकादयो ।” [२, ९०] 

४, पद्ठान १। 

५, पट्टान २। 


५२ 
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को ज्येष्ठ करके चित्त प्रवर्तित होता है, तब छन्‍्द ही अधिपति होता है, दूसरे नहीं । इसी प्रकार 
दोषों में भी। जिस धर्म को प्रधान करके अरूप-घर्म अवर्तित होते ह, चह्‌ उनका आलम्बनाधिपत्ति 
है । इसलिये कहा है---/जिस-जिस धर्म को प्रधान करके ज़ो्जो चित्त-चेतसिक धर्म उत्पन्न होते 
हैं, वे-वे धर्स उन-उन धर्मो के अधिपति-अत्यय से प्रत्यय होते हैं ।?! 


अनन्तर-प्रत्यय और समानान्तर ग्रत्यय 


अन्तर नहीं डालकर उपकार करने चाछा धर्स अनन्तर-प्रत्यय है। समानान्तर होने से 
उपकार करने वाला धर्म समानान्तर-प्रत्यय है । इन दोनों प्रत्ययो का नाना प्रकार से वर्णन 
करते हैं।' यह यहाँ सार है--जो कि यह चलछ्ु-विज्ञान के अनन्तर सनोघातु होती है, मनोधातु 
के अनम्तर मनोविज्ञान-घातु होती है ज्रादि चित्त का नियम है, वह चूँकि पृर्व-पूर्व के चित्त से 
ही सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं, इसलिये अपने-अपने अनस्तर अनुरूप दित्त को उत्पन्न करने में 
समर्थ धर्म अनस्तर-प्रत्यय है। उसी से कहा है--“जअनन्तर-प्रत्यय - चल्लुविज्ञान-धातु और उससे 
युक्त धर्म, मनोधातु और उससे युक्त धर्म का अनन्‍्तर प्रत्यय से अत्यथ होते हैं ।”” जादि। जो 
अनन्तर-प्रत्यय है, वही समान्तान्तर-अत्यय है। यहाँ व्यज्ञत्त सात्र ही भिन्न हैं, किन्तु उपचय- 
सनन्‍्तति कोर अधिवचन निरुक्ति हिंक्‌रे आदि के समान अथ॑ से भिन्नता नहीं है। 


जो भी काल (८ भ्षध्व ) के जनन्तर होने से अनन्तर-प्रत्यय होता है, वह काल के क्षनन्तर 
होने से समानान्तर-प्रत्यय होता है--ऐसा आचार्यो" का मत है । वह “त्रिरोध से उठते हुए का 


नेवसंप्ानासंज्ञायतन-कुशल फल-समापत्ति का समानान्तर-्प्रत्यय से प्रत्यय होता द्वे ।” जादि से 
विरुद्ध हो जाता हे ।। 


अर? "० ८24५ 


जो भी कहते हैं---'धर्मोको उत्पन्न करने की सामथ्य नहीं घटती है, किन्तु भावना के बल 
से रोके होने से धर्म समानान्तर नहीं उत्पन्न होते है ।” वह सी काल के अनन्तर होने से अभाव 
को ही सिद्ध करता हैं। भावना के बल से चहाँ काल का अनन्तर नही होता है--हम भी यही 
कहते हँ। चूँकि काछ का अन्तर नहीं होता है, इसलिये समानान्तर-प्रत्यय का होना युक्त नहीं 
हद | काल के अनन्तर होने से समानान्तर-प्रत्यय होता है--ऐसा वे मानते है » इसलिये आग्रह नहीं 
करके व्यक्षन सात्र से ही यहाँ मिन्नता जाननी चाहिये, अर्थ से नहीं। कैसे १ इनका अनम्तर नहीं हे, 


इसलिये अनन्तर कहे जाते है और (रूप धर्मा के समान) बनावट के ज्ञभाव से भ्रल्ली प्रकार अनन्तर 
ही समानान्तर है | 





पद्टान २। 


च्यर्थ का ग्रन्थ विस्तार करते हैं--बह अर्थ है--सिंहल सन्‍नय । 
३, देखिये, धम्मसड्णी | 
४. रेचत स्खचिर आदि आचायां का मत है---टीका । 


श ५. जो भिक्षु निरोध-समापत्ति को समापन्न होता है, वह आकर्किचन्यायतन के पीछे एक दो 
चत्त में ही नेवसजानासज्ञायतन को समापन्न 


पत्ति से सताह भर भी च्यती है है हक चित्त-रहित हो जाता है और उस निरोध समा- 
व्यतीत करता है, इसलिये वहां काल का अनन्तर होन 8 
चित्त का द्वी अनन्तर होता है| नन्‍्तर होना नही सिद्ध है, केवल 


६ 
हर 

है] 
| 
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सहजात पत्यय 
उत्पन्न होते हुए ही साथ उत्पन्न होने से उपकार करने वाला सहजात-प्रत्यथ है। प्रकाश के 
लिए प्रदीप के समान | वह अरूप-स्कन्ध आदि के अनुसार छः प्रकार का होता हे। जैसे कहा है--- 
“चारों अरूपी-स्कन्ध परस्पर सहजात-प्रत्यय से प्रत्यथ होते हैं । चारो सहाभूत परस्पर * प्रति 
सन्धि (-अवक्रान्ति) के क्षण नास-रूप परस्पर' “' चित्त-चेतसिक धर्म चित्त से उत्पन्न हुए रूपो के 
'“महामूत उपादा रूपो के" रूपी-वर्म अरूपी धर्मा के किसी समय सहजातअत्यय से 
प्रत्यय होते हैं, किसी समय न सहजात-सअत्यय से प्रत्यय होते है ।”! यह हृदय-वस्तु के ही प्रति कहा 
गया है । 
अन्योन्य ग्रत्यय 
परस्पर उत्पत्ति और उपस्तस्भ होने के अनुसार उपकार करने बाला धर्म, एक दूसरे को 
सम्हालने वाले ब्रिदण्ड के समान अन्योन्य प्रत्यय हे। वह अरूप-स्कन्ध आदि के अचुसार तीन 
प्रकार का होता है। जैसे कहा है---''चारों अरूपी स्कन्ध अन्योन्य प्रत्यय से प्त्यय होते है । चारो 
महाभूत '“'प्रतिसन्धि के क्षण नाम-रूप अन्योन्य-अत्यय से प्रत्यय होते हैं |?” 


निश्रय ग्रत्यय 


अधिष्टान और निश्चय के जाकार से उपकार करने वाला धर्म, वृक्ष, चित्र कम आदि के 
छिए पृथ्वी, चर्र आदि के ससान निश्चय-प्रस्थय है । वह “चारों अरूपी-स्कन्ध परस्पर निश्चय-प्रव्यय 
से प्रत्यय होते हैं ।”” ऐसे सहजात में कहे गये प्रकार से ही जानना चाहिये। यहाँ छठों भाग, 
“चल्लु-आयतन चक्षुविज्ञान-घातु का*''श्रोन्र ***घ्राण'"'जिह्म काय आयतन कायविज्ञान धातु 
और उससे युक्त धर्मो का निश्चय-प्रत्यय से प्रत्यय होता है। जिस रूप के सहारे मनोधातु 
और मनोविज्ञान-धातु होती हैं, वह रूप सनोधातु, सनोविज्ञान-धातु और उससे युक्त धर्मो 
का निश्चयन्त्रत्यय से प्रव्यय होता है ।?”' ऐसे विभक्त हुआ है । 

उपनिश्रय ग्रत्यय 

उपनिंश्नय-प्रस्पय--परहाँ, यह शब्दार्थ है---उसके अधीन होने के स्वभाव से फल से निश्चित, 
अलग नही हुआ निश्नय है। जेसे अत्यन्त परिश्रम उपायास कहा जाता है, ऐसे अत्यन्त निश्चय 
उपनिश्रय है । बलरूवान्‌ कारण का यह नाम है। इसलिये बलवान कारण होने से उपकार करने 
घाला धर्म उपनिश्चय प्रत्यय है---पऐसा जानना चाहिये । चह आलूम्बन उपनिश्नय, अनन्तर-उपनिश्रय 
प्रकृति-ठपनिश्रय--ऐसे त्तीन॑ प्रकार का होता है । 

वहाँ “दान देकर, शील ग्रहण करके, उपोशथ-कर्म करके, उसे प्रधान करके प्रत्यवेक्षण करता 

है, पहले के किये हुएु कुशलू-फर्स को श्रधान करके प्रत्यवेक्षण करता है। ध्यान से उठकर ध्यान को 
प्रधान करके मत्यवेक्षण करता है । शोक्ष्य गोन्रभू! को प्रधान करके भ्रत्यवेक्षण करते है 

१, तिकपट्ठान दे | 

२, तिकपद्वान ४। 

३. सोतापत्ति मार्ग के गोतभ-चित्त को | 


४. यह सक्ृदागामी और आअनागामी के प्रति कहां गया है, क्योंकि उनका चित्त 
अवदान होता है। 


। अवदानों 
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को प्रधान करके प्रत्यवेक्षण करते है । शद्षय्य मार्ग से उठकर मार्ग को प्रधान करके अत्यवेक्षण करते 
हैं ।? ऐसे आदि प्रकार से आलूस्वन-डपलिश्रय आहम्बनाधिपतिके साथ भेद न करके अं 
हुआ हैं। वहाँ, जिस आहलम्बन को प्रधान करके चित्त-चेतसिक उत्पन्न होते है धह निग्रम 
उनके आहरूस्त्रना मे वलवान््‌ आरूम्बन होता है। इस प्रकार प्रधान करने मात्र के का से आलिया 
नाथिपति और वरूवान्‌ कारण के अर्थ से आहूस्बन उपनिश्नय दै--ऐसे इनके भेद को जानना 
चाहिये । है 
अनन्तर-उपनिश्रय भी--“पहले-पहले के कुझछ-स्कन्ध पिछले-पिछले कुशल-स्कन्धों के 
उपनिश्रय-प्रत्यय से प्त्यय होते है ।” आदि प्रकार से अनन्तर-प्रत्यय के साथ भेंद नहीं करके ही 
विभक्त हुआ है। उनकी सात्निका के निःक्षेप में “चक्षु-विज्ञान-घातु आर उससे सम्प्रयुक्त धर्म 
मनोधातु और उससे सम्प्रयुक्त बर्मों का अनन्तर-अत्यय से ग्रत्यय होता है? आदि अकार से 
अनन्‍्तर का “पहले पहले के कुशल-घर्म पिछले-पिछले कुशल वर्मो के उपनिश्नय-प्रत्यय से प्रत्यय 
होते हैं ।” आदि प्रकार से उपनिश्रय के आये हुए होने से नि क्षेप में विशेषता है, चह भी अर्थ से 
एक ही से हो जाता है । ऐसा होने पर भी अपने-अपने अनस्तर अनुरूप-चित्त की उत्पत्ति के प्रवर्तन 
की सामर्थ्यसे अनन्तर होने ओर पहले चित्त का पिछले चित्त से बलवान होने से अनन्तर-उपनिश्रय 
होना जानना चाहिये । 
जैसे हेतु-प्र्यय आदि में किसी (प्रत्यय) धर्म के बिना भी चित्त उत्पन्न होता है, ऐसे 
अनन्तर वित्त के बिना भी चित्त की उत्पत्ति के नहीं है, इसछिए बलवान अत्यय होता है।इस 
प्रकार अपने-अपने अनन्तर अनुरूप-चित्त वी उत्पत्ति के अनुसार अनन्तर अत्यय होता है । बलवान 
कारण के अनुसार अनन्तर-उपनिश्चय होता है-- ऐसे इनका सेद जानना चाहिये । 
प्ररृति-उपनिश्रय--प्राकृतिक उपनिश्रय ही प्रकृति-उपनिश्चय है। अकृति कहते है अपने 
भीतर निष्पादित श्रद्धा, शी आदि को, था उपसेवित ऋतु, भोजन आदि को, अथवा प्रकृति से ही 
डपनिश्रय हुआ प्रकृति-उपनिश्रय है । जारूस्वन-अनन्तर से अ-सिश्चित--अर्थ है। उसका---''प्रकृति- 
उपनिश्नय, श्रद्धा के उपनिश्चय से ढान छेता है, शी अहण करता है, उपोशथन-कर्स करता है, ध्यान 
उत्पन्न करता है, विपश्यना उत्पन्न करता है, जभिज्ञा उत्पन्न करता है, समापत्ति उत्पन्न करता है । 
शील श्रुत त्याग 'अज्ञा के उपनिश्रय से ढान देता है, « संसापत्ति उध्पन्न करता है। अद्धा, 
शील, श्रत, प्याग, मज्ञा, श्रद्धा का, शील का, श्रुत का, प्याग का, प्रज्ञा का उपनिश्रय प्रत्यय से 
प्रतय होता है ।” आदि ढग से अनेक प्रकार का अमेद जानना चाहिये । इस पकार थे श्रद्धा आदि 
प्रकृति ओर वलबान:झारण के जर्थ से उपनिश्नय हैं, इराकिए प्रकृति-उपनिश्रय कह जाता है । 
पुरेजात प्रत्यय 
...._ 2अमत्तर उत्पन्न होकर वतंमान्‌ होने से उपकार करनेघाला धर्म पुरेजात-प्रत्यय है। वह 
पंच द्वारो! पर वस्तु, जालम्बन, हृदयवस्तु के अलुसार ग्यारह प्रकार का होता हे । जैसे कहा है-- 
चश्ु-भायतन चश्षुविज्ञान-घातु और उससे सम्प्थुक्त धर्मों का पुरेजात प्रत्यग्र से श्रत्यय होता है। 
श्रोत्र प्राण जिद्धा' 'कायायतन*** रूपायतन' शब्द" गर्व *“रस' स्पर्शायतन संग धातिका 
लिस रूप के सहारे सनोधातु और भनोविज्ञान-वातु होती है बह सर साख ओर अल 


सम्भ्युक्त धसमा का पुरेजात अत्यय से अत्यय होता है। मनोविज्ञान-धात्र और उससे सम्पयुक्त 
ध्मा का किसी समय पुरेजातअत् से अत्यय होता दे और दिखी समय पुरेजांत-प्रत्यय से 
प्रन्यय नहीं होता हैं ।? 
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पश्चात्‌-जात ग्रत्यय 


पहले उत्पन्न हुए रूप-धर्मों का उपस्तम्म होने से डपकार करने वाला अरूप धर्म, गृद्ध के 
बच्चो के शरीर के लिए आहर की आशा वाली चेतना के समान पश्चात्‌-जात प्रत्यय हैं । इसलिए 
कहा है--.- “पीछे उत्पन्न हुए चित्त-चेतसिक धर्म पहले उत्पन्न इस काय का पश्चात-जात प्रत्यय से 
प्रत्यय होते हैं |” 


आसे वन ग्रत्यय 


आसेवन करने के अर्थ से अनन्तर ( धर्मा ) के अभ्यस्त होने से उपकार करने वाला धर्म 

“अन्य आदि भें पहले-पहले में भिडने' के समान आसेवन प्रत्यय है। बह कुशल, अकुशल, क्रिया- 

जबन के अनुसार तीन प्रकार का होता है। जेसे कहा हे--“पहले-पहले के कुशल धर्म, पिछले- 

पिछले कुशल धर्मों के आसेवन-प्रत्यय से प्रत्यथ होते है। पहले-पहले के अकुशछ* क्रिया- 
अव्याकृत-घर्म पिठले-पिछले क्रिया-अव्याकृत धर्मा के आसेवन-प्रत्यथ से प्रत्यय होते हैं ।?? 


कर्म प्रत्यय 


चित्त का प्रयोग कही जाने बारी क्रिया से उपकार करने वाला धर्म कर्म-प्रत्यय है। चह' 
नाना क्षणों में उत्पन्न होने वाली कुशल, अकुशल चेतना ओर सहजात सभी चेतना के अनुसार दो 
प्रकार का होता है। जैसे कहा हे--'कुशछ-अकुशल कर्म, विपाक के स्कन्घो और कर्मज-रूपो का 
कर्म-प्रत्यय से प्रत्यय होता है। चेतना से सम्प्रयुक्त धर्मों और उनसे उत्पन्न रूपो का कर्म-प्रत्यय 
से प्रत्यय होता है ॥? 


विपाक-प्रत्यय 


निरुत्साह-शान्त होने से निरुत्साह-शान्त-भाव के लिये उपकार करने बाला विपाक-धर्म 
विपाक्-प्रत्यय है । बह पअवर्ति (>जीवन-काल) में उससे उत्पन्न हुए और प्रतिसन्श्रि से कर्मज रूपो 
तथा सर्वन्ना सम्प्रयुक्तो का प्रत्यय होता है। जैसे कहा हे--“विपाक-अव्याक्ृत एक स्कन्ध तीनो 
स्कन्धों और चित्त से उत्पन्न हुए रूपो का विपाक-त्यय से शत्यय से होता है ।***प्रतिसन्धि 
के क्षण घिपाक-्अव्याकृत एक स्कर्च तीनो** तीनो स्कन्च एक का'*'ठो स्कन्घ दो स्कन्धों 
और कर्मज रूपो का विपाकञअत्यय से प्रत्यय होता हे। स्कन्ध वस्तु का, विपाकअस्यथ 
से प्रत्यय होते है । 

आहर म्रत्यय 


रूप और अरूप को सम्हालने से उपकार करने वाले चारो आहार आहार-पत्यय है। जसे 
कहा है---“कवचलिंकार आहार इस काय का जाहार-प्रत्यथ से प्रत्यय होता है । अरूपी आादह्वार सम्प्र- 


१. 'भाँ अब आद्यार लायेगी, माँ अब आहार छायेगी' कह कर आहार की आशा से जीने 
याले गद्ध के बच्चों की चेतना के समान | कहा गया है--- “इससे मनोसचेतना-आहार के अनुसार 
होने वाले अरूप घर्मो से रूप कराय का उपस्तम्मित होना टिखलते है , उससे ही आहद्वार की आजा 
के समान न कहकर चेतना ग्रहण करते हैँ ।?---छीनत्त्यवण्णना-टीका । 

२, पढने, सुनने, बचने आदि में पहले-पहले को पड़े जाने से । 

३, प्रतिसन्धि में ही--सिदल । 
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5 फ्रि पन्ठवार कै ०४५ 
युक्त धर्मों और उनसे उत्पन्न रूपों का जाहार-प्रत्यय से श्रत्यय होता है ।!! फ़िन्तु पल्ठवारों में-- 

० न के श्ञ्‌ प्रः 
“ग्रतिसन्धि के क्षण विपाक-अध्याकृत-आहार सम्प्रयुक्त स्कन्धो और कर्मज रूपो का आहार-प्रम्यय 
से प्रत्यय होता हे” भी कहा गया है। 


इन्द्रिय प्रत्यय 

अधिपति के अर्थ से उपकार करने वाली ख्री-इन्द्रिय और पुस्पेन्द्रिय को छोड़ कर त्रीस 
इन्द्रियाँ इन्द्रिय प्रत्यय है। पहों, चक्षु-इन्द्रिय आदि अरुप-घर्मों का ही, तथा शेष रूप और अरूप 
का प्रत्यय होती हैं। जेसे कहा हे--/चल्लु-इन्द्रिय चक्षुध्रिज्ञान-घातु का*“'श्रोत्र "प्राण 
जिह काय-इन्द्रिय काय-विज्ञान धातु आर उससे सस्प्रयुक्त धर्मों का हन्द्गियन्प्रण्यय से प्रस्यय 
होती है। रूप-जीवितेन्द्रिय कर्मूज रूपी का इन्द्रिय-प्रत्यय से प्रत्यय होती ७ । अरूप-इन्ड्रियाँ 
सम्प्रयुक्त धर्मों और उनसे उत्पन्न रूपो का इन्द्रिय-प्रत्यय से प्रत्यय होती है ।” किन्तु पन्‍्दवार मे 
“प्रतिसन्धि के क्षण विपाक-अब्याकृत इन्द्रियों सम्प्रयुक्त स्क्र्पों आर कर्मज-सूप्रों का इर्त्रिय- 
प्रस्यय से प्रत्यय होती हैं ।”” भी कहा गया है । 


ध्यान प्रत्यय 
(आलम्बनो का) चिन्तन करने के अर्थ से उपफार करने घाले--ट्िपत्र-विज्ञानं मे से झुस- 
दुःख वाली दोनो वेदनाओं फो छोड़कर सारे भी कुशरू आदि के भेद बाले ध्यान के सात अं 
ध्यान-प्रत्यय है। जैसा कहा है--+ ध्यान के अग ध्यान से सम्प्रयुक्त धर्मा आर उससे उत्पन्न 
रूयों का ध्यान-प्रत्यय से प्रत्यय होता है।” किन्तु पन्‍्हवार से--“प्रतिपन्वि के क्षण विपाक- 
अव्याकृत ध्यानों के अज्ञ सम्प्रयुक्त स्कन्बो और कर्मज-रूपो का ध्यान-प्रत्यय से प्रत्यय होते हैं ॥! 
भी कहा गया है । 


माग प्रत्यय 


०५ ७ रे ३ 
जहाँ तहां से निफछ कर जाने के अर्थ से उपकार करने घाले कुशरू भादि बारह मार्ग के 


अन्न मार्ग-प्रत्यय है। जैसे कहा है--सार्ग के अद्ग मार्ग से सम्प्रयुक्त धर्मों और उससे उत्पन्न 


५; जप च्टोे गे रे 
रूपो का मार्ग-प्रत्यय से होते है ।” किन्तु पन्हवार मे---'अतिसन्धि के क्षण विपाक-अच्याक्ृत 


मार्गों के अज्ञ सस्प्रयुक्त स्कन्धो और कर्मज़ रूपो का मार्ग प्रत्यय से प्रत्यय होता है ।?” भी कहा 
गया है। थे दोनों भी ध्यान और मार्ग श्रत्यय द्विपन्न-चिज्ञान के अद्देतुक चित्ता भे नही होने हँ-- 
ऐसा जानना चाहिये। 
सम्प्रयुक्त प्रत्यय 
एक वस्तु, एक आहस्त्रन, एक उत्पाद, एक निरोध कहे जाने चाले सम्प्रयुक्त होने से उपकार 
१, पद्ठानप्पकरण के परहवार में | 


२, हिपश्च-विज्ञानों को छोडकर शेष चित्तों में उत्पन्न वितक॑, बिच दौर्म- 
नेस्त, उपेक्षा, चित्त की एकाग्रता--ये च्यान के सात जज् हँ । ४ रि, प्रीति, सौसनत्य, दौ 


३. मार्ग के बारह अंग हैं। सम्यक्‌ हृष्टि, सम्यक स 
सम्बक आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, 
व्यायाय, मिथ्या समाचि। 


कल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त; 
सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सिथ्या दृष्टि, सिथ्या सकलप, मिथ्या 
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करने घालछे अरूप-धर्म सम्प्रयुक्त-प्रत्यय है। जेसे कद्दा है---/चारो अरूपी स्कन्ध परस्पर सम्प्रयुक्त 
प्रत्यय से अत्यय होते है । 


विप्रयुक्त प्रत्यय 


एक वस्तु आदि न होकर उपकार करनेवाले रूपी धर्म अरूपी-धर्मो के आर अरूपी भी 
रूपी (धर्मों) के विप्रयुक्त प्रत्यय होते हैं। बह सहजात, पश्चात्‌-जात, पुरेजात के अनुसार तीन 
प्रकार का होता है। यह कहा गया हे---सहजात कुशलरू-स्कन्ध चित्त से उत्पन्न रूपों के विग्रयुक्त 
प्रत्यय से प्रत्यय होते हैं | पश्चात-जात (८ पीछे उत्पन्न) कुणल-स्कन्ध पुरेजात (+- पहले उत्पन्न) 
इस काय का पिम्रयुक्त प्रत्यय से प्रत्यय होते हैं ।” किन्तु अव्याकृत पद के सहजात-विभन्ञ में-- 
“प्रत्तिसन्धि के क्षण घिपाक-अव्याकृत-स्कन्ध कर्मज रूपों के विग्रयुक्त-प्रत्यय से पत्यय होते है । 
स्कन्ध वस्तु! का, वस्तु स्कन्धों का विम्रयुक्त-प्रत्यय से प्रत्यय होते हैं ।!” भी कहा गया है। पुरेजात 
को चछ्ु इन्द्रिय आदि वस्तु के अजुसार ही जानना चाहिये । जैसे कहा है---“पुरेजात (- पहले 
उत्पन्न) चक्षु आयतन चश्लुर्थिज्ञान का*' कायायतन काय-विज्ञान का विग्रयुक्तगत्यय से अत्यय 
होता है। वस्तु विपाक-अव्याक्ृत, क्रिया-अव्याकृत स्कन्धो का'** वस्तु कुशल स्कन्घो का'''बरतु 
अकुशल स्कन्धों का विग्रयुक्त-प्रत्यय होती है ।? 


अस्ति प्रत्यय  ' 


वतंमान लक्षण वाले अस्ति-भाव (८ होना) से उसी प्रकार के धर्म को सम्हालने से उप- 
कार करने वारा धर्म अस्ति-प्त्यय है | उसकी अरूप स्कन्च, महाभूत, नाम-रूप, चित्त-चेतसिक, 
महाभूत, आयतन, वस्तु के अनुसार सात प्रकार से मात्रिका कही गई है । जैसे कहा है---“चारो 
अरूपी स्कन्ध पररुपर अस्ति-प्रत्यय से प्रत्यय होते हैं । चारो महाभूत'* अवक्रान्ति (-प्ति- 


सन्धि) के क्षण नास-रूप परस्पर'“'चित्त-चेतसिक धर्म चित्त से उत्पन्न रूपो का * महाभूत « 


उपादा रूपो का'''चक्षु-आयतन चल्लुर्विज्ञान धातु ओर उससे सम्प्रयुक्त धर्मा का अस्ति-प्रत्यय 
से प्रत्यय होता है। रूपायतन स्पर्शायनन और उससे सम्प्रयुक्त धर्मों का जिस रूप के 
सहारे मनोधातु ओर मनोविज्ञान-घातु होती है, वह रूप मनोधातु, सनोघिज्ञान-धातु और उससे 
सम्प्रयुक्त धर्मों का अस्तिश्रत्यय से प्रत्यय होता है । 

किन्तु पन्‍हचार भमें---“सहज/त, पुरेजात पश्चत्‌-जात, आहार, इन्द्रिय ।” भी कहकर सह- 
जात मे--एक स्कन्ध तीनो रकन्‍्घों और उनसे उत्पन्न रूपो का अस्ति-प्रत्यय से प्रत्यय होता 
है|” आदि प्रकार से निर्देश किया गया है। पुरेजात मे पहले उत्पन्न हुए चल्ठु आदि के अनुसार 
निर्देश किया गया है। पश्चात्‌ू-जात में पहले उत्पन्न इस काय' का पीछे उत्पन्न चित्त-चेतसिको के 
प्रत्यय के अनुसार निर्देश किय्रा गया है। आहार और इन्द्रिय मे---/“कवर्लिकार आहार इस 
काय का अस्तिश्रत्यय से प्रत्यय होता है। रूप-जीवितेन्द्रिय कर्मज-रूपो का अस्ति-प्रत्यय से 
प्रत्यय होती है ।” ऐसे निर्देश किया गया हैं । 

नास्ति प्रत्यय 
अपने अनन्तर उत्पन्न होनेवाले अरूप धर्मा को प्रवर्तित होने के लिए अवसर देने से उपकार 


१, हृदय-वस्तु | है 





री 
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हद > श्र म्द्ध 
करने वाढे समानान्तर निरुद्ध हुए अरूप धर्म, नाम्ति्रत्यय है । जैसे कहा ऐ--समानान्तर निमद्ध 
दे दर स्ति-प्रः पे प्र्यय होते रल ११? 
चित्त-वैत॒सिक धर्म वर्तमान चित्त-वेतसिक धर्मों के नास्ति-प्रत्यय से अन्यय हात 8 । 


विगत ग्रत्यय॒ 


के २... समानान्तर 
वे ही विगत-भाव से उपकरारक होंने से, विगत प्रत्यय €। जस कहा हा के 
विगत चित्त-वैतसिक धर्म वर्तमान चित्तन्वतसिक धर्मा के विगतअत्यय् स प्त्यय हांत हू । 
[कप | कक 
आवबगत ग्रत्यय 
अस्ति-प्रत्यय-धर्म ही अधिगत-भाव से उपकारक हाने से अविगत-प्रत्यय जानना चाहिये। 
देशना के आकार या उस प्रकार के बनेय व्यक्ति के अनुसार यह द्विक कटा गया है । कद्देनुकद्िक्‌ 
को कहकर भी हेतु-विप्रयुक्त ट्विफ़ू के ( कहने के ) समान । 
ऐसे इन चीबीस प्रत्थयय्रो मे यह अविद्या--- है 
पच्चयो होति पुञ्ञानं दुविधानकथा पन | 
परेस पच्छिमानं सा एकचा पच्चयों मता॥ 


[ पुण्यो का ढो प्रकार से रत्यय्र होती हं। दूसरों (८ ज्षपुण्यो) का अनेक श्रकार से । चर 
पिछलो (८ आनेजाभिसस्कारों) का एक प्रकार से शत्यय मानी जाती है |] 


पुण्यों का दो ग्रकार से प्रत्यय होना 
वहाँ, पुण्यो का दो प्रकार से--आलम्बन पत्यय जार उपनिश्चय प्रत्यय से--दो प्रकार 
से प्रत्यय होती है । वह, अविद्या को क्षय ८ व्यय के तीर से विचार करने के समय कामाधचर के 
पुण्याभिसस्कारों का आल्म्बनअत्यय से प्रत्यय होती है । अभिन्ना-चित्त! से (अपने तथा दूसरों के) 
सोह-युक्त चित्त को जानने के समय रूपाचचर बालो का, अविद्या का समतिक्रमण करने के लिए 
दान आठि आर कामाब्रचर की पुण्य क्रिया-वस्तुओं को' पूर्ण करने बालो का तथा रूपावचर-च्यानों 
को उत्पन्त करने बालो का--उन दोनो का सी उपनिश्रय प्रत्यथ से प्रत्यय होता हैं। चेसे (ही) 


अविद्या से मूढ़ होने से कास-भव, रुपन्‍सव की सस्पत्तियो की प्रार्थना करके उन्हीं पुण्यो' को 
करने बाछे का। 


बिक 
अपुष्यों का अनेक प्रकार से गत्यय होना 
हर दूसरा का अनेक प्रकार से--अपुण्याभिसस्कारों का अनेऊ प्रकार से प्रत्यय होती है 
केसे ! यह अविद्या को लेकर राग आदि के उप्पन्न होने के समग्र आरूस्वन-प्रत्यय से, प्रधान करने के 
दम 


१. चैतोपर्य, प्र्वेनिवास, अनागताण कहे जानेवाले अभिजा चित्त से--सनन्‍्नय | 
क रा क्रिया वस्तु र ह->दान, शील, भावना, अपचायन, सेवा-्टहल करना, दान की 

) पत्ति पाकर अनुमोदन करना, धर्मश्रवण, धर्म दे: कर 5 
हे हक ) ध्म देशना, दृष्टि को ऋजु करना । कहा भी है 
॥ भावनविधि, पत्ती च तम्मौदना । 
उव्यावच्चमुजू च वम्मसवण, पूजा तथा देसना | 
एतानीघ दुसापि पुज्जकिरिया, वत्थूनि विज्ञू बदे। 
एसानुस्सति सम्पभासन दुके, तैनापि वा इ्ादस ॥?! 
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आस्वादन करने के समय आलुम्बनाधिपति और आहूम्बन-उपनिश्रयसे, अविद्या से मूह हुए दोप नहीं 
देखने वाले प्राणातिपात आदि करने वाले का उपनिश्नय प्रत्यय से, द्वितीय जबन आदि का अनन्तर, 
समानान्तर, अनन्तर उपनिश्रय, नास्ति, व्गित प्रत्ययो से जिस किसी अकुशछ (कर्म) को करते हुए 
(च्यक्ति) का हेतु, सहजात, अन्योन्य, निश्रय, सम्प्रयुक्त, अस्ति, अविगत प्रत्ययों से--ऐसे अनेक 
प्रकार से प्रत्यय होती है । 
७४ ७.३ ०० पु 
आनेंजों का एक प्रकार से प्रत्यय होना 
पिछलो का एक प्रकार से प्रत्यय मानी जाती है--भानेजामिसंस्कारों का उपनिश्रय 
प्रत्यय से ही एक प्रकार से प्रत्यय मानी जाती है। धह इसका उपनिश्रय-भाव पुण्थासिसंस्कार मे 
कहे गये ढंग से ही जानना चाहिये । 
यहाँ कहा ऐ---क्या यह एक ही अविद्या संस्फारो का प्रत्यय होती है अथबा धन्य भी 
प्रत्यय है ? क्या यहाँ, यदि एक ही हो तो एक-कारण-बाद होगा, तब अन्य भी है, “अविद्या के 
प्रत्यय से संस्कार” ऐसे एक-फारण-निर्देश नही उत्पन्न होता है ? नही उत्पन्न होता है-- ऐसा नहीं । 
क्यो १ चूँकि--- 
एक न एकतो इध नानेकमनेकदोपि नो एक॑। 
फलमत्थि, अत्यि पन एकह्देतु फलदीपने अत्थो ॥ 
[कोई एक फल यहाँ एक से नहीं है। अनेक भी एक से नहीं ह। अनेक से भी एक नहीं 
है। एक-हेतु-फल के प्रकाशन में अथ (- प्रयोजन) है ।] 
एक कारण से यहाँ कोई एक फल नहीं है, न तो अनेक और अनेक कारणों से भी एक नहीं 
है, किन्तु अनेक कारणों से अनेक ही होता है । बेसे ही अनेक ऋतु, एथ्ची, वीज, जछ रूपी कारणों 
से अनेक ही रूप, गनन्‍्ध, रस आदि अंकुर रूपी फल उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता हे । जो यह 
“अविद्या के प्रत्यय से संस्फार, संस्फार के प्रत्यय से विज्ञान!” ऐसे एक हेठु-फल को प्रकाशित किया 
गया है । वहाँ अर्थ हे-प्रयोजन विद्यमान है । 
भगवान्‌ कही प्रधान होने से, कहीं प्रगट होने से, कहीं असाधारण होने से, देशना के 
आकार आर बेनेय (व्यक्ति) के अनुरूप होने से एक ही हेतु या फल को प्रकाशित करते है। “रपर्श 
के प्रत्यय से वेदुन/” प्रधान होने से (उन्होंने) एक ही हेतु-फल कहा। क्योंकि, स्पर्ण के अनुसार बेदना 
के नियमित होते से रपर्श वेदना का प्रधान हेतु है ओर बेदना के अनुसार स्पर्श के नियमित होने से 
बेदना स्पर्श का प्रधान फछ है। “इल्ेप्मा (८ कफ) से उत्पन्न रोग” प्रगट होने से एक हेतु 
कहा । यहा इलेग्मा प्रगठ है, न कि कर्म आदि | “मिक्षुओ, जो कोई अकुशरू-घर्म है, वे सब अनु- 
चित रूप से मनस्कार करने से उत्पन्न होते है ।?” असाधारण होने से एक हेतु कहा । अकुशछो के 
लिये अनुचित रूप से सनस्कार करना असाधारण है | वस्ठु, आलम्बन आदि साधारण है | 
इसलिये यहाँ यह अविद्या अन्य चस्तु, आलम्बन, सहजात धर्म आदि सम्फार के कारणों के 
रहते हुए भी--“आस्वाठका अवलोकन करनेयाले की तृष्णा बढ़ती है ॥!? भर “अविया के समृदय 
से आश्रव का सम्दय होता है ।! बचन से अन्य भी तृए्णा आदि समस्कार के हेनुओ के हेतु ह--- 
१ अगुत्तर नि० १०, ९, १० | 
२, सयुत्त नि० १२, ६, ३ | 
३. मज्यिम नि० १, १, २ ! 


न्‌० 


५७ ] बिश्वुद्धि मार्ग [ परिच्छेद १७ 


ऐसे प्रधान होने से “मिक्ठुजओ, अविज्ञ अविद्या में पडा हुआ (मिक्ष) 2 को भी 
अत करता है ।” प्रगट और असाधारण होने से संस्कारों के हेतु होने से प्रकाशित ह--ऐसा 
जानना चाहिये। और इसी से एक-एक हेतु-फल से प्रकाशित करने में प्रयोजन जानना चाहिये | 

यहाँ कहा ह--ऐसा होने पर भी, एकदम अनिष्ट फल वाली स-ठोप अविद्या का कैसे 
पुण्यामिसस्कार जोर आनेजासिसस्कार फा प्रत्यय होना युक्त है ? क्त्रोकि नीस के बीज से ऊख 
नहीं उत्पन्न होता है । कैसे नहीं युक्त होगा ? छोक मैं--- 


विरुछ्धो चाविरुद्धो च, सदिसासदिसो तथा। 
धस्मानं पच्चयों सिद्धो, विपाका एव ते चन॥ | 

(विरुद्ध, अविरुद्ध और वैसे ही सदश, असदद्य घर्मो का प्रत्यथ सिद्ध हैं, थे विपाक ही 
नहीं हैं ।] 

(स्व्रमाव) धर्मों का स्थान, स्वभाव, कृत्य आदि घिरुद्ध-अविरुद्ध प्रत्यश्न छोक भे सिद्ध है। 
पहला चित्त वाद के चित्त का स्थान-विरुद्ध प्रत्यय है. आर पूर्व शिल्प आदि की शिक्षा पीछे होने 
वाली शिल्प आदि क्रियाओं का। कर्म-रूप का खभाध विरुद्ध प्रत्यय है और दूध आदि दही 
आदि का। आलोक चक्षु-विज्ञान का कत्य-विरुद्ध और गुड आदि का शराब आदि । चक्षु-रूप आदि 
चश्लु विज्ञान आदि का स्थानः अधिरुद्ध प्रत्यय हैं । पूर्वजबन आदि पिछले जबन आदि के स्वभाव- 
अविरुद्ध और कृत्य-अविरुद्ध पत्यय है । जैसे विरुद्ध-अविरूद्ध प्रत्यथ् सिद्ध हैं, ऐसे सदश-असहइश भी । 
सदश ऋतु, आहार कहा जाने बाला रूप, रूप का अत्यय है और घान के बीज आदि घान के फल आदि 


ा। असइश भी रूप भरूप का और अरूप रूप का प्रत्यय होता है । गाय के रोयें, सेंड के रोयें, सौंग, 
दही और खली आदि दूब (- 


हुवा), सरकण्डा, खर (-भूत॒ण) आदि का ।! जिन धर्सों के थे विरुद्ध 
अविरुद्ध ओर सदश-असरश्य प्रन्यञ्र है, वे धर्म उन धर्मों के विपाक नहीं ही 8 । 
इस प्रकार यह अविद्या विपाक करे अचुसार एकद्म अनिष्ट फलवाली, स्वभाव के अनुसार 


से दोप होते हुए भी, सभी इन पुण्यामिसस्कार आदिका यथाजुरूप स्थान, कृत्य, स्वभाव, विरुद्ध, 
अविरुद्ध अ्रत्यय के अनुसार ओर तहश-अमरश प्रप्यय के अनुसार अत्यय होती हे-ऐसा ज/नना 


चाहिये | घह उसऊा अत्यय-साथ “जिसका दुःख आदि में अविद्या कह जानेधाला अश्ञान अग्रह्दीण 


होता है, वह छु प्र और पूर्वान्त आडि में अज्ञान से ससार-ु.ख को सुख के ख्याछू से अहण 
करके उसके हेतु हुए तीनो प्रकार के संस्कारों को करता है |” आहढि ढंग से कहा गया ही है । और 
भी यह दूसरा पर्याय है--.. 


चुतृपपाते  संखारे सहारानज्च॒ रुकखणे | 
परिच्चसमुपन्न-थस्मेसु च विम्ुय्हति ॥ 
अभिसहरोति सो एते सद्बारे तिविधे यतो। 


विज पत्चययो तेस॑ तिविधानं अय॑ ततो ॥ 
ह [ च्युति-उत्पत्ति वाले ससार में सस्कारों के लक्षण और अतीत्य-समुत्पक्ष-घर्मों से जो भूछ 
जाता है, चह जिससे इन ताना प्रकार के सस्कारों कला संचय करता है, उससे यह अविद्या उन तीनों 
अरकार का प्रत्यय है। ] 
बम अजब कक 


९. गाय ओर भेड के रोयें दूव का, सींग सरकण्डा 


न ! । का, दही और खली खरका प्रत्यय 
होते ई--ऐसे अर्थ समझना चाहिये--टीका | | 
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कैसे जो इनमें भूल जाता है, वह इन तीनों प्रकार के भी संस्कारों को करता है ? च्युति मे 
भूछा हुआ सब जगह “स्कन्वों का-सेद होना मरण है”--ऐसे च्युति को नहीं अहण करते हुए, 
'सत््त मरता है,' 'सत््व का एक देह से दूसरे देह में संक्रमण होता हे!--आदि विक्रव्प करता है। 
उत्पत्ति में भूछा हुआ सब जगह स्कन्धों का प्रादुर्भाव जन्म है'--ऐसे उत्पत्ति को नहीं 
ग्रहण करते हुए, 'सत्त्व उत्पन्न होता है?, 'सत्त्व के नये शरीर का ग्रादुर्भाव होता है!--आदि विकर्प 
करता है! 
संसार में भूला हुआ, जो यह--- 
खनन्‍्धानञ्च पटिपाटि धातु आयंतनान च | 
अबव्बोच्छिन्न वत्तमाना संसारो' ति पवुच्चति ॥ 
[ स्कनध, धातु और आयतनो की अहूट प्रवर्तित परिपाटी संसार! कहा जाता है। ] 
--ऐसा वर्णित संसार है । उसे इस प्रकार अहण करते हुए 'यह सत्त्व इस लोक से दूसरे 
लोक को जाता है, दूसरे छोक से: इस छोक को जाता है |” आदि का विकल्प करता है । 
संस्कारो के लक्षण में भूला हुआ संस्कारों के खभाव लक्षण और ( अनित्य आदि होने के ) 
सामान्य लक्षण को नहीं ग्रहण करते हुए संस्कारों को आत्मा, अत्मीय, धुव, सुख, शुभ के तौर 
पर विकल्प करता हैे। - 
प्रतीत्य-समुव्पन्न-धर्मो में भूला हुआ अधिद्या आदि से संस्कार आदि के होने को नहीं ग्रहण 
करता हुआ, आत्मा जानती हैं या नही जानती है,' घही करती है और करवाती है, प्रतिसन्धि में 
उत्पल्न होती है। अणु, ईइवर आदि कलल आदि भाव से उसके शरीर को बनाते हुए इन्द्रियों 
सम्पादन करती है। वह इन्द्रिय-सम्पन्न होकर रपर्श करती है, अनुभव करती है, दृढ़तापूर्वक 
अहण करती है, जोद़्ती है। चह फिर भवान्तर में होती हैं या “सभी सतच्तव,..नियति-संगति 
( +- भवितव्यता )- स्वभाव से परिणत हैं?” ऐसे विकल्प करता है । 
वह अविद्या से अन्धा किया गया, ऐसे विकल्प करता हुआ, जसे अन्धा पृथ्वी पर घूमते 
हुये सार्ग भी, अमार्ग भी, ऊँचे भी, नीचे सी, सस-भूसि पर भी, थिपस-भूमि पर भी 
चलता है। ऐसे पुण्य भी, अपुण्य भी, आनेज-भभिसंस्कार भी करता है। इसलिये यह कहा 
जाता है-- 
१, आत्मवादी ऐसा मानते दे | जैसा कि गीता में भी कहा गया है-- 
वासासि जीर्णानि यथा विह्यय 
नवानि शहाति नरोपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यस्यानि सयाति नवानि देददी ॥२,२२॥ 


जैसे मन॒प्य पुराने वर्त्रों को त्यागकर दूसरे नये वरस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा 
पुराने घरीरों को त्यागकर दूसरे नये शरीरो को प्रात्त होती है । 

२. कपिल मतावलम्बियों की आत्मा जानती है | - 

३२. आजीबक आदि मतावलम्बियों को आत्मा नहीं जानती है | 

४. यह मदसलि गोसाल के सिद्धान्त के प्रति कहा गया है | 
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यथापि नाम जच्चन्धों नरो अपरिनायकोी। 
एकदा याति मझशोन कुमग्गेनापि एकंदा ॥ 
संसारे संसर॑ बालो. तथा अपरिनायको । 
करोति एकदा पुञ्म॑ अपुज्ममपि एकदा॥ 
यदा च अत्वा सो घस्म॑ सच्चानि अभिसमेग्सति। 
तदा अविज्जूपलमा उपसन्‍्तो चरिस्सति ॥ 

[ जैसे जन्स का अन्धा आदसी हाथ पक्ढ़कर ले जाने बाले आदमी के नहीं होने पर 
कभी मार्ग' से जाता है तो कभी कुमार्ग से भी। चेसे संसार मे चक्कर काटता हुआ अज्न अक- 
ल्याण मित्र वाला कभी पुण्य करता है, तो कभी अपुण्य करता है । जब घह धर्म को जानकर 
सत्यों का अवबोध करेगा, तब अविद्या के उपशस से शान्त हुआ विचरण करेगा । ] 


यह “अविद्या के प्रत्यय से संस्कार” पद का चिस्तार पूवेक चर्णन ह । 


(२ ) संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान 


“संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञ/न” पद से विज्ञान! चल्लुविज्ञान आदि छ प्रकार का होता हैं । 
चहाँ, चक्ष॒र्विज्ञान कुशल-विपाक और अकुशल-विपाक--हो प्रकार का होता हैं । चेसे श्रोन्न, प्राण, 
निह्त, काय विज्ञान । मनोविज्ञान कुशरू-अकुदछ धिपाक वाली दो मनोधातु, तीन अह्ेतुक मनो- 
विज्ञान-धातु, आाठ सद्देतुक कामावचर-विपाक चित्त, पॉच रूपाचचर, चार अरूपावचर--वाइस 
प्रकार का होता है । इस प्रकार इन छ. विज्ञानों से सभी वत्तीस लोकिक विपाक विज्ञान समृहदीत 
होते हैं, किन्तु छोकोत्तर ससार (८ घर्त)-ऊथा से नहीं युक्त हे, इसलिए नहीं ग्रहण किये गये है । 

चहाँ (पइन) हो सकता है--कैसे जानना चाहिये कि यह उक्त प्रकार का विज्ञान संस्कारों 
के प्रत्यय से होता है ? सवित कर$्सो के अम्ाव मे विपाक के अभाव से । यह विपाऊ है भार विपाक 
सचित कर्म के अभाव में नहीं उत्पन्न होता है। यदि उत्पन्न हो तो सब (सत्ता) के सब बिपाक 
उत्पन्न हों, ऊिन्तु नहीं उत्पन्त होते हैं, इसलिए जानना चाहिये कि संस्कारों के प्रयय से यट 
विज्ञान होता है । & 

किस संस्कार के ग्रत्यय से कौन-सा विज्ञान होता है ? कासाचचर-पुण्याभिसंस्कार के प्रत्यय 
से कुशऊू-विपाक आदि पॉच चक्ु-विज्ञान जादि, मनोविज्ञान मे एक मनोधातु, दो सनोविज्लान 
घातुये, आठ कामावचर महाविपाक--ऐसे सोलह । जैसे कहा है---.'कामावचर कुशल-कर्म के 
किये होने से, सचित होने से विपाक-चल्लुविज्ञान उत्पन्न होता है। श्रोत्र प्राण"'"जिह्म काय- 
विज्ञान विपाक-मनोधातु उत्पन्त होती है । सौसनस्थ सहगत सनोविज्ञान-घातु उत्पन्न होती 
ह ( उपेक्षा सहगत सनोविज्ञान-घातु उत्पन्न होती हैं। सौमनस्य सहगत श्ान-सम्प्रयुक्त" 
सॉमनस्य गहगत ज्ञान-सम्प्रयुक्त स-सस्क्ृत से सौसनस्य सहरगत छान विप्रयुक्त “'' सौसनस्प सह- 
गत ज्ञान-वि्रयुक्त स-संस्क्ृत से: उपेक्षा सहगत ज्ञान-सस्प्रयुक्त उपेक्षा सहगत ज्ञान-सस्प्युक्त 
सबसंस्क्ृत से उपेक्षा सहगत्त ज्ञान-विश्रयुक्त* उपेक्षा सहगत जान-विप्रयुक्त स-सस्कृत से ।2९ 


रूपाचचर शुण्याभिसस्कार के ग्रत्यय् से पाँच रूपावचर-विपाक | जसे कहा है--“उसी 


रूपावचर कुशरू-कर्म के किये होने से, संचित होने से विपाक, कामों से रहित प्रथम-ध्यान' पंचस 
१. धम्मसद्रणी और विभड़ । 
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ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता है ।” ऐसे पुण्याभिसंस्कार के प्रत्यय से इक्कीस प्रकार का विज्ञान 
होता है । 
अपुण्याभिसंस्कार के अत्यय से अकुशलू-विपाक, पॉच चद्कुविज्ञान आदि, एक सनोधातु, 
एक मनोविज्ञान-धातु--ऐसे सात प्रकार का चिज्ञान होता है। जेसे कहा हे--“अकुशरू कर्म के 
किये होने से, संचित होने से, विपाक-चक्षुविज्ञन उत्पन्न होता है। 'श्रोन्र'*'त्र/ण' 'जिह।'' 
काय-विज्ञान विपाक्-सनोधातु विपाक मनोविज्ञान धातु उत्पन्न होती है ।?” 
आनेश्षाभिसंस्कार के प्रत्यय से चार अरूप-विपाक--ऐसे चार प्रकार का विज्ञान होता है । जेसे 
कहा हे---“उसी अरूपावचर कुशल-फर्म के किये होने से, संचित होने से, विपाक सब गकार से 
रूप-संज्ञाओ के समतिक्रमण से' 'आकाशानन्त्यायतन-संज्ञा-सहगत '* विज्ञानन्त्यायतन आर्किच- 
न्‍्यायतन 'नेवसंज्ञानासंज्ञायतन-संज्ञा-सहगत सुख के प्रह्यण से चतुर्थ ध्यान को श्राप्त होकर 
विहार करता हे।” 
ऐसे 'जिस संस्कार के प्रत्यय से जो विज्ञान होता है, उसे जानकर, अब इस प्रकार इसकी 
प्रवर्तिको जानना चाहिये। थह सभी शवर्ति (जीवन) और प्रतिसन्धि के अनुसार ढो प्रकार से 
प्रवर्तित होता है। वहाँ, हिपच्च-विज्ञान, दो मनोधातु, सोमनस्थ सहगत णहेतुक मनोविज्ञान- 
घातु--थे तेरह पद्चोकार (>पत्चस्कन्ध वाले)-भव मे प्रवर्ति से ही प्रवर्तित होते ह । शेष डन्नीस 
तीनों भवो से यथालुरूप प्रवर्ति में सी, प्रतिसन्धि मे भी अचर्तित होते हैं । 
कैसे ? कुशल-विपाक चक्षुविज्ञान आदि पॉच कुशल-विपाक से या अकुशछू-विपाक से 
उत्पन्न हुए, यथाक्रम-परिपक्व हुईं इन्द्विय घाले का चक्ठु आदि के द्वार पर आये इृष्ट (प्रिय) या 
इष्ट-मध्यस्थ रूप आदि आलूस्वनों के प्रति चक्षु आदि प्रसाद के कारण देखना, सुनना, सूँधना, 
चाटना, छूना--कृत्य को सिद्ध करते हुए प्रवर्तित होते हैं। बसे पॉच अकुशरू-विपाक । केवल 
उनका अनिष्ट या अनिष्ट-मध्यस्थ आलूम्बन होता है । यही विश्येपतर है और ये दस भी नियत द्वार, 
आलम्बन, वस्तु, स्थान और नियत-कृत्य वाले ही होते हैं । 
उससे कुशरू-विपाको का चक्षुविज्ञान आदि के अनन्तर कुशल-विपाक़ सनोधातु उन्हीं के 
आलूम्बन के प्रति हृदय-वस्तु के सहारे सम्प्रतिच्छन्न कृत्य को सिद्ध करती हुईं श्रवर्तित होती है । 
चेसे अकुदशल-विपाको के अनन्तर अकुशल-विपाक और यह दोनो अनियत द्वार, आछमस्बन, नियत 
वस्तु, स्थान और नियत कृत्य बाला होता हे । 


सौमनस्य सहगत अहेत्तुक मनोविज्ञान-घातु कुशल-विपाक मनोविज्ञान-धातु के अननन्‍्तर 
उसी के आलस्बन को लेकर हृदय-वस्तु के सहारे सनन्‍्तीरण कृत्य को सिद्ध करती हुई छः द्वारों पर 
चलवानू आलम्बन (अति महन्त आलम्बन) से कामावचर के सत्वो को अधिकाशत लोभ-सम्प्रयुक्त 
जवन के अन्त में सवाड् की वीथि को काट कर जबन से ग्रहण किये गये आलम्बन मे तदारूम्यन 
के रूप में एक बार या दो वार प्रवर्तित होती है--ऐसा मज्डिमटुकथा मे कहा गया ह, किन्तु 
अभिधस्मइुकथा से तदालम्बन में ठो चित्त के वार आये हुए हैं। यह चित्त तदालस्वन और एृष्ट- 
भवाज्ञ-दो नासो से पुकारा जाता है । अनियत द्वार, आलूम्बन, नियत बस्नु और अनियत स्थान, 
कृत्यवाला होता है। ऐसे तेरह पन्चस्कन्ध (-पन्चोकार)-सव से प्रवति में ही प्रवर्तित होते 
४-...ऐसा जानना चाहिये । 

शेप उन्‍वीस में से अपने अद्गुरूप मतिसन्त्रि मे कोई नहीं प्रवर्तित ऐोता 7--ऐसा नहीं 
हैँ। प्रवर्ति मे कुशलू-अकुशरू-विपाक, दो अहेतुक मनोविज्ञान-धातु, पण्चद्वार पर जुशलनभकुशल- 
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विपाक मनोधातु के अनन्तर सन्तीरण कृत्य, छः द्वारों पर पूर्वोक्त ढग से ही तदालूम्बन कृत्य, अपनी 
दी हुई प्रतिसन्धि से आगे भवाद्न का उपच्छेद करनेवाछे चित्तोत्पाद के नही होने पर भवाज्न ऊुष्य 
और अन्त मे च्युति कृत्य । ऐसे चार कृत्यो को सिद्ध करते हुए नियत वरतु घाले आर अनियत 
ह्वार, जालम्बन, स्थान, कृत्य वाले होकर प्रधर्तित होते हं। 
आठ कामाचचर-सहेतुक-चित्त कहे गये ढग से ही छ. द्वारो पर तदालम्यन हृत्य, अपनी ठी 
हुई अतिसन्धि से आगे भवाद्ल का उपच्छेद करनेवाले चित्तोत्पाद के नहीं होने पर भवात्व कृत्य और 
अनन्त में च्युति कृत्य - ऐसे तीन झृत्यो को सिद्ध करते हुए नियत वस्तु आर अनियत हर, आलम्वन, 
स्थान, कृत्य वाले होकर प्रवर्तित होते है । 
पाँच रूपावचर और चार अरूपावचर अपनी दी हुई प्रतिसन्धि से आगे भवाद्ध का उपच्छेद 
करने वाले चित्तोत्पाठ के नहीं होने पर भवाद्ञ कृत्य और अन्त में च्युति कृत्य--ऐसे दी क्ृत्यों को 
सिद्ध करते हुए प्रचर्तित होते हैं | उनमें रूपावचर वाले नियत वस्तु, आलम्ब्रन अर अनियत 
स्थान, कृत्य वाले हैं । दूसरे (नअरूप-विपाक) नियत वस्तु, नियत आहुम्बन और अनियत स्थान, कृत्य 
चाले होकर प्रवर्तित होते है । ऐसे बच्तिस प्रकार का भी विज्ञान अवर्ति में संस्कारों! के म्रस्यय से 
प्रवर्तित होता है। उसमे इनके वे-वे संस्कार कर्म-प्रत्यय और उपनिश्रय-प्रत्यय से प्रत्यय होते है । 
जो कि कहा गया है--ेप उन्नीस में से अपने अनुरूप प्रतिसन्धि मे कोई नहीं प्रवरतित 
होता है--ऐसा नहीं । वह अत्यन्त संक्षिप्त होने से जानना केंडिन है | इसलिए उसका घिस्‍्तार पूर्वक 
वर्णन करने के लिए कहा जाता है--कितनी प्रतिसन्धियाँ हैं ? कितने प्रतिसम्श्िचित्त हैं ? किससे 
कहाँ प्रतिसन्धि होती है १ ्रतिसन्धि का क्या आहरूस्बन है २ रा 
असंज्ञा की प्रतिसन्धि के साथ वीस प्रतिसन्धियाँ हैं । उक्त श्रकार से ही उन्नीस प्रतिसोर्ि- 
चित्त है। वहाँ, अकुशल-विपाक अद्ेतुक मनोविज्ञान घातु से अपायो में प्रतिसन्धि होती हैं । कप 
विपाक से मनुष्य-लोक सें जन्मान्ध, जन्स से वधिर, जन्म से पागल, जन्म से समृक ( गैंगा ), 
नपुसक जादि की । आठ सद्देतुक कामाथचर के विपाको से कामावचर के देवो भर मनुष्यों में 
पुण्यवानों की प्रतिसन्धि होती है। पाँच रूपावचर के विपाकों से रूपी घह्मठोक मे, और चार 
अरूपावचर के विपाकों से अरूपछोक में। जिससे जहाँ प्रतिसन्धि होती है, वही उसके अनुरूप 
प्रतिसन्धि है। सक्षेप सें प्रतिसन्धि के तीन जारूम्बन होते हैं--(१) अतीत (२) बतंमान्‌ और 
(३) न-वक्तव्य । असंज्ञाअ्रतिसन्धि जालम्बन रहित होती है। 


विज्ञानन्त्वायतन ओर नैवसज्ञानासज्ञायत्तन की प्रतिसन्धियों का अतीत ही आलम्वन होता 
हट 4 कासावचर ( की प्रतिसन्धियों ) का अतीत या वर्तमान्‌ , और शेपो का न-वक्तव्य । ऐसे 
तीनों आरम्बनों से श्रवर्तित होती हुईं प्रतिसन्धि, चूँकि अतीत-आलम्वन या न वक्तव्य आलूम्बन के 
च्युति-चित्त के अनन्तर द्वी प्रवर्तित होती है, वर्तमान्‌ आलम्बन बाला च्युति-चित्त नही है--इसलिये 
दो आारूस्बनों से से किसी एक आलूम्बन की च्युति के अनन्तर तीनों आलम्बनों में से किसी एक 
आहम्बन वाली प्रतिसन्धि से सुगति, दुर्गति के अजुसार प्रवर्तित होने के आकार को जानना चाहिये | 

जेसे--कामावचर-सुगति से रहने वाले पापी ज्यक्ति को “वे ( पाप के ) उस समय उसे 
दिखाई देते हूं ।!” आदि बचन से झूत्यु-य्या पर सोये हुए यथा-संचित पापकर्म या पाप-कर्म का 


१. इसका भावार्थ है--झृत्यु-शय्या पर सोये हुए, उसके पहले के किये हुए कर्म उसे दिखाई 


देते है । “जैसे अपराह्न काल में पर्वत की छाया भूमि पर 
े र्‌ 
जान पडते है ।”--सिंहल सन्नय | भूमि पर पडती है, वैसे उस समय उसके कर्म उसे 
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निमित्त' मनोद्वार पर दिखाई देता है । उसके प्रति उत्पन्न तदालस्वन के अन्त में जवन-बीथि 
के अनन्तर भवाद्ञन के विषय को आलम्बन करके च्युति-चित्त उत्पन्न होता है। उसके निरुद्ध! होने 
पर घही दिखाई दिये हुए कर्म या कर्म-निमित्त के प्रति अहृद क्छेशों के चल से झुका हुआ दुर्गंत्ति 
में होने वाला प्रतिसन्धि-चित्त उत्पन्न होता है। यह अतोत-भालस्व॒न बाली च्युति के अनन्तर अतीत- 
आलम्बन वाली अ्तिसन्धि है। 


दूसरे के मरने के समय में उक्त प्रकार के कर्म के अनुसार नरक आदि से अप्नि-ज्वाला का 
वर्ण जादि दुर्गति का निमित्त मनोद्वार पर दिखाई ढेता है। उसे, ठो बार भवाज्ञ के उत्पन्न होकर 
निरुद्ध होने पर उस आलम्बन के अति एक आवज्जन, झत्यु के सन्निकट होने से वेग के मनन्‍्दू पढ 
जाने से पाँच जवन, दो तदालस्वन--ऐसे तीन घवीथि-चित्त उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात्‌ भवाज्ल 
के विपय को आहलम्बन करके एक च्युति-चित्त । यहाँ तक ग्यारह चित्त-क्षण बीत गये होते हैं । तव 
उसे अवश्येप पॉच चित्त-क्षण की आयु घाले उसी आलम्बन से प्रतिसन्धि-चित्त उत्पन्न होता है। 
यह अतीत-आलूस्बन वाली च्युति के अनन्तर वर्तमान-आलुम्बन बाली प्रतिसन्धि है । 


दूसरे के मरने के समय में पांचों द्वारों में से किसी एक में राग आदि हेतु से हीन आलूम्बन 
दिखाई देता है। उसे' क्रमानुसार उत्पन्न हुए व्यवस्थापन-चित्त के अन्त में मृत्यु के सन्निकट होने 
से वेग के मन्‍्द पडे होने से पॉच जबवन जोर तदालम्बन (चित्त ) उत्पन्न होते ह | उसके बाद 
'भवाड् के विषय को आलस्बन करके एक च्युति-चित्त | यहाँ तक दो भवाज्ञ, आवर्जन, दर्शन, सम्प्र- 
तिच्छन्न, सनन्‍्तीरण, व्यवस्थापन, पाँच जवन, दो तदालम्बन, एक च्युति-चित्त--ऐसे पन्द्रह चित्त- 
क्षण बीत गये होते हैं। तव अवशेष एक चित्त-क्षण की आयु घाले उसी आहलम्यन में प्रतिसन्धि 
चित्त उत्पक्ष होता है। यह भी अतीत-भारूम्बन बाली च्युति के अनन्तर वर्तमान्‌ आलम्बन वाली 
प्रतिसन्धि है। यह अतीत आरूम्बन वाली सुगति की च्युत्ति के अनन्तर अतीत-चर्तमान्‌ आलम्बन 
वाली दुर्गति की प्रतिसन्धि के ग्रवर्तित होने का आकार है। 


दुर्गति में रहने चाले निर्दोप-कर्म किये हुए ( ज्यक्ति ) को उक्त टग से ही, वह दोप-रहित 
कर्म या कर्म का निम्ित्त मनोद्दवार पर आता हे,--ऐस कृष्ण पक्ष में शुक्छ पक्ष को रखकर सब 
पहले के ढंग से ही जानना चाहिये। यह अतीत-आलम्बन घाली दुगंति की च्युति के धननन्‍्तर 
अतीत वर्तमान्‌ आलम्बन बाली सुगति की प्रतिसन्धि के प्रचर्तित होने का आकार है । 


सुगति में रहने घाले निर्दोप-कर्स किये हुए. ( व्यक्ति ) को--“वे उस समय उसे दीस 
पढ़ते हैं ।?? आदि वचन से झूव्यु-शय्या पर सोते हुए यथा-संचित निर्दोप-कर्म या कर्म का निमित्त* 
मनोद्वार पर आता है ओर वह संचित कामावचर के निदोप-क्र्म वाले को ही । संचित-महद्गत कर्म 
वाले को कर्म-निमित्त ही सासने आता है। उसके प्रति उत्पन्न तटालूम्बन के अन्त था शुद्ध जवन- 
वीथि के अनन्तर भवाज्ञ के विपय को आहलूम्बन करके च्युति-चित्त उत्पन्न होता है । उसके निस्द्ध 


१. जीव द्विसा करने के समय के हथियार आदि, चोरी करने के समय के सामान आदि 
पाप-कर्म के निमित्त कहे जाते है | ऐसे ही दस अकुझलू-कर्म-पर्थो मे चथा सग्भव जानना चाहिये | 

२, “उस योगी वो” सिहल सन्नय में अशुद्ग अर्थ ल्खा हुआ है | 

३. मज्धिम नि० ३,४,५ | 

४, कामाबचर में जो कुछ दाक्षिणेम्व वस्तु और महद्गत में कसिण आदि फर्म निमित्त ?। 


छः परिच्छेद्‌ १७ 
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होने पर सामने आये हुए कर्म या कर्म-निमित्त के प्रति अद्टठ क्लेशो के 8०% पे ही 
में होने वाला प्रतिसन्धि-चित्त उत्पन्न होता है। यह अतीत आफ वाली च्युति के 
अतीत-आढुम्बन वाली या न-वक्तव्य आहलम्बन वाली प्रतिसन्धि है । 4 कक 
दूसरे के सरने के समय में कामावचर के निर्दोप कर्म के अजुयार महु्य-छोक में माँ 
पेट का चर्ण या देवछोक में उद्यान, विमान, कब्प-इक्ष आदि वर्णरूपी सुगति का निमित्त 4303 
पर सामने आता है। उसे दुर्गति-निमित्त मे दिखछाये गये अजुक्रमसे ही च्युति-चित्त के रे अनन्तर 
प्रतिसन्धि-चित्त उत्पन्न होता है। यह अतीत-आलम्बन वाली च्युति के अनन्तर वतमान्‌ आहम्बन 
वाली प्रतिसन्धि है । है ग 
दूसरे के मरने के समर भाई-वन्यु--तात ! यह तेरे लिए हुह.पुना की जा रही है, न 
को प्रसन्‍न कर” कहकर पुप्पोकी माला, पताका आदि से रुपालम्बन, धर्मश्रवण, _दर्व-पज्ञा रे 
शब्दारूम्बन, घूप-वास, गन्ध आदि से गन्धालुम्बन, “तात ! यह चाटो, तेरे लिए देने का दान हर 
कह कर मधु, खाँढ़ आठि से रसालम्बन या “तात ! इसे छूजओ, यह तेरे लिए देने का दान है !” कह 
कर चीन देश के वने उस्र (-चीनपद्ठ), सोमार (मिस !) देश के बने वख (>सोमारपढ) 
आदि से स्पर्शाल्म्बन पॉँचों द्वारों पर छाते हैं। उसे उस रूप आदि आठम्बन के सामने आने पर 
यथाक्रम से उ लन्न हुए व्यवस्थापन के अन्त में झूव्यु के सन्निस्ट होने से वेग के मन्‍्द्र होने से पाँच 
जबन और दो तदालम्बन उत्पन्न होते हैं । उसके बाद भवाद्ष विपय्र को आलूम्बन करके एक च्युति- 
चित्त, उसके अन्त में उसी एक चित्त-क्षण की स्थिति चाले आलम्बन में प्रतिसन्धि-चित्त उत्पन्न होता 
है | यह भी जतीत-भारुस्वन वाली च्युति के अनन्तर वर्तमान्‌ आलम्बन घाली प्रतिसन्धि है । 
दूसरे पृ«बी-कसिण के ध्यान आदि के भजुसार महद्गत-प्राप्त, सुगति मे रहने वाले के मरने के 
समय कामावचर कुशल-कर्म, कर्म-निभित्त, गति-निमित्त में से कोई एक या एथ्वी-कसिण थादि 
निमित्त अथवा महह़्त-चित्त मनोद्धार पर सामने जाता हे या चल्लु, श्रोत्न म से किसी एक में कुशल 
उत्पत्ति का हेतु प्रणीत आलम्बन सासने जाता है। उसे यथाक्रम से उत्पन्न हुए व्यवस्थापन के 
भन्त भे झुत्यु के सन्निफट होने से वेग के सन्‍्द पढ़ जाने से पॉच जबवन उत्पन्न होते है । महह॒त 
गति बालो को तदालम्यन नहीं होता है । इसलिए जबन के अनन्तर ही भवाड्ञ के विषय को आल- 
स्त्रन करके एक च्युति-चित्त उत्पन्न होता है। उसके अन्त मे कामावचर और महद्गत सुगति में से 
क्रिसी एक सुगति में होने वारा, यथा-उपस्थित आलूस्बनों में किसी एक आलूम्बन वाला प्रतिसन्धि- 
चित्त उप्पन्न होता है। यह न-वक्तव्य-भालम्बन वाली सुगत्ति की च्युति के अनन्तर अतीत-बर्त- 
सानू-न-वक्तच्य आलम्बन वाली में से, किसी एक आलम्बन वाली मतिसन्धि है। 
इसके अनुसार अरूप की च्युति के भी अनन्तर प्रतिसन्धि जाननी चाहिये। यह अतीत न- 


चदव्य आहम्पन वाछी सुगति की च्युति के अनन्तर अतीत, न-वक्तव्य, वर्तमान्‌ आलम्बन चली 
प्रतिसन्धि के प्रवर्तित होने फा आकार है। 


हुगाति से रहने वाले पापी का उक्त ढग से ही वह कर्म, कर्म-निमित्त या गति-निसित्त 
सनोदह्वर पर अथवा पब्चद्वर पर अकऊुशल का हेतु 


0 व आनिनेदर 6 अं हुआ आलम्बन सामने आता है। तब उसे 
यथाक्रम से च्युति-चित्त के अन्त में दुर्गति में होने वाल 


४ ।, उन आलम्बनों में से किसी एक आलस्वन 
चाला प्रतिसन्धि-चित् उत्पन्त होता है। यह अतीत आलूम्बन वाली दुर्गति की च्युति के अनन्तर 
अतीत-ब्रतंमान्‌ आलूम्बनवाली भ्रत्तिसन्धि के प्रवरत्तित होने का आकार है यहाँ तक उनन्‍नीम प्रकार 
के भी विज्ञान की प्रतिसन्धि के अनुसार प्रवर्ति प्रकाशित है । यह सभी ऐसे--- 


ञऊ 
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पवत्तमानं सन्धिम्हि द्वेधा कस्मेन चचत्तति। 
मिस्लादीहि च भेदेहि भेदरुस दुविधादिको ॥ 
[ प्रधर्तित होते हुए, प्रतिसन्धि में कर्म से दो भागों से प्रवर्तित होता है, मिश्र आदि 
के सेदों से उस ( विज्ञान ) का सेद्‌ दो प्रकार आदि का होता है । ] 
यह उनन्‍नीस प्रकार का भी विपाक-विज्ञान प्रतिसन्धि में प्रवर्तित होते हुए कर्म से दो 
भागों से होता है । इसका स्वकीय जनक-कर्म नाना क्षण बाले कर्म-प्रत्यय और उपनिश्नय प्रत्यय 
से प्रत्यय होता है। यह कहा गया हे--“कुशल और अकुशरू कर्म विपाक का उपनिश्नय प्रत्यय 
से प्रत्यय होता है ।” 
ऐसे इसके वतंमान का मिश्र आदि के भेदों से दो प्रकार के होने आदि का भेद भी 
जानना चाहिये। जैसते--यह प्रतिसन्धि के अनुसार एक प्रकार से प्रवर्तित होते हुए भी रूप के 
साथ मिश्र-असिश्र के भेद से दो प्रकार का, काम, रूप, अरूप भव के भेद से तीन प्रकार का, 
अण्डज, जरायुज (>गवर्भात्पन्न), संस्वदेज, ओऔपपातिक योनि के अनुसार चार प्रकार का, गति के 
अनुसार पॉच प्रकार का, विज्ञान की स्थिति के अनुसार सात प्रकार का, और सच्तवावास के अनुसार 
आठ प्रकार का होता है। वहॉ--- 


मिस्स छिचा भावभेदा, सभाव॑ तत्थ च ह्विधा। 
' दे वा तयो वा दसका ओमतो आदिना सह॥ 
[मिश्र भाव के सेद से दो प्रकार का होता है और उनमे स्वभाव दो प्रकार का है। 
प्रारम्भ के साथ निचली ( गणना ) से दो या तीन दशक होते हैं । ] 
मिश्र भाव के भेद से दो प्रकार का होता है--जो यहाँ अरूप-भच के अतिरिक्त 
रूप से मिश्र प्रतिसन्धि-विज्ञान उत्पन्न होता हे, वह रूप-भव मे खत्री-इन्द्रिय, पुस्पेन्द्रि कहे 
जाने वाले भाव के बिना उत्पत्ति होने से, काम-भव में जन्म से हिजडा (> पण्डक) की प्रतिसन्धि 
को छोढ़ कर भाव के साथ उत्पत्ति होने से स्वभाव और अभाव--ढो प्रकार का होता है। ओर 
उनमें स्वभाव दो प्रकार का हे--उनमे भी जो स्वभाव है, वह स्त्री-पुरुष के भावों (< लिड्जो) 
में से किसी एक के साथ उत्पत्ति होने से ढो प्रकार का ही होता है । 
प्रारम्भ के खाथ निचली गणना से दो या तीन दशक द्ोते है--जो यहाँ सिश्र- 
अमिश्न जोडे के प्रारम्भ में आया हुआ रूप से मिश्र प्रतिसन्धि-विज्ञान है, उसके साथ चस्तु-काय 
दशक के अन्नुसार दो या वस्तु-काय-भाव दशक के अनुसार तीन दशक निचली गणना से उत्पन्न 
होते है । इसके वाद रूप की परिहानि नहीं होती है । 
वह ऐसे निचले परिसाण से उत्पन्न होते हुएु अण्डज, जरायुज नामक दो योनियों मे 
स्वाभाविक ऊन (जाति ऊर्ण)' के एक अंछु से उठाये हुए परिशुद्ध घी की दूँद के बराबर 'क्लल! 
नाम से पुकारा जानेधाला होकर उत्पन्न होता हे । 





१, वर्ण, गन्ध, रस, ओज, चारो महयभृत, जीविते-्द्रिय जौर हृदयवग्वु--हसे वस्तु दशक कहते 
है तथा वर्ण, गन्च आदि आठ अविनिर्भाग रूप, जीवितेन्द्रिय ओर काय प्रसाद को काय ठण्क | 
२. उसी दिन उत्पन्न मे का रोवा जाति-ऊर्ण'! है'--कोई कोई कहते है। 'द्विमाल्य 
प्रदेश मे उस्न्न भेड का रेवा---कुछ लोग कहते है । गर्भ में रहते हुए भेड का जमा हुआ रॉवा*- 
कुछ छोग बतलाते है-टीका | ड़ 
र१्‌ 
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वहाँ योनियों की गति के अनुसार उत्पत्ति का भेंद जानना चाहिये । इनमें-- 
निरये झ्ुम्मवज्जेस देवेखु च न योनियों । 
तिस्‍्लो पुरिमिका होन्ति चतस्लोषि गतिच्ये ॥ दी 
[ नरक और भूमि पर रहनेवाले ठेवों को छोड़कर देवों में, पहले की तीन योनियो* नहीं 
होती हैं और तीन गतिय्रों में चारो भी होती हैं । ] ेल्‍ | 
वहाँ, “देवेसु च” (-और देवों में)--“च! (-और) शठद से जैसे नरक सें और भूसि पर 
रहनेवाले देवी को छोड़कर देवो में, ऐसे 'निज्ञाम तण्हिक! नामऊ प्रेत्यों मे पहले की प्तीन 
योनियाँ नहीं हैं---ऐसा जानना चाहिये | औपपातिक ही वे होते है । शेप' में घिरयकू (पश्ञ), भ्रेत्य- 
चिपत्न, मनुष्य कही जानेवाली तीन गतियों और पहले के भूमि पर रहनेवाठे देवों को छोडकर ढेवों 
सें चारों भी योनियाँ होती हैं । वहाँ-- 
तिस नव चेव रूपीछु, सत्तति उक्क्रंसतोथ रूपानि। 
संसेदूपपातयोनिछ, अथवा अचकंसतो विस ॥ 
[ रुप-छोक मे उन्तालीस, उत्कर्प से सत्तर रूप होते हैं अधवचा अवकर्प से तीस संस्वेदज 
जौर औपपातिक योनियों में । ] 
जौपपातिक योनि वाले रूपावचर के मह्माओी से चक्षु, श्रोत्र, वस्तु दशक और जीवित नवकरे 
का चार कलापो के अनुसार उन्तालीस प्रतिसन्धि-विज्ञानों के सा4 रूप उत्पल्त होते हैं । रूपावचर 
के ब्रह्माओ को छोड़कर अन्य संस्वेदन और ओऔपपातिकों में उत्कर्प से चघ्ठु, श्रोत्र, प्राण, जिह्ा, 
काय, वस्तु, भाव दशक के अनुसार सत्तर | और थे भी नित्य देवों में | वहाँ वर्ण, गल्य, रस, जोज 
ओर चारों भी धातुर्ये चक्षु-प्रसाद, जीवित्त--यह दूस रूप का परिमाणवाला रूपशुझ चल्ष- दशऊ 
कहा जाता हैं। ऐसे शेप को जानना चाहिये । 
अवकर्ष से जन्मान्च, वहरे, नाक-रहित, नपुंस के काय, वस्तु, दशक के अनुसार तीस 
हप उत्पन्न होते है। उत्कर्प ओर अवफकरप॑ के बीच से अजुरुप से विकल्प जानना चाहिये । ऐसे 
जानकर फिर-- 
५ ऑरक्मण-गतिलद्ेतु-वेदना-पीति-वितक्न-चिचारेहि । 
भेदाभेद्विसेसो प्ुत्ते-सन्धीन॑ परिज्ञेयो ॥| 
के 
रे [ च्युति और अतिसन्धि की स्कन्ध, जालम्बन, गति, हेतु, वेदना, प्रीति, चितरक॑, विचार से 
_>अभंद की विशेषता जाननी चाहिये । ] 


* अण्डज, जरायुज और सस्वेदज--यह तीन पहले की योनियाँ हैं | , 


९. जेप में इस प्रकार जानना चाहिये “चातुर्महार आदद 
-- जिक से लेकर ऊपर के देव (तिक 
दी होते हैं | भूमिपर रहने वाले देव चार योनिवाले हैं। मनुष्यों मे कोई-कोई देवताओं के समान 


ओऔपपातिक होते हैं, ये प्राय, जरायुज ही होते हैं| अण्डज भी यहाँ 'कन्ती कै पुत्र दो प्रातस्थविर के 


पक्षी, सरीयप आदि भी चार योनिवाले ही हैं ।?-. भज्झिम निकायहुकथा | 
है, आट अविनिमोंग रूप ही जीवितेन्द्रिय के साथ जीवित नवक रूप कहा जाता है | 
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जो यह मिश्र और अमिश्र से दो प्रकार की प्रतिसन्धि है और जो उसकी अतीत के अनन्तर 
च्युति है, उनका इन स्कनव आदि से भेद और असेद की विश्येपता जाननी चाहिये--यह अर्थ है । 
केसे ? कभी चार स्कन्ध वाली अरूप की च्युति के अनन्तर चार स्कन्घ वाले ही आहरुम्बन 
से भी अभिन्न प्रतिसन्धि होती है । कभी अ-महद्गत वाह्य-आरूस्वन वाली च्युति! के अनन्तर महद्गत 
आध्यात्म ( 5 भीतरी ) आलम्बन वाली | यह अरूप-भूमियो मे ही ढंग है। कभी चार स्कन्ध 
वाली अरूप की च्युति के अनन्तर पदञ्चस्कन्ध वाली कामाव्चर की अतिसन्धि होती है। कभी पह- 
स्कन्धघ वाली कामावचर की च्युति या रूपावचर की च्युदि के अनन्तर चार स्कनन्‍्च बाली अरूप 
प्रतिसन्धि । ऐसे अतीत-आलम्बन वाली च्युति से वर्तमान्‌ आलूस्वन वाली प्रतिसन्धि, किसी सुगति 
की च्युति से कोई छुर्गति की श्रतिसन्धि, अहेतुक-च्युति से सहेतुक श्रतिसन्धि, छिद्देतुक-च्युति से 
ब्रिहेतुक-पतिसन्धि, उपेक्षा सहग॒त च्युति से सॉसनस्थ सहगत प्रतिसन्धि, अःप्रीतिक च्युति से 
स-प्रीतिक प्रतिसन्धि, अ-वितर् की च्युति से स-वित्तक की प्रतिसन्धि, अविचार की च्युति से सचि- 
चार की प्रतिसन्धि, अवितक-अविचार की च्युति से सबितक-सबिचार की प्तिसन्धि--ऐसे उस- 
उसके चिपरीत यथायोग्य जोड़ना चाहिये । 


लद्धप्पच्चयमिति धम्ममच्तमेत॑ भवनन्‍्तरसुपेति । 
नास्स ततो सड्डन्ति, न ततो हेतुं बिना होति ॥ 


[इस प्रकार प्रत्यय-प्राप्त यह धर्म मात्र सवान्तर को जाता है । उसकी वहाँ से संक्रान्ति 
नहीं होती है और वह न तो वहाँ से बिना हेतु के होता है ।] 

इस प्रकार प्रत्यय-प्राप्त रूप भौर जरूप धर्समात्र उत्पन्न होते हुए भवान्तर को आता ऐ--- 
ऐसा कहा जाता है । न सत्तत आता है और न जीव। उसकी अतीत-सब से यहाँ संक्रान्ति भी नहीं 
होती है और वह वहाँ से हेतु के विना भी यहाँ उत्पन्न नही होता हे । 

इसे प्रगट, सनुष्य की च्युति और अतिसन्धि के क्रम से प्रकाशित करेंगे । अतीतभव में 
स्वभाव से या उपक्रम (5 आत्मघात आदि) से रूत्यु के सनल्निक्ट होने वाले के असटा सारे अम्ज- 
पत्यज्ञ की सन्धि ( “जोढ )-बन्धन को तोडनेवाली मरणान्तक बेदना-रूपी हथियारों के पटने को 
नहीं सहने वाले के, धूप में डाले हुए हरे ताड के पत्ते के समान क्रमश. शरीर के सूखने आर चछ्लु 
आदि इन्द्वियों के निरुद्ध हो जाने पर, हृदय-वस्तु मात्र में कार्येन्ठ्रिय, सनेन्द्रिय, जीघितेन्द्रिय के 
प्रतिष्ठित होने पर, उस क्षण अवशेप हृदय-वस्तु के सहारे होनेवाले विज्ञान गरँ, अभ्यन्त', आसन्न' 
ओर पूर्व के किए हुए” कर्मों में से कोई एक भविद्या आदि जवश्ेप प्रत्यय को पाया हुआ संस्कार 


१, आकाणशानन्तायतन और आकिचन्यायतन--ये अ महद्गत बाह्य आल्म्बन वाले है, उन्‍हें 
आल्म्रन करके जो च्युति होती हे, उस अ-सद॒ृद्गत बाह्य आल्म्रन वाली च्युति के अनन्तर | 

२, विज्ानन्त्वायतन और नेवसनानासज्ञायतन--ये दोनों महद्गत आल्ग्बन वाले ₹, उन्हें 
आह्पम्बन करके जो प्रतिसन्धि होती है, बद महृद्गत-भाव्यात्म-आल्म्बन वाली प्रतिसन्धि है । 

३. समाप्त हुए आयु-सस्कार से--यद अर्थ है । 

४, मो की हत्या आदि अकदुशल कर्म या मइह्त के रमान कुशल कम | 

५, अधिकाशत, किया हुआ कर्म | 

६, मृत्यु के समय स्मरण किया हुआ या ख्य किया हुआ कर्म | 

७, पूर्व जन्मों में किया हुआ कर्म | 


खपीए >*- 
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रूपी कम या उससे उपस्थित किया हुआ क्र्म-नैमित्त और गति-निमित्त रूपी विपय को छेकर 
प्रवर्तित होता है । वह ऐसे प्रवर्तित होता हुआ तृप्णा और अविद्या के नहीं प्रहीण होने से अविद्या 
से हके हुए दोप घाले डस विषय में तृष्णा झुकती है। सहजात संस्कार फेंक्ते हैं । वह सन्तति के 
अनुसार तृप्णा से झुकाया जाता हुआ, संस्कारों से फेंका जाता हुआ, उरके तीर केः बुक्ष मे त्रंधी 
हुई रस्सी के सहारे नहर ( लमातिका ) को पार करने वाले व्यक्ति के समान पहले निश्चय को 
छोढ़ता है और दूसरे कर्म से उत्पन्न किये हुए निश्चय को आाखादन करते हुए. ग्रा नहीं आस्वादन 
करते हुए' आलस्बन के आदि प्रत्ययों से ही प्रवर्तित होता है । 
यहाँ, पहला चित्त च्युत होने से च्युति और पिछला चित्त भवान्तर आदि को सिलाने से 
प्रतिसन्धि कहा जाता है। यह ( विज्ञान ) पहले के भव से भी यहाँ नहीं आया है आर घहाँ के 
कर्म, सस्कार, झुकाव, विषय आदि हेतु के बिना उत्पन्न भी नहीं हुआ है--ऐसा जानना चाहिये । 
सियुं निद्रसनानेत्थ पटिघोसादिका अथ । 
समन्‍्तानवद्धतो नत्यि एकता नपि नानता ॥ 
[ यहाँ श्रतिघोष जादि चथ्टान्त हो सकते हैं। सन्‍्तति के बंद्ध होने से एकता भी नहीं हट 
और न/नत्व भी नहीं है । 
इस विज्ञान के पहले के भव से यहाँ नहीं आने में अतीत-भव में होनेवाले हेतुओं से और 
उत्पत्ति में अ्रतिघोष, प्रदीप, मुद्रा, ग्रतिविम्ब के प्रकार के धर्म दृष्टान्त हो सफ्ते है ।* जैसे प्रतिधोष, 


प्रदीप, मुद्दा, ठाया शब्द जाडि के हेतु होते हैं, जन्यत्र न जावर ही होते हैं, इसी प्रकार का यह 
चित्त है । 


थहाँ सन्‍्तति-बद्ध होने से एकता नहीं है, और नानत्व भी नहीं है। यदि सन्तति-बद्ध होने 
पर विल्कुछ ही एकता हो, तो दूध से दृही न वने और यदि विज्कुछ नानध्व भी हो, तो जिसका 
दूध हो, उसे दही न हो पावे । इसी प्रकार सव हेतु से उत्पन्न हुए धर्मा स। ऐसा होने पर छोक 
का सब व्यवहार सिट जायेगा और वह जनिष्ट होगा, इसलिये यहाँ विल्कुछ एकता या चानत्व को 
नहीं मानना चाहिये । ५ 
यहाँ प्रइन होता हे--ऐसे सक्रान्ति रहित उत्पत्ति होने पर, जो इस मनुप्य-शरीर मे स्कन्‍्धच 

हैं, उनके निरुद्ध होने से और फल के प्रत्यय कर्म के वहां नही जाने से दूसरे को जौर दूसरे (कर्म) 
से घह फल होगा न १ तथा उपभोग कर्त्ता के न होने पर किसे बह फल होगा ? इसलिये यह 
विधान सुन्दर नहीं है । उसके सम्प्रन्ध भे यह कहा जाता है--- 

सन्‍्ताने य॑ फर्छ एक नाह्जस्स न च अज्ञतो। 

वीजान॑ अभिसद्यारों एतस्सत्थस्स साथको॥ 


१, दृदय वस्तु का अवल्म्व बरते हुये। यह पश्चस्कन्ध-वाले भव के प्रति कहा गया है । 
२, यह चार स्वन्ध वाले भव के प्रति कह्या गया है। चार स्कन्ध वाले भव में वह विज्ञान 
दृदय वस्तु का आखादन नहीं करते हुए भी आल्म्बन आदि प्रत्यर्यों से द्वी प्रवर्तित होता है | 
३, प्रतिघोष का हेतु णब्द है | प्रदीप का हेतु प्रदीपान्तर आदि है। मुद्रा का हेतु छापना है । 
छाया का हेतु आदर्ण आदि को सामने रखना आदि है। 


४ “भत्ते ! भूतपूर्व में में रोहिताइव 
ह सेव नामक ऋषि था ।? इस प्रकार का छोक हे 
हार मिट जायेगा | छोक का सब व्यव 
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[एक सन्तति में जो फल उत्पन्न हे, वह न इसका है और न दूसरे से है। वीजो का अमि- 
संस्कार! इस अथ का साधक है ।] 

एक सन्‍्तति'में उत्पन्न हुआ फल, बिल्कुल एकत्व और नानत्व के नहीं सिद्ध होने से दूसरे 
का है या दूसरे से हे--ऐसा नही होत/ है । इस अर्थ का साधक वीजो का अभिसंस्कार है। आस 
के बीज आदि के असिसंसस्‍्कार (कलम) किये जाने पर उसके बीज की सन्‍्तति मे प्राप्त प्रत्यय वाला 
कालान्तर में विशेष फल उत्पन्न होते हुए न अन्य बीजों का होता है, न अन्य अभिसंस्फार के प्रत्यय 
से उत्पन्न होता है और न वो वे बीज या अभिसंस्कार फल के स्थान को प्राप्त होते हैं | ऐसा इसे भी 
समझना चाहिये । विद्या, शिव्पष, ओपधि आदि के भी वालकन-दरीर में उपयुक्त होने पर काछान्तर 
में वृद्ध-शरीर आदि मे फलूदायक होने से इस अथ को जानना चाहिये। जो भी कहा गया है 
“उपभोग कर्ता के नहीं होने पर किसे वह फल होगा ९? वहॉ--- 


फलस्खुप्पत्तिया एव सिद्धा भुञज्जकसम्मुति । 
फलुप्पादेन रुक्खस्स यथा फलति सम्पुति ॥ 
[फल की उत्पत्ति से ही खाने वाले का व्यवहार सिद्ध है, जेसे फल की उत्पत्ति से वृक्ष का 
'फलता है? व्यवहार होता है ।] 
जेसे बृक्ष कहे जाने वाले धर्मो के एक अंग हुए वृक्ष के फल की उत्पत्ति से ही ब्ृक्ष फलता 
है या फला है--कहा जाता है । वेसे देव और मनुष्य कहे जाने वाले स्कन्धो के एुक अंग के उपभोग 
रूपी सुख-दु.ख के फल की उत्पत्ति से ही देव या मनुप्य उपभोग करता है अथवा सुखी या दु खी 
है, कहा जाता है | इसलिये यहाँ दूसरे उपभोग कर्ता से कोई प्रयोजन नहीं है । 
जो भी कहे--'ऐसा होने पर भी ये संस्कार विद्यमान, होते हुए फछ के प्रत्यय होगे, या 
अविद्यमान । यदि विद्यसान होंगे, तो प्रवर्ति के क्षण ही उन्हें विपाक के साथ होना चाहिये और 
यदि अविद्यमान होंगे, तो प्रवर्ति से पहछे तथा पीछे नित्य फल लाने वाले होंगे ।! उसे ऐसा 
कहना चाहिए--- 


कतत्ता पच्चया एते न च निच्च फलावहा | 
पाटिभोगादिदक तत्थ वेद्तिव्वं निद्स्सनं ॥ 
[ ये किये हुए कर्म के प्रत्यय हैं । नित्य फलदायक नहीं है । जामिन आदि को वहाँ दृष्टान्त 
जानना चाहिये । ] 
किये हुए कर्म से ही संस्कार अपने फल के प्रत्यय होते हैं, न कि विद्यमान या अविद्यमान 
होने से । जेप्ते कहा हे---/काम/बचर कुशछ कर्म के किये जाने से, संचित होने से, विपाक् 
घक्लुधिज्ञान उत्पन्त होता है ।” आदि। भौर यथायोग्य अपने फल का प्रत्यय होकर विपाक के 
विपक्क होने से फिर फरूदायक नहीं होते हैं । इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए. यह जमानत ज्षादि 
का रष्टान्त जानना चाहिये। जैसे लोक में जो कसी चस्तु को सोपने के लिए जामिन होता है, 
सामान खरीदता ऐ या ऋण लेता है, उसका वह काम करना मात्र ही उस चस्तुको सौंपने आदि 
में प्रत्यय होता है । न काम का विद्यमान होना या अविद्यसान होना जार न उस वस्तु को सोपने 
आदि से पीछे भी धारण करनेवाला ही ऐोता हऐ । क्यों ? सपने आदि के दार्य वो किये होने से । 
, * चार मधुर चस्तुर्ओ ओर लाख के रस आदि वो देकर बीजे का अमिसस्वार किया 
जाता है । 


१६८ ै विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद १७ 


के. 


ऐसे किय्रे हुए कर्म से दी संस्कार भी अपने फछ के म्रध्थत ऐते हैं, न कि यथायोग्य फछ देने से 
दूसरे भी फल को देनेवाले होते ६ । 

यहाँ तक मिश्र जोर अमिश्र के जनुसार दो प्रकार से भी प्रथ्त्तित ऐोते हुए प्रतिसन्धि- 
विज्ञान का संस्कार के प्रत्यथ से प्रथति प्रकाशित है। अब इन सभी बतीस व्रिपाक-विज्ञानों मे 
संमोह मिटाने के छिए--- 

पटिस न्‍्ध-पवत्तीन चसेनेते मवादिखु ! 
विजानितव्वा सद्भारा यथा येंसज्च पद्चया ॥ 

[ थे संस्कार भव आदि से प्रतिसन्धि ओर प्रवर्ति के अनुसार जिनके प्त्यय्र कोते हैं भर 
जैसे प्रत्यय होते हैं, वसे जानने चाहिये । ] 

चहाँ, तीन भव, चार योनियाँ, पॉच गतियाँ, सात विज्ञान की स्थितियों, नत्र सरवावाप्त-- 
ये भव आदि कहे जाते है। इन भव आदि से, प्रतिसन्धि और प्रवति ( >जीवन ) मे ये जिन 
विपाक-विज्ञानों के प्रत्यय होते हूँ जौर जैसे प्रत्यय होते हैं, बसे जानने चाटिये--यह अर्थ है । 

चहाँ, पुण्याभिसंस्कार भे कामावचर की आठ प्रकार की चेतनावात्य पुण्यामिसंस्कार 
सामान्य रूप से काम-भव भें सुगति मे, नय विपाक-विज्ञानो की प्रतिसन्वि भे, नाना क्षण घाले 
कर्म प्रयय जार उपनिश्वय-प्रयय से--दो प्रकार से अत्यय होता हैं। रुपावचर की पॉँच कुशल 
चेत्तनावाछा पुण्यामिसस्कार रूप-सव मे, प्रतिसन्धि भ--ऐसे पांचों (विपाक-विज्ञानो) का । 

उत्त प्रसेदवाशा कासावचर कास-सथव से सुगति मे उपेक्षा सहयगत्त अद्देतुक मनोविज्ञान 
धातु को छोड़कर सात परिन्न घिपाक चिज्ञानों' का उक्त ढंग से ही दो प्रकार से भव्यय प्रचर्ति में 
होता है, प्रतिसन्धि मे नहीं। चही रूप-सव मे पॉच विपाक-विज्ञानों' का बसे ही प्रत्यय प्रवर्ति में 
होता है, प्रतिसन्धि से नहीं। निरय में महासौद़ण्यायन स्थविर के नरक से विचरण करने 
आदि से इष्ट-आारूस्थन के समायोग'* से पह प्रत्यय होता है। पश्ुल और मद्ाऋद्धिमान प्रेत्यो में 
इए-आहुम्बन होता ही दे । 

वही कास-भव मे सुगति में सोलह भी कुशल-विपाक-विज्ञानो का चेसे ही प्रवर्ति और 
प्रतिसन्धि में भ्त्यय होता है| सामान्य रूप से पुण्यामिसंस्कार रूप-सव से उस 


के स॑ विपाक-विज्ञानों" 
का बेसे ही प्रघति और प्रतिसन्धि से प्रत्यय होता है । ह॒ 


१ चक्ष-बिज्ञान आदि पाँच, एक मनोधातु ओर एक सोमनस्य सह्गत अहेतुक गनोविशान- 
या सात परित्र-विपाक विज्ञनी का। परित्र-विपाक विशान्‌ का तातलय कामावचर विपाक- 
जाम ६ | 


_ ९ चक्षु-विज्ञान, श्रोत्र विशान, एक मनोधातु और दोनो भी अहेतुक मनोविशान धाठयरे-- 
इन पॉच विपाऊ-विज्ञानों का। घ्राण, जिहा, काय नहीं ईं, हे 


दो डक इसल्यि तीन अहेनुऊ-विपाक-विशानों को 
३, खबिर के नरक में ऋद्धि से वर्षा करके कै शाह है 
के समय में | कंड़ि से वर्षा करके नरक के अग्नि को शान्त करके धर्मोपदेश करने 


४. आठ अह्ेवुक और आठ स्हेतुऊ कुशलछ-विपाक-विज्ञानों का | हि 
5 पांच प्रतिसन्धि विज्ञानों का प्रतिसन्वि, भवाद्ध 


मनोधाठ और दो अह्देतुक मनोविजान घात-- 
ज्नानो का । शा अर 


और च्युति के अनुसार चक्ष श्रोत्न विधान, 
पॉर्चों की प्रवर्ति में ही सत्र दस-विपाक- 


कि >> 


एरिच्छेद १७] प्रशाभूमि-निर्देश [ शृदृज 


बारह प्रकार की अकुशरू चेतवा दाला अपुण्याभिसंस्कार काम-भव मे दुर्शति में एक 
विज्ञान का वैसे ही प्रतिसन्धि से प्रत्यय होता है, प्रवर्ति में नही | छः का प्रवर्ति से, प्रतिसन्धि में 
नहीं । सातों भी अकुशल-विपाक के विज्ञानों का प्रवर्ति और प्रतिसन्धि स। किन्तु काम भव में 
सुगति में उन्ही सातो का वेसे ही प्रवर्ति में प्रत्यय होता है, प्रतिसन्धि मे नहीं। रूप-भव मे 
चार' विपाक-विज्ञानों फा वेसे ही प्रवर्ति में प्रत्यय्य होता है, प्रतिसन्धि मे नहीं । ओर वह कामाचचर 
मे अनिप्ट रूप को देखने तथा शब्द को सुनने के अनुसार । ब्रह्मलोक से अनिष्ट रूप आदि नहीं 
हैं। वेसे कामावचर देवलछोक में भी । 
आानेंजामसिसंस्क्रार अरूप-भव से चारो विपाक विज्ञानों का वैसे ही प्रवर्ति और प्रतिसन्वि 
में प्रत्यय होता है। ऐसे भर्चों में म्रतिसन्वि-प्रवर्ति के अनुसार ये संस्कार जिसके प्रत्यथ होते है 
और जैसे प्रटय होते हैं, वैसे जानने चाहिए । इसी ढंग से योनि आदि में भी जानना चाहिएु। 
यह प्रारम्म से लेकर संक्षेप वर्गन ह--इन संस्कारों में चूँकि पुण्याभिसंस्कार दो भवो मे 
प्रतिसन्धि देकर अपने सब विपाक को उत्पन्न करता हैं। बेसे अण्डज आदि चारो योनियों मे देव 
ओर मनुष्य कही जाने वाली दो गतियो में, नानत्व काय नानत्व संज्ञी, नानत्व काय एकत्व संज्ञी, 
एकत्व काय नानत्व संज्ञी, एफत्व काय एकत्च संज्ञी कही जाने घाली चार विज्ञान की स्थितियों मे 
ओर असंज्ञा सत््वावास में यह रूप मात्र को ही बनाता है | इस प्रकार चार ही सत्त्वाबासो में प्रति- 
सनिव को देकर अपने सब विपक्र को उत्पन्त करता है । इसलिए यह इन दो भवो मे, चार योनियों 
मे, दो गतियों में, चार विज्ञान की स्थितियों मे और सत्वावासो भे इक्कीसों विपाक-विज्ञानों का 
उक्त ढंग से ही यथासम्भव प्रतिसन्धि और प्रवर्ति मैं प्रत्यय होता है । 
अपुण्याभिसंस्कार चूँकि एक ही काम-भव में, चारों योनियों मे, अवशेपा में तीन गतियो 
में, नानत्व काय-एकत्व संज्ञी कही जाने वाली एक विज्ञान की स्थिति में और उसी प्रकार के एक 
सत्त्वावास में प्रतिसन्धि के अनुसार फल देता है, इसलिये यह एक सच में, चार योनियों से, तीन 
गतियों से, एक विज्ञान की स्थिति से ओर एक सत्व/वास में सात विपाक-विज्ञानी का उक्त ढग से 
ही प्रतिसन्धि आर प्रवर्ति में प्रत्यय होता है । 
आनेजाभिसंस्कार चूँकि एक ही अरूप-भव से, एक ओपपातिक योनि में, एक देवगति मे, 
आकाशानन्त्यायतन आदि तीन विज्ञान की स्थितियों में,आकाश/नन्त्यायतन आदि चार सत्तावायों मे 
प्रतिसन्धि के अनुसार विपाक देता है, इसलिये यह एक भव में, एक योनि में, एक गति में, तीन 
विज्ञान की स्थितियों में, चार सच्चाचार्सो मे, चारों विज्ञानों का उक्त ढंग से ही प्रतिसन्यि और 
प्रवर्ति में प्रत्यय होता है। ऐसे--- 
पटिसन्धि-पवद्यीन॑ वसेनेते भचादिखु । 
विज्ञानितव्वा संखारा यथा येसञ्च पच्च या ॥ 
थि संस्कार भव कादि से प्रतिसन्धि भौर प्रवत्ति के अनुसार जिनके प्रत्यय होते £ और 
जसे प्रत्यय होते है, वेसे जानने चाहिये ।] 





२, उपेक्षा सहगत अहेतुक मनोविशान धातु के चित्त का | 

२. अकुणल विषाक चक्ष, थोत्र, विज्ञान मनोधातु ओर मनोविभान धातु के चित्तों का | 

३ कामावचर के अहेठुक और सहेतुफ सोलह विधाक ओर पाँच स्पाबचर के विपाक, सप 
इफीस विपाक-विज्ञानों का | 


१६८ )] विशुद्धि मार्ग [ परिषद १७ 
हि त््ज्नी 
का ग रु, 
यह “सस्कारां के प्रत्यय से विज्ञान” पद का मिस्तार पूरक बणन 7 | 


(३) विज्ञान के प्रत्यय से नाम-रूप 
५विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप” पर मे-- 
विभागा नाम रुपाने अभवादिख पयच्चिता | 
सउहा पस्चयनया विउमानब्यो बिनिन्छया ॥ के 
[नाम-रूप के विभाग, भव आदि मे प्रयर्तित धोने, सम्रह और प्रत्यय होने के झस से विनि- 
श्रय जानना चाहिये ।] 


नाम-रूप का विभाग 
न'म-रुप के विभाग से--प्रहाँ 'नाम' काले दे आलम्यन डी और धाने से गेदना भादि 
तीन स्कत्यों फो । 'रूप' कहते है चार महाभूत कार चारों मापमभूतों यो शेयर छपण हुए सूप 
को । उनऊा विभाग स्कल्प-निर्देश में कहा गया एी है । ऐसे, यहाँ नाम-सप के व्रिभाग सै विनिश्रप 
जानना चाहिये । 


प्रवर्तित होना 
भव आदि मे प्रवर्तित होने से-यहाँ,'नाम! एक सरवाधास छोड़कर सब भय, योनि, गति, 
विज्ञान की स्थिति और शेप सत्वायासो से प्रयतित ऐोता ४ । रूप दो भयो से, घार योनियों मे, 
पाँच गतियों मे, पूर्व की चार विज्ञान की स्थितियों में, पॉँच सपवायासो में प्रयर्तित होता है । 
ऐसे इन नाम-रूप के प्रवतित होने पर, चैकि भाव ( ऋलित् ) रहित गर्भशायी और 
अण्डज़ो की प्रतिसन्वि के क्षण बस्तु, फाय-दशऊ के अनुसार रूप से दो सनन्‍्तति-णीर्ष जीर तीन 
अरूपी स्कन्ध उत्पन्न होते है, इसलिए उनके विस्तार से, रूप रूप से प्रीस धर्म और सीन अरूपी 
स्कन्थ--ये तेइस धर्म--विज्ञान के प्रत्यय से नाम-रूप जानने चाहिप्रे। नहीं ग्राण किये हुए को 
ग्रहण करने से एक सन्तति-शीर्प से नय रूप-धर्मो को निकाल कर चीदह, भाव (हरि ) बालों 
के भाव-दशक को डालऊर सैंतीस और उनके भी नहीं ग्राण ज्यि हुए को ग्ररण करने से दो 
सन्‍्तति शीर्ष से जगारह रूप-वर्मों को निकार कर पन्द्रह ( धर्म विज्ञान के प्रस्यय से नाम-रूप 
जानने चाहिये )। ' घ 
ओर चूँकि आपपातिक सत्तो में घद्मफायिक आदि को प्रतिसन्धि के क्षण घल्षु, ऋ्लोग्न, यस्‍्तु- 
दशक ओर जीवित्तेन्द्रिय नवक के अनुसार रूप से चार सन्ततिशार्प ओर तोन अरूपी स्कन्प 
प्रगट होते हद । इसलिए उनके विम्तार से, रूप-रूप से उनन्‍्तालीस धर्म भार तीन अरूपी-स्कन्ध--ये 
वयालीस धर्म विज्ञान के प्रत्यग्र से नाम-रूप जानने चाहिये। नहीं ग्रहण किये हुए को ग्रहण 
करने से तीनो सन्तति-श्षीपां से सत्ताइस धर्मों को निकाछ फर पन्द्रद ( धर्म विज्ञान के प्रत्यय से 
नाम-रूप जानने चाहिये )। 
काम-भव से चूँकि भाव ( >लिक्ष ) सहित परिपूर्ण आय्तन चाले शेप आपपातिफा' या 
ससस्‍्वेदजा को अतिसन्बि के क्षण रूप से सात सन्तति-भीर्ष और तीन अरूपी स्कन्‍च प्रगट होते है, 
इसलिए उनके विस्तार से, रूपरूप से सत्तर धर्स और तीन भरूपी स्कन्ध--ये तिद्दत्तर घर्मे, 





१ त्रक्षकायिकों को छोडकर शेप कामावचर के ओऔपपातिफों को | 


: केरिच्छेद्‌ १७ ] प्रश्ञाभूमि-निर्देश [ १६५ 


विज्ञान के प्रत्यय से नाम-रूप जानने चाहिये | नहीं ग्रहण किये हुए को ग्रहण करने से रूप-सन्तति 
छः शीर्पों से चोधचन धर्मों को निकारू कर उन्नीस । यह उत्कर्प है। अवकर्ष से उस-उस रूप- 
सन्तति-शी के न होनेवालों का उस-उस के अनुसार कम करके, कम करके संक्षेप और बिम्तार से 
प्रतिसन्धि में विज्ञान के प्रत्यय से नाम-रूप की संज्ञा जाननी चाहिये । 

अरूप-सव वालो को तीन ही अरूपी-स्कन्ध । असंज्ञा वाढो को रूप से जीवितेन्द्रिय नवक 
ही । यह प्रतिसन्धि सें ढंग है । 

किन्तु प्रवर्ति ( “जीवन-प्रवाह ) से सर्वन्न रूप के प्रवरतित होनेवाले भ्रदेश में प्रतिसन्धि- 
चित्त की स्थिति के क्षण में प्रतिसन्धि-चित्त के साथ श्रवर्तित ऋतु से, ऋतु से उत्पन्न शुद्धाएक 
प्रगट होता है, किन्तु प्रतिसन्धि-चित्त रूप नही उत्पन्न करता है। वह जेसे प्रपात में गिरा हुआ 
आदसी दूसरे को सहारा नहीं हो सकता है, ऐसे ( हृदय- ) वस्तु के दुर्बवछ होने से, रूप को 
उत्पन्न नही कर सकता है। प्रतिसन्धि-चित्त से आगे प्रथम भवाज्ञ से लेकर चित्त से उत्पन्न 
शुद्धाएटक और शब्द की उत्पत्ति के समय प्रतिसन्वि-चित्त के क्षण से आगे प्रवर्तित ऋतु ओर चित्त 
से शब्द नवक प्रगट होता है। 


जो कबलिंकार-आहार से जीने वाले गर्भशायी सच्त्व हैं, उनको-- 


यञ्चस्स भुज्जति माता अन्न पानञ्च भोजन | 
तेन सो तत्थ यापेति मातुकुच्छिगतो तिरो' ॥ 


[ जो उसकी मात अन्न, पेय, भोजन खाती है, उससे पेट के अन्दर गया हुआ वह बहा 
यापन करता है । ] 


( भगवान्‌ के इस ) पचन से माता द्वारा खाये गये आहार के शरीर मे जाने पर, और 
ओपपातिकों को सर्वप्रथम अपने सुख में पढ़े हुऐं यूफ़ को घोंटने के समय आहार से उत्पन्न शुद्धा्टक 
प्ररट होते है । यह आहार से उत्पन्न झुद्धाप्टक आर ऋतु तथा चित्त से उत्पन्न हुए (रूपों ) 
फा उत्कर्प से दो नवको के अनुसार छठ्बीस प्रकार एवं पहले एक चित्त-क्षण से तीन बार उत्पन्न 
होता हुआ उक्त कर्म से उत्पन्न भी सत्तर प्रकार का--छुछ छानने प्रकार का रूप और तीनो 
अरूपी स्फन्ध--सब संक्षेप से निनतानवे धर्म, जथवा, चुक्ति कभी-कभी प्रगट होने से शब्द अनियत्त 
है, इसलिए उन दोनों को भी निकालकर इन सस्तादवे धर्मों को यधासम्भव सथ सच्तयो को 
विज्ञान के प्रत्यय जे नाम-रूप जानता चाहिए | उन्हे सोते हुए भी, प्रमत्त हुए भी, खाते हुए भी 
पीते हुए भी, दिन से भी, रात में भी ये विज्ञान के प्रत्यय से प्रवर्तित होते ४ । उनके विज्ञान के 
प्रत्यथ होने का पीछे वर्णन करेंगे । 

जो यहाँ कर्मज रूप है, चह भव, योनि, गति, स्थिति और सच्त्वाधासों में सर्वप्रथम 
प्रतिष्यत होते हुए भी तीन से उत्पन्न रूप से सहारा नही पाने से नहीं रह सकता हैं और तीन 
से उत्पन्न भी उससे आश्रित नही है। प्रत्युत घायु से धक्का खाये हुएु भी घारों दिन्ाओं में 
भली प्रकार रखे हुए नरकट के बोल के समान और लऊूहर के बेग से धपेदे सगाई हुई भी सहा- 
सम्लद्त से कही आधार प्राप्त हृटी हुई नाका के समान, एक दूसरे के सहारे ही ये नहीं गिरते हए 





१, विशुद्धि मार्स के सिहर सस्करणों भे नरों पाठ है, किन्तु लखुस्त निझय [ १२, *, £ | 


आर टीका में “तिरो? ही आया हआ है। 
नर 
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रहकर एक भी वर्ष, दो भी वर्ष,.' सोभी वर्ष, जब तक उन सच्चो का आयु-क्षय या पुण्य-क्षय होता 
है, तब तऊ प्रवर्तित ह्वोते हैं। ऐसे भव आदि मे प्रवर्ति से भी यहाँ घिनिइचय जानना चाहिये। 
संग्रह 
सग्रह से--यहां, जो अरूप-लोक में प्रवति और प्रतिसन्धि मे तथा पव्च-स्कन्ध-भन्र से 
प्रवर्ति में विज्ञान के प्रत्यय से नाम ही है, जो असंज्ञा-भव में आर सर्वत्र पन्‍्च-स्कन्घ-भव मे प्रवर्ति 
में विज्ञान के प्रत्यय से रूप ही है, और जो पन्‍्च-स्कन्ध-भव में सर्वत्र विज्ञान के प्रत्यय से नाम- 
रूप है, घह सव नास, रूप और नामरूप ८नामरूप है। ऐसे एक भाग, खरूप के एकशेप' 
ढग से सम्मह करके विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप को जानना चाहिये । 
क्या ससंज्ञा-सव में विज्ञान के अभाव से जयुक्त है १ अयुक्त नही है। यह-- 
नामरूपस्ल य॑ देतु विज्ञाणं त॑ ट्विधा मतं | 
विपाफमविपाकध्च युक्तमेषव यतो इद ॥ 


[ नामरूप का जो हेतु विज्ञान है, घह विपाऊ़ और अ विपाफ के सेद से चूँकि दो प्रकार 
का माना जाता है, इसलिये यह युक्त ही है। ] 


जो नामरूप का हेतु घिज्ञान है, वह विपाक और अ-विपाक के भेद से दो प्रकार का माना 
जाता है और यह असंज्ञा के सस्‍्वों में कर्म से उत्पन्न होने से पन्‍्च-स्कन्घ-सव में प्रवर्तित अभि- 
संस्कार-विज्ञान के प्रत्यय से रूप है, वेसे पद्च-स्कन्ध-भव में प्रवर्ति में कुशल आदि के पित्त-क्षण 
में कर्म से उत्पन्न है, इसलिये यह युक्त ही है। ऐसे सम्रह से भी यहाँ विनिश्चय जानना चाहिये । 


प्रत्यय होना 
प्रस्यय होने के ढंग से--यहाँ '-« 


नामस्स पाकविज्ञाणं नवधा होति पच्चयों। 
चत्थुरूपस्स नवधा सेसरूपस्स अट्॒धा ॥ 
अभिसद्भार विश्ञार्ण होति रूपस्स पफथधा। 
तद्घ्अस्पन विष्ञाणं तस्स तस्स यथारहं॥ 


[ विपाक-विज्ञान नाम्॒ का नव प्रकार से भ्रत्यय होता है। ( हृदय- ) वस्तु रूप का नव 
प्रकार से प्रत्यय होता है। शेप रूप का आठ प्रफार से प्रस्थथ होता है। अभिसस्कार-विज्ञान रूप 
हक का हे से पत्यय होता है। उसे छोड़कर अन्य विज्ञान यथायोग्य उस-उसका प्रत्यय 

ताहै। 


शक यह प्रतिसन्धि या भ्रवर्ति में विपाक कहा जानेवाला नाम है, उसका रूप से मिश्र 
कई असिश्र का, प्तिसन्धि वाछा था अन्य विपाऊ विज्ञान सहजात, अन्योन्य, निश्रय, सम्प्रयुक्त, 
क, आहार, इन्द्रिय, अस्ति, जविगत प्रत्ययों से नव प्रकार से प्रत्यय होता है। ( हृदय- ) 


चस्त धर हक हे थे 

के रूप को छोड़कर शेप रूप का इस नवों में से अस्थोन्य भत्यय को निकारू कर शोप आठ 
त्ययों से प्रत्यय होता है। अभिसस्कार-विज्ञान असज्ञा-सत्व के रूप का या पद्मोकार (८८ पद्व- 

१. इन्द्र समास को एकशेष कहते हैं । 





ह 
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सफन्‍ध ) -भव में कर्मज-रूप का सून्नान्तिक पर्याय से उपनिश्रय के अनुसार एक प्रकार से ही 
प्र्यय होता है। अवदोप प्रथम भवाज्ञ से लेकर सारा भी घिज्ञान उस-उस नामरूप का यथा- 
योग्य प्रत्यय होता हे--ऐपता जानना चाहिये। घिस्तार से उसके प्रत्यय होने के ढंग को दिखलाने 
पर सारे ही पद्द/।त की अद्ठकथा का विस्तार करना पडेगा। इसलिये उसे नहीं आरम्भ करेंगे | 


पहाँ, ( प्रइन ) हो सकता है--यह केसे जानना चाहिये कि प्रतिसन्धि का नासरूप 
विज्ञान के प्रत्यय से होता है? सूत्र और युक्ति से। सूत्र मे--“चित्त के अनुसार परिवर्तन 
होने दाले धर्म ।” आदि ढंग से बहुत प्रकार से बेदुना आदि का विज्ञान के प्रत्यव से होना सिद्ध, 
है । युक्ति से-- 


चित्तजेन हि. रूपेन इच दिद्ेन खिज्ञति | 
हे अदिद्वस्सापि रूपस्स विज्ञाणं पदच्चयों इति ॥ 


[ यहाँ देखे गये चित्तज रूप से, नहीं देखे गये भी रूप का विज्ञान प्रत्यय होता है, यह 
सिद्ध है । ] 

चित्त से प्रसन्न या अग्रसन्न होने पर उसके अनुरूप रूप उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं और 
देखे हुए से नहीं देखे गये ( रूपो ) का अनुमान होता है--इससे यहाँ देखे गये चित्तज रूप से 
नहीं देखे गये भी प्रतिसन्वि-रूप का विज्ञान प्रत्यय होता हे--यह जानना चाहिये । कर्म से उत्पन्न 
हुए भी उस ( रूप ) का चित्त से उत्पन्न ( रूप ) के समान विज्ञान का भ्रत्यय होना पट्ठान में 
आया हुआ है। ऐसे प्रत्यय होने के ढड्ड से भी यहाँ विनिश्चय जानना चाहिये । 


यह “विज्ञान के श्रत्यय से नामरूप” पद पर घिस्तार पूर्वक वर्णन है । 


(४) नामरूप के प्रत्यय से छः आयतन 
है] 
“न्ामरूप के प्रत्यय से छ. आयतन” पद में--- 
नाम॑ खन्धत्तय रूपं भूत वत्थादिक भतं | 
कतेकसेसं त॑ तस्स तादिसिस्लेव पतच्चयों ॥ 
[ नाम तीन स्कन्ध (> चेदना, संज्ञा, संस्कार ) भर रूप भूत, वस्तु आदि बाला माना 
जाता है। चह एकशेप' किया हुआ है तथा उसी प्रकार का उसका प्रत्यय भी होता है । ] 
जो यह छः आयतन का ही प्रत्यय हुआ नामरूप है, वहाँ, नाम चेदना आठि तीन स्कन्‍्ध 
है। रूप अपनी सन्‍्तति में होता है। नियम से चार भूत्त, छ वस्तुय, जीवितेन्द्रिय--ऐसे भूत, 
घस्तु आदि चाला माना जाता ऐे--ऐसा जानना चाहिये। वह नाम, रूप और नासरूप-नामरूप 
है-इस प्रकार एकशेप किया गया छठों जायत्तन जौर छ. भायतन पडायतन हें--ऐसे क्ये गये 
एक्शेप के समान छ. आयतन ( >पढायतन ) का प्रत्यय जानना चाहिये। क्यो ? चूँफ़ि अरूप 


१, पद्ानप्पक्रण में “कुशल या कुशल कर्म रुप का उपनिश्नय प्रत्यय से प्रत्यय होता 
है।” नहीं वष्टा गया है, इसलिये “'सूत्रान्तिक पर्याव से ' कहा £ | 

२. व्यावरण की एक विभि | इन्द्र समास | देखिये कच्यान व्यावरण भे 'सहिं झनद आदि 
की सिद्धि | 
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में नाम ही प्रत्यय होता हैं और बह छठें आयतन का ही, दूसरे का नहीं । “नाम के प्रत्यय से छत 
आयतन' “विभन्न में कहा गया हे । 

वहाँ (प्रश्न) हो सकता है--कैसे यह जानना चाहिये कि नामरुप 8. आयतन का प्रत्यय 
होता है ? वामरूप के होने पर द्ोने से । उस-ठस्त नाम जीर रूप के होने पर बह-वह आता 
होता है, अन्यथा नहीं ! वह उसके होने पर उसका होना प्रत्यय होने के ढग में ही प्रगठ होगा। 
इसलिये -- 

पटिसन्थिया पवचे वा होति य॑ यस्स पच्चयों। 
यथा च पतच्चयों होति तथा नेय्यं विभाविना ॥ 

[ प्रतिसन्धि या प्रवर्ति में जो जिसका प्रत्यय होता है और जैसे प्रभ्थय होता है, बसे 
प्रज्ञावन्‌ को जानना चाहिये। ] 

यह अर्थ-वर्णन है-- 

नाममेव द्वि आरूप्पे पटिसन्धिप्पवक्तिसु । 
पच्चयो सत्तधा छद्धा होति व॑ अवकंसतो ॥ 

[ बह नाम ही अरूप-भव से प्रतिसन्वि और प्रवर्ति में सात प्रकार और छः प्रकार से 
अचफर्प से प्रत्यय होता है । 

केसे ? प्रतिसन्धि भे अवकर्प से सहजात, अन्योन्‍्य, निश्चय, सम्युक्त, विपाक, अस्ति, 
अविशत ग्रत्ययों से सात प्रकार से नाम छठे आयतन का ग्रत्यय होता है । यहाँ कुछ हेतु अन्यय 
से और कुछ जाहार प्रस्थय से--ऐसे जन्यथा भी ग्रत्यय होता है। उसके अनुसार उत्कर्ष और 
अवकर्प जानना चाहिये । प्रवर्ति मे भी विपाक उक्त ढंग से ही प्रत्यय होता है। दूसरा अधकर्ष 
से उक्त प्रकार के प्रत्यथों में विपाक को छोडकर छ प्रत्ययों से अत्यय होता हे 


धयं ०-4 हेतु: 

है । कुछ यहां हेतु- 

प्रत्यय से और कुछ जाहार प्रत्यय से--ऐसे अन्यथा भी ग्राप्त होता हैं। उसके अलजुसार उस्कर्प 
और जवकर्प' जानना चाहिये । 


अध्ञस्मिश्पि सचे नाम॑ तथेव पटिसन्धियं । 

छट्ठस्स इतरेस त॑ छहाकारेद्दि पच्चयो॥ 
[ अन्य भी सच में, नाम अतिसन्थि में वेसे ही छठ का और दूसरों का वह छ आकारों से 

प्रत्यय होता है | ] 

अरूप-भच्र से दूसरे भी पल्चोकार-भव में चह विपाक नाम हृदय-चस्तु का सहायक होकर 
ठें मनायतन का जेसा अरूप से कहा गया है, वेसे ही अवऊर्ष से सात प्रकार से ग्रत्यय होता 
है , किन्तु बह दूसरे पॉच चछ्षु-आयतन जाढि का चार्रो भहाभूता का सहायक द्वोकर सहजात, 
निश्चय, विपाक, विश्रयुक्त, अस्ति, अविगत के अनुसार छ, जाकारों से प्रत्यय होता है । यहाँ कुछ 


देतु प्रत्यय से आर कुछ भाहार प्त्यय से-- ऐसे अन्यथा भी अत्यय होता है। उसके अनुसार 
उत्फर्ष और अवऊर्प जानना चाहिये। 





१ विभड्ज २। 

_३. सात प्रकार से ग्रत्मय होने का उत्कर्प आठ प्रकार से प्रत्यय होना है, तत्पस्चात्‌ नव 
प्र्व घश्चात्‌ पं प्रका कि € बे 

से, ततस्चातू दस प्रकार से । यह उत्कर्प हे। अवकर्ष है ठस प्रकार से प्रत्यय होने से नव 
प्रकार से प्रयय होना, तपपण्चातु आठ प्रकार से, तलम्चात्‌ सात प्रकार से | 


परिच्छेद १७ ] प्रशाभूमि-निर्देश [ १७३ 


पवत्तेपि तथा होति पार्क पाकसुस पच्चयों | 
अपार्क अदिपाकस्स छचा छट्ठस्ल पच्चयो॥ 
[अबर्ति में भी जेसे होता है, वेसे विपाक विपाक का प्त्यय होता हैं। अबिपाक 
अविपाक वाले छठे का छः प्रकार से प्रत्यय होता है । | 
प्रवति मे भी पन्‍्चोकार-भव मे, जैसे प्रतिसन्धि मे, वेसे ही विपाक नाम विपाक हुए 
उठें जायतन का अवकर्ष से सात प्रकार से प्रव्यय होता है। अविपाक अविपाक वाले छठठें का 
अघकप से ही उससे थिपाक प्रत्यय को निकाल कर छ,. प्रकार से श्रत्यय होता द्। उक्त ढग से 
ही यहाँ उत्कर्ष ओर अवकर्ष जानना चाहिये। 
तत्थेव सेसपश्चन्तं विपाक॑ पच्चयो भवे | 
चतुधा अविपाकम्पि एथमेच पकासितं ॥ 
[ धहीं शेप पॉँचों का विपाक चार प्रकार से मत्यय होता है, अविपाक भी ऐसे प्रकाशित 
किया गया है । ] है 
वहीँ प्रवर्ति में शेप चक्कु-आयतन आदि पॉचो का घक्षु-प्रसाद आदि वस्तु चाला दूसरा भी 
विपाक-नाम पश्चात्‌-जात, विग्रयुक्त, अस्ति, अधिगत प्रत्ययों से चार ग्रकार से प्रत्यय होता है और 
जेसे विपाक है, अविपाक भी ऐसे ही प्रकाशित किया गया है। इसलिए कुशछू आदि भी उनका 
चार भ्रकार से प्रत्यय होता ह--ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार नाम ही प्रतिसन्धि या प्रवर्ति 
में जिस-जिस आयतन का प्रत्यय होता है ओर जैसे प्रत्यय होता है, चेसे जानना चाहिये । 


रूप पनेत्थ आरुप्पे भरे भ्वति पच्चयो। 

न एकायतनस्सापि पश्चक्खन्ध मचे पन ॥ 

रूपतो सन्धियं चत्थु छचा छट्ठस्स पच्चयो। 

भूतानि चतुधा होन्ति पश्चन्नं अविसेसतो ॥ 
[ रूप अरूप-सत्र से एक आयत्तन का भरी प्रत्यय नहीं होता है | पन्‍्चस्कन्ध-भव सें रूप से 
वस्तु प्रतिसन्धि में छठे मनायतन का छ' प्रकार से अत्यय होता है। भृत (रूप) सामान्य रूप से 
पॉचों का चार प्रकार से प्रत्यय होते है ] 


रूप से प्रतिसन्धि में वस्तु-रूप छठें सनायतन का सहजात, जन्योन्य, निश्चय, विप्रयुक्त, 
अस्ति, अविगत प्रत्ययों से छ प्रकार से प्रत्यय होता है। चार-भूत अ-विशेप से प्रतिसन्धि और 
प्रवति से जो-जो आयतन उन्पन्‍्न होता है, उस-डस के अनुसार पाँचो भी चल्लु-आयतन जादि का 
सहजात, निश्चय, भरत, अधिगत प्रत्ययो से छ प्रकार से प्रत्यय होते हैं । 


तिथा जीवितमेतेसं आहारो थे पचत्तियं 
तानेव छथा छट्ठस्स चत्छु चसलेव पश्चघा॥ 
[ प्रवति से (रूप) जीवित आर जाहार इनका तीन प्रफार से अत्यय होता # | थे ही छर्टे 
का छ' प्रकार से प्रत्यय होते हैं । वन्तु उसी का पाँच प्रकार से परत्यय छोता ष्छ। ] 
इन चक्छठु भादि पाँचो का प्रतिसन्धि और प्रवति से जरि, शधिगत, हस्फटिय के अनुसार 
रूप-नीपित सीन प्रकार से प्रत्यय होता है। आहार जखि, भविगत, भाष्टार के अनुसार सीन श्रकार से 
प्र्यय होता हैँ और घह भी, जो सच्त्व आहार से जीने बाएं #, उनके याय में आहार के साने पर 


| |! सा 
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प्रवर्ति में ही प्रतिसन्धि में नहीं । वे पॉच चछ्ु-आयतन आदि छठे चक्ष, ओच्र, घ्राण, जिद्धा, काय- 
चिज्ञान कहे जाने वाले मनायतन का निश्चय, पुरेजात, इन्द्रिय, विभयुक्त , अम्ति अधिगत के अजु- 
सार छ. आकारो से प्रवर्ति में प्रव्यय होते हैं, प्रतिसन्धि मे नहीं। पॉच विज्ञानों को छोट कर ड्स 
अवशेप मनायतन का ही पस्तुरूप, निश्चय, पुरेजात, विप्रयुक्त, अस्ति, अधिगत के अनुसार पाँच 
प्रकार से प्रवर्ति में प्रयय होता हैं, प्रतिसन्वि मे नहीं। ऐसे रूप ही प्रतिसन्धि या अचनि में 
जिस-जिस जायतन का प्रत्यय होता हैं जार जैसे प्रत्यय द्ोता है, वेसे जानना चाहिये । 


नामरूपं पन्ञमयं होति य॑ यस्स पश्चयों। 
यथा च तम्पि सब्वत्थ चिज्ञातव्वयं विभाविता ॥ 


हे ७. 2 थे कक 
[ नामरुप दोनो, जो जिसका प्रत्यय होता है और जैसे प्रत्यय होता हैं, वह भी सर्वेन्न 
प्रज्ञावानू को जानना चाहिये। ] 


जैसे--प्रतिसन्धि में, पद्चोकार-भघ में तीन स्कन्‍्ध, पस्तु-रूप क्द्ठा जाने घाछा नामरूप 
छठ आायतन का सहजात, अन्योन्य, निश्चय, विपाक, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त, अम्ति, अविगत प्रत्यय ” 
जादि से प्रत्यय होता ह--यह मुख-मात्र (संक्षेप ) हैं। चूंकि उक्त प्रकार से सब जाना जा 
सकता है, इसलिये यहाँ विस्तारपूर्वक नहीं दिखछाया गया है । 


यह 'नामरूप के प्रत्यय से छ. आयतन'” पद पर विस्तारपूर्वक वर्णन है । 


(५) छः आयतन के प्रत्यय से स्पश 
५७ आयतन के प्त्यय से स्पर्श?” पद में--- 


सत्देधघ फसरसा सहेपा चवखुसम्फस्स आदयो। 
विष्ञाणमिव वत्तिस वित्थारेन भवन्ति ते॥ 
[ सक्षेप से चक्ष-स्पर्श आदि स्पर्श छ ही हैं, वे विस्तार से विज्ञान के समान वत्तिस 
होते हैं । ] 
संक्षेप से, छः आयतन के प्रत्यय से रपशे--चघह्षु-स्पर्श, श्रोत्र-स्पर्श, ध्राण-स्पर्रा, जिद्वा- 
स्पर्श, काय-स्पर्श, सनोस्पर्श--ये चक्ष-स्पर्श आदि पॉच कुशलू-विपाक वाले, पाँच अकुष्यल विपाक 
वाले---दस और शेप वाइस छोकिक-विपाक विज्ञान से सम्प्रयुक्त बाइस--ऐसे सभी ससस्‍्कार के 
प्रत्यथ से कद्दे गये विज्ञान के समान वत्तिस होते हैं । 
जो इस वत्तिस प्रकार के भी स्पर्ण का प्रत्यय छ. आयतन है, वहाँ -- 


दर जप ४0 ज्ञत्तं 4 हिपि 
छट्टुंन सह अज्ञत्तं चक्‍्खादि वहिरेहिपि। 
सव्यायतनमिच्छन्ति छहिं स््धि विचक्खणा ॥ 
[ छठे के साथ आध्यात्म चश्लु आदि को और वाह्म के भी छ* के साथ प्रज्ञावान्‌ू छ. आय- 
तन मानते हैं । ] 
ज्ञो यह उपादिन्न नन्हे में 
रिककक ह उप ह ऊ अचत्ति का वर्णन 5 ““केंह कर अपनी सन्‍्तति में आये हुए ही 
व्यय अरे पत्यय स उत्पत्त हुए को प्रकाशित करते हैं, चे “उठ़ें जायतन के मत्यय से स्पर्श” इस 
२. भद्दविद्दरवासी आचायों मे से जे कोई आचार्य--टीका | 
२, विमइ् २। 
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पालि के अनुसार आरूप्य में छठों आयतन, ओर अन्यत्र सबको एक में करके छः आयतन रपशे 
का प्रत्यय है--ऐसे एक भाग और स्वरूप से एक्शेप करके, छठे के साथ आध्यात्मिक चल्ठु भादि 
को छः आयतन मानते हैं। वह छठाँ आयतन, और छ. आयतन ८ छः जायतन ही कहा जाता हैं । 
किन्तु जो प्रत्यय से उत्पन्न को ही. एुक-सनन्‍्तति मे आया हुआ बतलाते है, और भ्रत्यय को सन्‍्तत्ति 
से भिन्न भी, वे जो-जो आयतन स्पर्श का प्रत्यय होता है, उस सभी को बतलाते हुये वाद्य को भी 
लेकर उसी को छठे के साथ आध्यात्म और बाद्य से भी रूप आयतन आदि के साथ छः आयतन 
मानते है । चह भी छठोँ आयतन और छः आयतन-छ, आयतन हँे--ऐसे इनका एकशेप करने पर 
छः आयतन (-पडायतन) ही कहा जाता हैं । 

यहाँ प्रश्न होता है--सव आयतर्नों से एक स्पर्श नहीं उत्पन्न होता है, एफ आायतन 
से भी सब स्पर्श नहीं होते हैं ओर यह “छ. आयतन के प्रत्यय से स्पर्श” एुक् ही कहा गया है, 
सो क्यों ? 

यह उत्तर है--यह सत्य है कि सबसे एक या एक से सब नहीं उत्पन्न होते है, किन्तु अनेक 
से एक उत्पन्न होता है। जैसे, चक्ु-स्पर्श चछु-आयतन, रूपायतन, चहश्लु-विज्ञान कहे जाने चाले 
मनायतन और अचशेप सम्प्रयुक्त धर्मायतन से उत्पन्न होता है--ऐसे सर्वन्न यथानुरूप जोंडना 
चाहिये । इसीलिये--- 


एको पनेकायतनप्पभ्मचों इति दीपेतो। 
फस्सी य॑ एकवचननिद्देसेनिध तादिना ॥ 


[ यहाँ, यह एक स्पर्श अनेक आयतनों से उत्पन्न हुआ, एक वचन के निर्देश से भगवान्‌ 
द्वारा प्रगट किया गया है। ] 
एक वचन के निर्देश से---'छः आयतन के प्रत्यय से स्पर्श! इस एक बचन के निर्देश से 
अनेक आयतरनों से एक-स्पर्श होता है--ऐसे सगवान्‌ द्वारा प्रगट किया गया है--यह अर्थ है । 
किन्तु आयतनों में--- 
छथघा पशञ्च ततो एक नवधा वाहिरानि छ | 
यथासम्भचमेतरुख पश्चयत्ते विभावये ॥ 


[ पॉच छः प्रकार से, तत्परचात्‌ एफ नव प्रकार से, और वाह्य छः यथासम्भव इसके 
प्रत्यय होते ६-ऐसा विभावन करे । ] 

यह विभावन करना है--चक्षु आयतन आदि पाँच चक्षु-स्पर्ण आदि के भेद से पाँच प्रकार 
के स्पर्श का निश्नय, पुरेज्ञात, इन्द्रिय, विप्रयुक्त, अस्ति, अविगत के अनुसार छः प्रकार से प्रस्यय 
होते हैं । तत्पश्चात्‌ एक विपाक सनायतन अनेक अकार के विपाक मनोरपर्ण झा सहजात, अन्यपोन्य, 
निश्चय, विपाक, आहार, इन्द्रिय, सम्प्रयुक्त, अस्ति, अविगत के अनुसार नव प्रकार से प्रत्यय होत्ता 
है | बाह्य से रूपायतन चछु-स्पर्ण का भालम्धन, पुरेजात, जरित, अविगत के अनुसार चार प्रकार 
से प्रत्यय होता है । बसे शब्दायतन भादि श्रोन्र-ररर्णश आदि का। किन्तु मनोस्पर्श का वे, धर्मा- 
लम्पन और चेसे ही भालम्बन-प्रयय सात्र से ही (प्रस्यय) होता | दस प्रकार बाह्य छ' ययासस्सव 
इसके प्रत्यय होते ए--पऐुसा विभावन करे । 

यह “छ. भायतन के प्रत्यय से स्पर्श” पद्‌ पर पिस्तारपूर्वक चर्णन है । 
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(६) स्पश के प्रत्यय से बेदना 


“स्पर्श के प्रत्यय से बेदना”” पदु मे-- 
हारतो बेदना चुत्ता चक्खुसम्फससजादिका | 
सलेव ता पस्ेदेन एकूननचुती मता॥ 
[ चछु स्पर्श से उत्पन्न होने वाली बेदनायें द्वार से छ ही कही गई हैं । वे प्रभेद से नवासी 
(८५) मानी जाती है । ] 
इस पद का भी विभद्ञ मे--“चछ्ु-स्पर्श से उत्पन्त वेदना, श्रोत्र प्राण जिह्द!' काय * 
मनोस्पर्श से उत्पन्न बेदना ।” ऐसे द्वार से छ ही वेदनागं कही गई हैं। वे प्रभेढ से नवासी चित्तों 
से सम्प्रयुक्त होने से नवासी मानी जाती हैं । 


चेदनासु पनेतासु इध वचरक्तिस वेदना। 
विपाक सम्पयुत्ता व अधिष्पेताति भाखिता ॥ 
अट्टडुधा तत्थ पथ्चन्न॑ पश्चद्धारस्हि पद्चयो । 
सेसानं एकथचा फस्सों मनोठारेपि सो तथा ॥ 


[ इन बेदनाओो से विपाफ से सम्प्रयुक्त वत्तिस बेदुनायें ही यहाँ अभिप्रेत हैं---ऐसा कहा 
गया है। घहाँ पल्चद्वार से पॉचों का वह स्पर्श आठ प्रकार से ग्रत्यय होता है। शेपा का एक प्रकार 
से और मनोद्वार पर भी वेसे (ही)। | 


वहाँ पल्चद्वार पर घक्षु-प्रसादु आदि वस्तु वाली पॉच चेदनाओं का चल्लु-स्पर्श जादि घाला 
स्पर्श सहजात, अन्योन्‍्य, निश्चय, विपाक, आहार, सम्प्रयुक्त, अस्ति, अविगत के अनुसार आठ प्रकार 
से प्रव्यय होता हे । शेषो का एक द्वार में सस्प्रतिच्छन्न, सन्‍्तीरण, तदालम्बन के अनुसार प्रवर्तित 


कामाघचर-विपाक-वेदनाजी का वह चक्षु-स्पर्णग आदि वाला स्पर्श उपनिश्नय के अनुसार एक प्रकार 
से ही प्रत्यय होता है। ह 


मनोहर पर भी बेसे ही--मनोदह्वार पर भी तदालरूस्बन के अनुसार भवर्तित कामावचर- 
विपाक-पेदनाओी का धद्ट सहजात सनोस्पर्श कहा जाने वाछा रपर्श चेसे ही आठ प्रकार से प्रत्यय 
होता है। प्रतिसन्धि, भवाद्, च्युति के अनुसार प्रवत्ित ग्रैमूसफ विपाक-चेदनाओं का भी । जो वे 
मनोद्वार पर तदालस्वन के अनुसार प्रवर्तित कामाबचर बेदनाएँ हैं, उनका सनोद्वरावर्जन से सम्प्र- 
युक्त मनोस्पर्ण उपनिश्रय के अनुसार एुक प्रकार से भत्यय होता है। 


यह 'स्पर्श के प्रत्यय से वेडना? पद पर विस्तार पूर्वक वर्णन है । 


( ७) बेदना के प्रत्यय से तृष्णा 
“बेदना के प्रत्यय से तृष्णा?? पद भें--. 


रूपतण्हादिभेदेत॒ छ तण्हा इच दीपिता। 
पकका तिविधा तत्थ पवत्ताकारतो सता ॥ 
[ यहाँ रूप तृष्णा जादि के सेंद से छः तृप्णा न नजर 
दो: ] चलाई गई हैं । वह एक-एक प्रवर्तित होने 
के आकार से सील प्रकार की मानी जाती हैं।] 9022 
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इस पद म--सेठ का पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, ऐसे पिता से पुत्र के नाम के समान---“रूप- 
तृष्णा, शठ्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म-तृप्णा” आहूम्धन से नाम के अनुसार विभन्ञ में तृष्णा 
बताई गई हैं। उन तृष्णाओं में एक-एक प्रवर्ति के आकार से काम-तृष्णा, भव-तृप्णा, विभव-तृप्णा-- 
ऐसे तीन प्रकार की मानी जाती हैं । 


रूप-तृष्णा ही, जब चक्षु के सम्मुख आये हुए रूपारूम्बन को काम के आस्वाद के अनुसार 
आखादन करती हुई प्रवर्तित होती है, तव काम-तृप्णा होती है। जब वही आहलस्ब्रन भू व हैं, 
शाइचत हे--ऐसे प्रवर्तित शाइवत-दृष्टि के साथ प्रवतित होती है, तब भव-तृप्णा होती है। शाश्वत- 
दृष्टि से थुक्त राग ही भव-तृष्णा कही जाती है । जब, वही आलम्बन उच्छेद हो जाता है, विनाश 
हो जाता है--ऐसे प्रवर्तित उच्छेद-इष्टि के साथ प्रवर्तित होती है, तव विभव तृप्णा होती हैं । 
उच्छेद-दृष्टि से युक्त राग ही विभव-तृष्णा कही जाती है । यही निथ्रम शबद-तृप्णा आठि में भी हैं । 
ये अठारह तृष्णाये होती हैं। वे अध्यात्म (८ भीतरी ) रूप आदि में अठारह, बाद्य (८ बाहरी ) 
अठारह, कुछ छत्तिस हैं। इस प्रकार भूतकाल की छत्तिस, भविष्यत्‌कारू की छत्तिस, वर्तमान 
काल की छत्तिस, ( सब ) एक से? आठ तठृष्णायें होती हैं । वे पुन. संक्षिप्त करते हुए रूप आदि 
आहलम्बन के अनुसार छ. या कास-तृप्णा आदि के अनुसार तीन ही तृष्णायें होती हैं--ऐसा जानना 
चाहिये । 

चूँकि ये प्राणी, पुत्र को आस्वादन करके ममत्व करने वाली धायी के समान रूप आदि 
आलम्बन के अनुसार उत्पन्न होती हुईं वेदना को आस्वादन करके वेदना के ममत्व से रूप भादि 
जआालम्वन को देने वाले चित्रकार, गन्धर्व, गन्धिक ( रूगनन्‍धका आलम्बन देने वाला ), रसोईदार, 
तन्तुवाय ( >जुराहा ), रसायन बनाने वाले वेद्य आदि का महासत्कार करते हैं, इसलिये सभी 
यह बेदना के प्रत्यय से तृष्णा होती है-- ऐसा जानाना चाहिये । 


यस्मा चेत्थ अधिप्पेता विपाक - खुख-चेदना। 
' एकाच एकचा वेसा तस्मा तण्हाय पदच्चयों ॥ 


[ चूँकि यहाँ एक ही विपाक-चित्त से सम्प्रयुक्त सुख-बेद्ना अभिप्रेत है, इसलिये यह एक 
प्रकार से ही तृष्णा का प्रत्यय होती है । ] 


एक प्रकार से, अर्थात्‌ उपनिश्रय-प्रत्यय से ही प्रत्यय होती है| चूँकि --- 


दुक्खी खुखं पत्थयति खुखी भिय्योपि इच्छति। 
उपेक्खा पन सनन्‍्तत्ता सुखमिच्चेच भाखिता ॥ 
तण्हांय पच्चया तस्मा होन्ति तिस्सोपि चेदना । 
चेदना पच्चया तण्हा इति बछुत्ता महेखिना॥ 
चेदना पच्चया चापि यस्मा नाहुसय चिना। 
होति तस्मा न सा होति ध्राह्मणस्स घुसीमतो ॥ 
[ दु.खी सुख की प्रार्थना करता है, सुखी और भी सुख चाहता हैं, किन्तु उपेक्षा शान्त 
होने से सुख ही कह्ठी गई है, इसलिये तीनों भी वेदनाएँं तृष्णा के प्रत्यय से होती हैं । 'सहपि ने 


१. विभद्ञ २। 
र३ 
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वेदना के प्रत्यय से ठृष्णा” कहा है और चौुँकि बेदना के अत्यय से ठृष्णा भी बिना अज्भुशय के नहीं 
होती है, इसलिये घह ( मार्ग प्क्मचय का ) वास किये हुए ब्राह्मण को नहीं दोती' है । ] 
यह विदना के प्रत्यय से तृष्णा” पद्‌ पर विस्तार पूत्र॒क वर्णन हट 


(८) वणा के प्रत्यय से उपादान 
“तृष्णा के प्रत्यय से उपादान” पद में-- 
उपादानानि चत्तारि तानि अत्थविभागतों। 
घम्मसंखेपथित्थार कमतो च विभावये ॥ 


[ उपादान चार हैं, उन्हे अर्थ-विभाग, धर्मों के संक्षेप-विस्तार और क्रम से विभावन 
करे । ] 

यह विभावन है--काम-उपादान, दृष्टि-ठपादान, शील-म्त-उपादान, मात्मवाद-उपादान- 
यहाँ ये चार उपादान हैं । 


अर्थ-विभाग 

उनका यह अर्थ-विभाग है--वस्तु कहे जाने वाछे कार्मो को इृढ़तापूर्वक अहण करता है, 
इसलिए काम-उपादान है। वह कास भी है जौर उपादान भी है, इसलिये भी काम-उपादान है। 
उपादान का अर्थ है दृढ़तापूर्वक ग्रहण करना। दृढ़ अर्थ का चयोतक ही यहाँ 'डप? शब्द है। 
उपायास, उपकुष्ट जादि के समान | चैसे (ही) दृष्टि भी है और वह उपादान भी है, इसलिये दृषटि- 
डपादान है। या दृष्टि को इद्तापूर्वक ग्रहण करता है, इसलिए इष्टि-उपादान है। “आत्मा और 
लोक शाश्वत हैं”? आदि में पहले की दृष्टि को पीछे की उत्पन्न हुई दृष्टि इृढ़तापूर्वक अह्ण करती 
है बसे (ही), शील-बत को दृदतापूर्वक अहण करता है, इसलिए शील-ब्रत-उपादान है । शील-बऋत 
भी है भर वह उपादान भी हे-इसलिये भी शीलब्नत-उपाठदान हैं | गो-शीलक, गा-वत आदि/----'ऐसे 
शुद्धि होती है! --इसके अभिनिवेश होने से स्रयं ही उपादान होते है । चेसे ( ही ) इस कारण को 
लेकर बोलने हैं, इसलिये चाढ है और इससे दृढ़तापूर्वक झहण करते हैं, इसलिये उपादान है । 
क्या बोलते या दद़तापूर्वक अहण करते हैं १ आत्मा को | आत्मा के वाद का उपादान आत्मवाद- 


उपादान ६ | या आत्सवाद मात्र ही आत्मा हे। इससे दृदतापूर्वक अहण करते हैं, इसलिए आत्म- 
वाद-उपादान है। यह उनका अर्थ-विभाग है । 


धम का संक्षेप ओर विस्तार 
____ अं के सक्षेप-विस्तार में, कास-ठपादान--“कौन सा कास-उपादान है ? जो काम गुणों में 


१ सभी पकार के पापों को वहा देने वाले अहत्‌ मिक्षु को ब्राह्मण कहते हैं | 


२ काम दो प्रकार के होते है वस्तु काम और क्लेश-काम | यहाँ वस्तु-काम अमिप्रेत है । 
३ दीघनि० १.१ | 


४ पहले की दृष्टि को शाशरत भाव से अहण करती है या पहले की दृष्टि के आकार से पीछे 
की दृष्टि उत्पन्न होती हुई, 


सी उसी से पहले की इृष्टि को दृढ करती उसे हढतापूर्वक ग्रहण करती 
० गो-शील जोर गो-बत आदि के ल्यि देखिये, मज््षिम नि 9 २, १ ७ | 
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कामच्छन्द, काम-राग, काम-नन्‍्दी, काम-तृष्णा, काम-स्नेह, काम-परिदाह, काम-मूर्च्छा, काम में पढे 
रहना हे---यह काम-उपादान कहा जाता है।”” आये हुये होने से संक्षेप से तृष्णा का दृढ़त्व कह्दा 
जाता है। ठृष्णा का इृढत्व पहले के तृप्णा के उपनिश्नय प्रत्यय से दृढ़ता से उत्पन्न हुईं पिछली 
तृष्णा ही है। कोई-कोई कहते हैं--अप्राप्त विषय को पाने की इच्छा तृष्णा है, अन्धकार में चोर के 
हाथ फेलाने के समान | सम्प्राप्त विषय को अहण करना उपादान है । उसी के सामान को ग्रहण 
करने के समान । बे धर्म-अल्पेच्छ और सन्तुष्टि के पक्षपाती हैं । चेसे हूँढ़ने, रक्षा करने के दु.ख-मूछक 
हैं। शेष तीनो उपादान संक्षेप से दृश्मान्र ही है । 
विस्तार से, पहले रूप जादि में कही गयी एक सौ भाठ प्रकार की भी तृथ्णा का दृढ़ होना 
काम-उपादान हे । दस चस्तु बाली मिथ्पा-इष्टि इष्टि.उपादान है। जेसे कहा है---कौन सा इृष्टि- 
उपादान है ? दान नहीं है, यज्ञ नहीं हे,''' साक्षात्‌ करके कहते हैं । जो इस प्रकार की दृष्टि ** उद्दा 
पकइना है, यह दृष्टि-उपादान कहा जाता है ।”' शीर-च्रतों से शुद्धि होती है---ऐसे पकड़ना शील- 
ब्रत-उपादान है। जेसे कहा है --/कोन-सा शीलत्रत-उपादान है ? उढ्दा पकड़ना है--यह शीछ- 
घत-उपादान कहा जाता है ।”? बीस वस्तु वाली सत्काय-दृष्टि आत्मवादु-उपादान है। जेसे कहा 
है-/कौन सा जात्मधाद-उपादान है ? यहाँ अश्रुत, श्थग्जनः सत्पुरु्षों के धर्म में अ-चिनीत 
(> अ-शिक्षित ) रूप को आत्मा के तौर पर देखता है***उल्टा पकटना हैे-यह आप्मवाद-उपादन 
कहा जाता है |” यह यहाँ ( उपादान- ) धर्मो का संक्षेप-विस्तार है । 


क्रम 


क्रम से -यहाँ, क्रम तीन प्रकार का होता है (१) उत्पत्ति-क्रम (२) प्रहाण क्रम (३) देशना- 
क्रम । उनमें, अनादि संसार में 'इसकी पहले उत्पत्ति हुई!---इस भकार के अभाव से क्लेशो का 
निष्पर्याय से उत्पत्ति-क्रम नहीं कहा जाता है । किन्तु पर्याय से अधिकांशत एक-भव से जाध्म- 
ग्राह का अग्रगामी शाइवत, उच्छेद का अभिनिषेश हे, तत्पश्चात्‌ “यह आत्मा शाश्वत (८ नित्य ) 
है??-...ऐस। ग्रहण करने वाले का आत्मा की विश्ञुद्धि के लिये शील-घत-उपादान और “'उच्छेद 
होगा”? ऐसा अहण करने वाले, परछोक की अनिच्छा वाले का फाम-उपादान होता है । यह इनका 
एक-भव में उत्पत्ति-क्रम है । 

स्रोतापत्ति-मार्ग से प्रहीण होने से दइृष्टि-उपादान आदि पहले प्रह्दीण होते हैं जोर भ्॑व्॒‌- 
मार्ग से प्रहीण होने से पीछे काम-उपादान । यह इनका प्रह्मण-क्रम है | 

महाविपय चाला होने और प्रगट होने से इनमें काम-डपादान की प्रथम देशना हुईं हैं । 
आठ' चित्तों से सम्प्रयुक्त होने से महा विपय घाला है और अधिकांशतः आलय में रमने बाली 
प्रजा के लिये काम-उपादान प्रगट हैं, दूसरे नहीं | काम-उपादान वाला कार्सो की प्राप्ति के लिए 
कौतूहल मझ्॒ल बहुल होता द्वै। वह उसकी दृष्टि होती है, इसलिये उसके अनन्तर दृष्टि- 
उपादान (की देशना हुई है) । वह बॉटने पर दो प्रकार का होता है--शीलबत भोर आत्मचाद- 
उपादान । उन दोनों में गो की क्रिया या कुक्कुर की क्रिया को देखकर भी जानने जोर स्थूल होने 


१, धम्मसच्भनणी | 

२, धम्मसज्भणी २ | 

३, विभज्ञ २। 

४, आठ लोग सहगत चित्तों से | 
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से शीलच्रत उपादान का पहले उपदेश हुआ है और सूक्ष्म होने से अन्त में आप्मवाद उपादान । यह 
इनका देशना-ऋम है । ेु 
तण्हा च पुरिमस्सेत्थ एकथा होति पद्चयों। 
सत्तथा अट्टुधा चापि होति सेसत्तयस्स सा॥ 
[ तृष्णा पहले का एक प्रकार से ही प्रत्यय होती है, प्ोप तीना का घर सात प्रकार या 
आठ प्रकार से भी । ] 
यहाँ, इस प्रकार उपदेश दिये गग्रे उपादान-चतुप्क में पहले काम-उठपादान का काम- 
तृष्णा, तृष्णा से अमिनन्दित विपयो मे उत्पन्न होने से उपनिश्रय के अनुसार एक प्रकार से ही 
प्रस्यय होती है । शेप तीनो का सहजात, अन्योन्य, निश्चय, सम्प्युक्त, अस्ति, अविगत, टेतु के 
अनुसार सात प्रकार या उपनिश्नय के साथ आठ अकार से भी अत्यय होती है ओर जब उपनिशष्रय 
के अनुसार प्रत्यय होती है, तब सहजात के बिना ही होती है । 
यह “तृष्णा के प्रत्यय से डपादान”? पद पर विस्तार पूर्वक घर्णन ए । 
(९ ) उपादान के प्रत्यय से भव 
“उपादान के प्रत्यय से भव”? पद में--- 
अत्थतो धम्मतो चेच खात्थतो भेदसंगहा। 
ये यस्ख पच्चयो चेव विध्ञातव्यो विनिच्छयों ॥ 
[ अर्थ, धर्म, सार्थक, भेद, संग्रह और जो जिसका प्रत्यय होता है, उससे विनिशचय 
जानना चाहिये । ] है 
अथ 
वहाँ, होता है इसलिये भव कहते हैं। वह कर्म-भव जीर उत्पत्तिभव--दो प्रकार का 
होता है। जैसे कहा है---“भव दो प्रकार का होता है, कर्म-भव है और उत्पत्ति-भव हे ।? कर्म 
ही भव है, इसलिये कर्म भव है। वेसे उत्पत्ति ही भव है, इसलिये उत्पत्ति भव हैं। और यहां 
उत्पत्ति होती है, इसलिये भव है। कर्म यथा-सुख का कारण होने से--.“इुद्धों का उत्पन्न होना 
सुखदायक है?” कहा गया है। ऐसे भव का कारण होने से फल के व्यवहार से भव होता है--- 
इस प्रकार जानना चाहिये । ऐसे अर्थ से विनिश्चय जानना चाहिये। 


धमे 


धर्म से---कर्म-भघ संक्षेप से चेतना और चेतना से सम्प्रयुक्त अभिध्या (लोभ) भादि 
कर्म कद्दे जाने घाले धर्म हैं । जैसे कहा है--कोन-सा कर्म भव है ? पुण्यामिसस्कार, अपुण्यामि- 
सस्कार, अेक्षमिसस्कार, कामावचर-सभूमसि चाछा या महद्गत-भूमिवाछा--यह कर्म-सव कहा 
जाता है। सभी भवगामी कर्म कर्म-सव है ।? 

पुण्याभिसंस्कार तेरह चेतना हैं, अपुण्यामिसंस्कार बारह और आनेल्जासिसंस्कार चार 
चेतना हैं। ऐसे, कामावचर-भूमि बाला या महदुगत-भूमि-वारा-- इससे उन्हीं चेतनाओं का 
कम-बहुत विपाक बाली होना कहा गया है। सभी भचगामी कर्म!--इससे चेतना से सम्प्रयुक्त 
अभिध्या जादि कहे गये हैं । 

उच्पत्ति-सव संक्षेप से कर्म से उत्पन्न स्कन्ध 


१ घम्मपद्‌ १९४ | 





हैं। धह प्रसेद से नव ग्रकार का होता है । 
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“ जैसे कहा है--“कौन सा उत्पत्ति-सव है ? काम-भव, रूप-भव, अरूप-भव, संज्ञा-भव, असंज्ञा-भव, 
नेवसंज्ञानासंज्ञा-मव, एक अवकार-सव, चतु. अवकार-भव, पशन्च-अवकार-भव--यह उत्पत्ति-भव 
कहा जाता है ।” 

काम कहा जाने वारा सव काम-सव हे । इसी प्रकार रूप-अरूप भव भी। संज्ञावानू भव 
या संज्ञा यहॉ भघ में है, इसलिये संज्ञा-मव है और उसके विपरीत असंज्ञा-भव। स्थूछ-संज्ञा के 
अभाव और सूक्ष्म के होने से इस भव में सज्ञा नही है, असंज्ञा भी नही है, इसलिये नेवसज्ञाना- 
संज्ञा-सव है। एक रूपस्कन्ध से बिखरा हुआ भव एक-अवकार-भच है था इस भव का एक अव- 
कार (-रुनध) है, इसलिये एक अवकार-भव कहा जाता है। इसी प्रकार चतु अवकार भव और 
पत्च-अवकार भव को भी जानना चाहिये। 

कास-भघष पॉच उपादिन्न स्कन्ध हैं, वेसे रूप-भव, अरूप-भव घार, संज्ञा-भव पॉच, 
असंज्ञा-सच एक उपादिन्न स्फन्‍ध और नेवसंज्ञानासंज्ञा-्सथ चार स्कन्‍्ध हैं। एक-अवकार-भव 
आदि एक, चार, पॉच स्कन्ध उपादिल्न-स्कन्धों से बिखरे हुए हैं। ऐसे धर्म से भी विनिइचय 
जानना चाहिये। 

साथेक 

सार्थक से--जैसे भव-निर्देश में, वेसे ही यद्यपि संस्कार-निर्देश में भी पुण्याभिसंस्कार आदि 
ही कहे गये हैं, ऐसा होने पर भी पहले ( खविद्या के प्रत्यय से संस्कार ) मे पूर्व जन्म के किये 
हुए कर्म के अनुसार आगासी प्रतिसन्धि का प्रत्यय होने से ( संस्कार का ) पुन' कथन साथंक ही 
है । अथवा, पहले में---/कौन-सा पुण्याभिसंस्कार है ? कामावचर की कुशल चेतना ।” ऐसे आदि 
ढंग से चेतना ही संस्कार कही गई है । यहाँ, “सभी भवगासी-कर्म ।!” वचन से चेतना से सम्प्रयुक्त 
भी । और पहले में विज्ञान का अत्यय ही कर्म संस्कार हैं--ऐसा कहा गया है । अब असंज्ञा-सव से 
उत्पन्न करने वाला भी । 

बहुत कहने से क्या १ “अविद्या के प्रत्यय से संस्कार”--यहाॉँ पुण्यामिसंस्कार आदि ही 
कुशल-अभकुशलू-अव्याकृत चर्म कह्दे गये हैं । इसलिये सब प्रकार से भी यह पुन'कथन सार्थक ही 
है। ऐसे सार्थक से भी विनिश्चय जानना चाहिये । 


भेद 


भेद-संग्रह से--उपादान के प्रत्यय से भव के सेद ओर संग्रह से । जो काम-उपादान के 
कास-भव मे उत्पन्न करने वाला कर्स किया जाता है, घहद कर्म-भव है । उससे उत्पन्न हुए स्कन्‍्घ, 
उश्पत्ति-भष है । इसी प्रकार रूप-अरूप भर्वों में | ऐसे काम-उपादान के प्रत्यय से दो कास-भव 
ओर उसके अन्तर्गत संज्ञा-भव, पत्च-अधकार-भव हैं । दो भरूप भव और उसके अन्तर्गत संज्ञाभव, 
नेवसंज्ञानासंज्ञा-सव, एक अवकार-भव हैं। इस प्रकार अन्तगंत भवों के साथ छः भव हैं । जैसे कास- 
उपादान-प्रत्यय से अन्तर्गतों के साथ छः भष हैं, वेसे दोप-उपादान-प्रत्यय से भी | ऐसे 'उपादान 
के प्रत्यय से! भेद से अन्तरगं्तों के साथ चौबीस भव हैं । 

संग्रह 

संग्रह से---कमं-भपव और उत्पत्ति-भव को एक में करके उपादान के प्रस्यय से सन्‍्तगंतों 
के साथ एक काम-सव है । देसे रूप, अरूप भव । कुछ तीन भव होते हैं । बसे (ही) रोष उपादान- 
प्रत्ययों से भी । ऐसे उपादान के प्रत्यय से सग्रह से अन्‍्तर्गतों के साथ बारह भव ऐोते है | 
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और भी, सामान्य रूप से उपादान के प्रत्यय से कास-मव से ले जाने बाछा फ्सं 
कर्म-भव है। उससे उत्पन्न हुए स्कन्थ उत्त्ति-्भच है। इसी प्रकार रूप-अरूप भर्वों से। 
ऐसे उपादान के प्रत्यय से अन्तर्गतों के साथ दी काम-भव, दो रूप-भनत्र, दो लस्प 
भव--दूसरे पर्याय से संग्रह से छ' भघ होते हैं | था कर्म-भच, उत्पत्ति-व के भेद को न लेकर 
अन्तर्गतों के साथ काम-भव आदि के अनुसार तीन भव होते €। काम-भव छाद़ि भेद को न 
लेकर कर्म-भव, उत्पत्ति-सव के अनुसार दो भव होते & । कर्म उत्पत्ति के सेद को भी न छेकर 
उपाठान के प्रत्यय से भव--ऐंसे भव के लनुसार एक ही भव होता हैं। इस प्रकार उपादान के 
प्रत्यय से भव का भेद, सग्रह से भी विनिश्चय जानना चाहिये । 


प्रत्यय 
जो जिसका प्रत्यय होता &--जों डपादान जिसका ग्रत्यय होता है, उससे भी विनिश्चय 
जानना चाहिये--यह अर्थ है। कौन क्सिका प्रत्यय होता दे ? जो कोई जिस किसी का प्रत्यय 
द्ोता ही है। क्योंकि प्रथग्जन पागल के समान होता है। वह “यह युक्त है, यह अयुक्त है“-- 
ऐसा नहीं विचार कर जिस किसी उपादान के अज्लुसार जिस किसी भच की प्रार्थन करके जो 
कोई काम करता ही है । इसलिये जो कोई, शीलघत-उपादान से रूप अरूप भव नहीं ट्वोते हैं--- 
ऐस/ कहते हैं, उसे नही मानना चाहिये | 
जैसे, यहाँ कोई सुनने या देखने के जनुसार ये काम महुप्य-लोक मे क्षत्रिय महासाराकुल 
भादि में और छः कामावचर के देवऊोक में समझद्ध हैं--इस प्रकार सोचकर उनकी श्राप्ति के लिये 
अनसद्धमे' के श्रवण भादि से बश्चित हो, 'इस कर्म से काम प्राप्त होते हैं!--ऐसा मानता हुआ 
काम-उपादान के अनुसार कायदुश्वरित आदि करता द्ैे। बह दुश्वरित को परिपूर्ण करने से अपाय 
में उत्पन्न होता दे या इसी जीवन में कामों को चाइते हुए और आप्त हुए को बचाते हुए काम- 
उपादुन के अनुसार कायदुइ्चरित जादि करता है। चह दुश्चरित को परिपूर्ण करने से अपाय 
में उत्पन्न होता हैं। वहाँ उसकी उत्पत्ति का हेतु हुआ कर्म कर्म-भव है, कर्म से उत्पन्न स्कन्च 
उत्पत्ति -सव है। संज्ञा-सघ, पञ्ञ-अवकार-भव उसके जन्‍्तर्गत ही हैं । 
दूसरा सद्धमे-श्रदवण आदि से बढ़े हुए ज्ञान वाछा, इस कर्म से काम प्राप्त होते हैं!-- 
ऐसा मानता हुआ काम-उपादान के अनुसार काय-सुचरित आदि करता है । वह कायसुचरित की 
परिषूर्ति से देवों या मनुष्यों में उत्पन्न होता है । पघहाँ उसकी उत्पत्ति का हेतु हुआ कर्स कर्स-भच 
है, कर्म से उत्पन्न हुए स्कन्ध उत्पत्ति-भच है। सज्ञा-भव, पत्र अवकार-भव उसके अन्तर्गत ही हैं । 
इस प्रकार काम-उपादान प्रभेद के सहित अन्तर्गंतों के साथ काम-भव का प्रन्यय होता है । 
दूसरा, रूप-अरूप भवो में उससे सरूद्धतर काम है? ऐसा सुनकर या कल्पना करके काम- 
उपादान के अनुसार ही रूप-अरूप समापत्तियों को उत्पन्न कर समापत्ति के वर से रूप-अरूप 
,.__* जिसे सौ करोड कार्पापण निधान किया होता है और वीस अम्मण काम में लगा होता 
है, उसे क्षत्रिय महासार करते हैं| यथा-- 
“कोटीन हेट्िमन्तेन सतत येस निधानग। 
कह्टापणान दिवसवलज्ञो वीसतम्मण ॥ 
ते लत्तियमहासाला * ** 


। अभिषान० ३१७ ॥| 
*, पुराण, भारत, सीताइरण, पशुवन्ध-विधि आदि असर हईँ--टीका | 


# कग््क 
जब 
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ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। पहाँ उसकी उत्पत्ति का हेतु हुआ कर्म कर्म-भघ हे। कर्म से उत्पन्न 
हुए स्कन्ध उत्पत्ति-भव है। संज्ञा, असंज्ञा, नेवसंज्ञानासंज्ञा, एक, चार, पदञ्च-अवकार-भव उनके 
अन्तगंत ही हैं। इस प्रकार काम-उपादान प्रमेद सहित अन्तर्गती के साथ रूप-भरूप भर्वों का 
भी प्रत्यय होता है। हक 
दूसरा, “यह आत्स। कार्मोवचर-सम्पत्ति के भव था रूप-अरूप भवों में से फ्रिसी एक के 
नष्ट होने पर भली प्रकार नष्ट हो जाता है” इस प्रकार की उच्छेद-दष्टि को ग्रहण कर वहाँ जाने 
वाले कर्म को करता है। उसका कर्म कर्म-भव है, कर्म से उत्पन्न हुए रफन्ध उन्पत्ति भव हैं। 
संज्ञा-सव आदि उनके अन्तगंत ही हैं। इप्त प्रकार दृष्टि-उपादान पअमेद सहित अन्तर्गत के साथ 
तीनो भी काम, रूप, अरूप भर्घों का प्रव्यय होता है । 
दूसरा “यह आत्मा कामावचर-सम्पत्ति के भव या रूप-अरूप भवों से से किसी एक में 
सुखी होता है, परिदाह (> पीड़ा ) रहित होता है ।” ऐसे आत्मवाद-उपादान से वहाँ ले जाने 
चाले कर्म को करता है। उसका वह केंरम कर्म-भव हैं. ओर उससे उत्पन्न हुए स्फन्‍्च उत्पत्ति- 
भव है। संज्ञा-मव आदि उसके अनन्‍्तगंत ही हैं। इस प्रकार आत्मवाद-उपादान प्रभेद सद्दित 
अन्तर्गतों के साथ तीनों भवों का भत्यय होता है । 
दूसरा “यह शीलत्रत कामावचर की सम्पत्ति-भव मे या रूप और अरूप भवां में से किसी 
एक में परिषुर्ण करनेवाले का सुख से परिषूर्ण होता है ।” ऐसे शीऊूबत-उपादान के अनुसार वहाँ 
जाने वाले कर्म को करता है। उसका बह कर्म कर्म-भव है, भौर उससे उत्पन्न हुए स्कनव उत्पत्ति- 
भव है। सज्ञा-भव आदि उनके अन्तर्गत ही हैं। इस प्रकार शीलब्नत-उपादान प्रभेद के सहित 
अन्तरगंतों के साथ तीनों भवों का प्रत्यय होता है। ऐसे यहा जो जिसका प्रत्यय होता है, उससे 
भी विनिश्चय जानना चाहिये। 
कौन किस भव का कैसे प्रत्यय द्वोता है ? 


रूपारूपभवानं उपनिरुसयपत्चययों उपादानं | 
सहजातादीहि पि तं कामभवस्सा'ति विज्जेय्यं ॥ 
[ रूप और अरूप भवों का उपादान उपनिश्चय प्रत्यय से भ्रत्यय होता है। वह काम भव 
का सहजात आदि से भी भ्रत्यय होता है--पऐसा जानना चाहिये। ] 
रूप और अरूप भवों का तथा काम-भव का कर्म-भव में कुशल कर्म का ही, और उत्पत्ति- 
भव का--यह चार प्रकार का भी उपादान उपनिश्चय प्रत्यय से एक प्रकार से ही अत्यय होता है । 
काम-भसच में अपने से सम्प्रयुक्त अकुशल कर्म-भव का सहजात, अन्योन्य, निम्नय, सम्प्रयुक्त, अम्नि, 
अविगत, देतु प्रत्यय के प्रसेदों से सहजात आदि से प्रत्यय होता है और विप्रयुक्त का उपनिश्नय 
प्रत्यय से ही | 
यह “ठपादान के प्रत्यय से भव! पद पर विस्तारपूर्वक चर्णन है । 
( १० ) भव के ग्रत्यय से जाति 
भव के प्रत्यय से जाति--आदि में जाति आदि का विनिश्वय सत्य-निर्देश में कट्टे गये ढंग से 
ही जानना चाहिय्रे। भव--यहाँ कम॑-भव एी अमिप्रेत है । क्प्रोंकि वढ जाति का अस्यय ऐँ, उत्पत्ति- 
भव का नहीं। चष्ट कर्म-प्रत्यय, उपनिश्नय-प्रत्यय से दो प्रकार से प्रस्यय होता है । 
प्रइन हो सकता ऐ--यह केसे ज्ञानना चाहिये कि भय जाति का श्रत्यय होता है ? याहरी 
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प्रत्ययों के समान होने पर भी हीन, प्रणीत आदि घिशेषता को देखने से । क्योकि बाहरी जनक, 
जननी, झुक, शोणित, जाहार आदि प्रत्ययों के युक्त होने पर भी, सत्वों का जोडा होने पर भी 
हीन, प्रणीत आदि विशेषता दिखाई देती हैं और वह सर्वदा सबके अभाव से अट्टेतुक नहीं हैं | 
उससे उत्पन्न सच्चो के अपने में अन्य कारण के अभाव सें कर्म-भव से अहेतुक नहीं हैं, 
प्रत्युत कर्म-देतुक दी है । क्योंक्रि कम ही सत्वो की हीन-प्रणीव आदि विशेषता का हेतु है । उससे 
भगवान ने कहा है--“कर्म॑ प्राणियों को हीन-प्रणीतता में विभक्त करता हैँ?” इसलिए यह 
जानना चाहिये कि भव जाति का ग्रत्यय है | हे 

चूँकि जाति (जन्म) के नहीं होने पर जरा, मरण था शोक आदि धर्म नहीं होते हैं, किंतु 
जाति के होने पर जरा, मरण, और नरामरण क्द्दे जाने वाले दु ख धर्म को प्राप्त हुये जज्ञ को, 
जरासरण से सम्बन्ध रखने घाले या डउस-उस दु.ख-धर्म को प्राप्त हुए नहीं सम्बन्ध रखने वाले शोक 
आदि धर्म होते है । इसलिये यह भी जाति, जरा, मरण और शोक आदि का मत्यय्र होती ह---ऐसा 
जानना चाहिये । घह उपनिश्रय के अनुसार एफऊ प्रकार से ही प्रत्यय होती है । 

यह, 'भव के ग्रत्यय से जाति! आदि पर विस्तारपूर्वक वर्णन है । 


भव-चक्र कथा 


चूँकि यहाँ झोक आदि अन्त में कह्दे गये हैं, इसलिये जो वह “अविद्या के प्रत्यय से 
संस्कार”! ऐसे इस भच चक्र के प्रारम्भ में कही गई है, यह अविद्या शोक आदि से सिद्ध हे । 


सवचक्कमविदितादिमिदं, कारकवेदकरहितं । 
हादसविधसुज्ञतासुञ्जं, सत्ततं समितं पवत्तति ॥ 
[ प्रारम्भ का पत्ता न लगने वाछा यह भव-चक्र कर्ता और भनुभव करने वाले से रहित 
बारह प्रकार की झज्यताओ से झन्य निरन्तर प्रवर्तित हो रहा है । ] 
-- ऐसा जानना चाहिये । 
केसे यह भोक आदि से अविद्या सिद्ध है ? केसे यह भव-चक्र अनादि है ? कैसे कर्ता और 
अनुभव करने वाले से रहित है १ केसे वारह प्रकार की शूल्यता से झून्य है ? 
यहाँ, शोक, दौस॑ नस्य, उपायास, अविद्या से जलूग होने वाले नहीं हैं और परिदेव मूढ़ को 
होता हैं । उनके सिद्ध होने पर अविद्या सिद्ध होती है। और भी--'आश्रव की उत्पत्ति से अविद्या 
की उन्पत्ति होती हैं ।”* कहा ग्रया है। आश्रव की उत्पत्ति से ये शोक आदि होते हैं । 
केसे १ वस्तु-काम के वियोग में शोक काम आश्रव की उत्पत्ति से होता हैं। जैसे कहा है--- 


तस्स चे कामयमानस्स छन्दजातस्स जन्तुनो । 
ते कामा परिहायन्ति सब्लविद्धोव रुप्पति ॥* 
[ यदि दृष्णा के वशीभूत कामना वाले प्राणी के वे काम नष्ट हो जाते हैं, तो वह शल्य से 
छिदे हुए के समान पीड़ित होता हैं।]._* 
और जैसे कहा है--“काम से शोक उत्पन्न होता है!” ये सभी दृष्टाअ्र॒व की उत्पत्ति 
?, सरिझ्मम नि० ३,४,०५ | 
२. मज्म्िम नि० १,१,९ | 
३, मुत्त नि० ४,१ | 





४ घम्मपद्‌ १६,७ | 


परिच्छेद १७ ] प्रशाभूमि-निर्देश [ १८५ 


से होते हैं । जेसे कहा है--”मैं रूप हूँ, मेरा रूप है--ऐसे उस इष्ठि से उठकर स्थित हो रहने 
वाले को रूप के विपरिणाम होने, अन्यथा होने से शोक, परिदेव, दुःख, दोम॑नस्यथ, उपायास 
उत्पन्न होते हैं ।?! 

जैसे दृष्टाश्रव की उत्पत्ति से, ऐसे भवाश्रव की उत्पत्ति से भी । जैसे कहा है--“जो भी 
वे देव दीर्घ आयु वाले, वर्णवान्‌, सुख-बहुल, ऊँचे विसानों में बहुत दिनों तक रहते हैं, वे भी 
तथागंत की धर्म-देशना को सुनकर भय, संन्नास, संवेग, को प्राप्त होते है ।”' ऐसे पाँच पूर्व- 
निमिप्तों' को देखकर मरने के भय से डरे हुए देवों के समान । 

' और जैसे भवाश्रव की उत्पत्ति से, ऐसे अविद्या की उत्पत्ति से भी। जैसे कहा है---- 
“पभिछ्छुओ, वह बाल इसी जीवन में तीन प्रकार के दुःख, दोर्सनस्य को भोगता हे |?” इस प्रकार 
चूँकि आश्रव की उत्पत्ति से ये धर्म उत्पन्न होते हैं, इसलिये ये सिद्ध होते हुए अविद्या के हेतु हुए 
आश्रवों को सिद्ध करते हैं और आश्रवों के सिद्ध होने पर, प्रत्यय के होने पर होने से अविद्या भी 
सिद्ध ही होती है । ऐसे यहाँ शोक आदि से अविद्या सिद्ध होती है--नानना चाहिये । 

चूँकि ऐसे प्रत्यय के होने में (उसके) होने से अविद्या के सिद्ध होने पर, फिर अविद्या के 
प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान--हृस प्रकार द्ेत-फल की परम्परा का अन्त नहीं है । 
इसलिये उस हेतु-फल के सम्बन्ध से प्रवर्तित बारह अंग्री वाले भव-चक्र के प्रारम्भ का पता नहीं 
हे--थयह सिद्ध होता है । 

ऐसा होने पर “अविद्या के अ्रत्यय से संस्कार”--यह प्रारम्भ सातन्र कहना विरुद्ध 
होता है ? यह प्रारम्भ मात्र कथन नहीं है, प्रत्युत यह प्रधान धर्म-कथन है। तीनो व्तों" की अविद्या 
प्रधान है। अविद्या के ग्रहण से अवशेप क्लेश-वबर्त्त और कर्म आदि सॉँप के शिर को पकढ़ने से 
साँप का शेप शरीर जिस प्रकार बॉह को बेठ लेता है, उसी प्रकार बाल (८ भज्ञ ) को नाना 
प्रकार से दु.ख देते हैं। अविद्या को नाश करने पर साँप के शिर के काट डालने पर लपेटी हुईं 
वाह की छुटकारा के समान, उनसे विमोक्ष होता है । जेसे कहा हे---“अविद्या के ही सम्पूर्णतः 
विराग ओर निरोध से संस्कारों का निरोध होता है |” आादि । इस प्रकार जिसे अहण करने से 
वन्धन ओर छोड़ने से सोक्ष होता है, उस प्रधान धर्म का यह कथन है, न कि प्रारम्भ मात्र का 
कथन है। ऐसे यह भव-चक्र अविदित प्रारम्भ वाला है--ऐसा जानना चाहिये । 

यह, चूँकि अविद्या आदि कारणों से संस्कार आदि की प्रवर्ति होती ऐ, इसलिये उस अन्य 
“ब्रह्मा, महात्रह्मा' * '*'श्रेष्ट, सृष्टि करने वाला ।” ऐसे परिकल्पित ब्रह्मा भादि संसार के कर्त्ता 


१, सयुत्त नि० २१,१,१,३ | 

२. सयुत्त नि० २१,२,३,६ | 

३. इतिवुत्तक और अगुत्तर निकाय में पॉच पूर्व-निमित्त ये बतलाये गये हँ---जब्र देव अपने 
देवविमान से च्युत होने वाले होते हैं तब (१) मालायें कुम्हल्य जाती है, (२) बस्तर मेले हो जाते £, 
(३) कॉखों से पसीना चूने लगता है, (४) शरीर विवर्ण और कुरूप हो जाता है, (५) देव-देवासन पर 
नहीं अभिरमण करते है । 

४, मज्मिम नि० ३,३,९ | 

५, कर्म, क्लेश, विपाक--ये तीन वर्तत है । 

६. उदान १,२ | 

७, दीघनि० १,१ | 

शछ 
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या “वह मेरी आत्मा बोलने वाली, अनुभव करने वाली ६”! ऐसे परिकिपत सुस-दु्स को 
अनुभव करने वाली आत्मा से रहित है। इस प्रकार कर्त्ता आर अनुभव करने बाले से रहित 
जानना चाहिये । 

चूँ कि यहाँ अविद्या उत्पत्ति, विनाश के स्वभाव वाली होने से ध्रुव ₹, संक्धिष्ठ और संपले- 
शिक होने से शुभ है, उत्पत्ति, घिनाश् से पीड़ित होने से सुस्त ढै, प्रत्ययों के अधीन होने आर 
वह से रखने वाले आत्म-भाव (>शरीर ) से झून्‍्य है वैसे ही सरकार जादि भी अद्भ या 
चूँकि अविद्या आत्मा नहीं है, न आत्मा की हे, न जात्मा में है, न आत्मा वाली है, बेसे संस्कार 
भादि भी अह् । इसलिये वारह प्रकार की झून्यता से झन्ध इस भव-चक्र को जानना चाहिये । 
आर इस प्रकार जानकर पुन, “-- 


तस्साचिज्ञा तण्हा, मूलमवीतादयो तयो काला । 
ह अदु दे एव च सरूपतो तेखु अद्ानि ॥ 
[ उस ( सव-चक्र ) का अविद्या-तृष्णा मूल है, अर्तीत आादि तीन काल हैं, उनमें स्वरूप 
से भट्ट दो, जाठ जार दो ही है । ] 
उस भव-चक्र क्ा अविद्या और तृपष्णा (इन ) दो धर्मों को भूल जानना चाहिये । वह 
पूर्वान्त को छाने से अविद्या के मूल बाला आर बेदना के अन्त वाला है। अपरान्त को मिलाने से 
तृष्णा के मूल और जरा-मरण के अन्त बाला है--ऐसे ठो भ्रकार का होता है । 
डनमें पहला इृष्टि-चरित के अनुसार कहा गया हैं । पिछला तृष्णा-चरित के अनुसार । 
इष्टिचरित वालों को भविद्या और तृपष्णा-चरित वालो को तृष्णा संसार में छाने च्राली है । या उच्छेद- 
इृष्टि के नाश के लिये पहले फल की उत्पत्ति के देतुओं के अनुपच्छेद को प्रकाशित करने से, शाख्वत- 
इृष्टि के नाश के लिये दूसरा, उत्पन्न हुए ( व्यक्तियों ) के जरा-मरण को प्रकाशित करने से | भ्थवा 
गर्भशायी के अनुसार पहला क्रमश. प्रवर्ति को करने से, अपपातिक के अनुसार पिछला, एक साथ 
उत्पत्ति होने को प्रगट करने से । 
अतीत, वर्तमान्‌ जार भविष्यत्‌, उसके तीन काल है। उनमें, पालि में खरूप से आये 
हुए के अनुसार अविद्या और संस्कार दो भद्ग अतीत काल वाले हैं । विज्ञान आदि भव के अन्त 


क् दु य 
तेक्र आठ बतमान्‌ काल वाले ह। जात्ति आर जरा-मरण टो भविष्यत्‌ काल वाले ह--पुसा जानना 
घाहिये। पुन -- 


देतु-फरल-हेतुपुव्यक-तिसन्धि चतुभेदसइहज्चेतं । 
चीसतिभाकारारं॑ तिवद्मनवद्धिते भमति ॥ 
रा हेतु, फछ, पूर्व का हेतु, तीन सन्धि, चार प्रभेटो के सग्ह वाऊा, बीस जाकार के आरा 
वाला और तीन वर्त्त बाछा यह विना रुके हुए चक्र कर रहा है । ] 
इस प्रकार भी जानना घाहिये। 


उनमें रो और 2 
७ सस्कारों और प्तिसन्धि, विज्ञान के बीच से एक हेतु और फल की सन्धि (>जोढ़) 


है । वेदना जोर तृष्णा के बीच में ह 
5 च मे एक फल ओर हेतु की सन्धि है। भच ऊँ 5 
एक हेतु आर फल की सल्धि हैं--- हे आर जाति के बीच में 


जानना चाहिये । ऐसे हेतु, फल और पूर्व के हेतु और तीन सन्धियों को 
आम निक 8 
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सन्धियों के प्रारम्भ और अन्त का व्यवस्थान करने से इसके चार संग्रह' होते हैं । जैसे- 
अविद्या-संस्कार एक संग्रह है | विज्ञान, नामरूप, छः आयतन, स्पर्श, वेदना दूसरा, तृष्णा, उपा- 
दान, भव तीसरा; और जाति, जरा-मरण चौथा (संग्रह ) है। ऐसे चार प्रभ्नेदो के संग्रह को 
जानना चाहिये । 
अतीते हेतवो पथ्च, इदानि फल पञ्चर्क । 
इदानि हेतवो पश्च आयति फलपञज्चर्क ॥ 
[ अतीत में पॉच हेतु थे, इस समय पॉँच फल हैं। इस समय पाँच हेतु हैं, आगे पाँच 
फल होंगे । | 
अतीत में पॉच हेतु थे--अविद्या और संस्कार--ये दो कहे ही गये हैं। चूंकि अविज्ञ 
तृष्णा से पिपासित होता है, दृष्णा से प्यासा हुआ दृढ़तापूर्वक अहण करता है। उसके उपादान 
के प्रत्यय से भव होता है। इसलिये तृष्णा, उपादान, भव भी गृहीत हैं। उससे कहा है--“पूर्व 
कर्म-भव में मोह अविद्या है, राशि करना संस्कार हैं, चाह तृप्णा है, रद्धतापूर्वक ग्रहण करना 
डपादान है, वेतन! भव है --इस प्रकार ये पॉच धर्म पूर्वी कर्म-भव में यहाँ प्रतिसन्धि के प्रत्यय 
होते हें । 9१२ 
पूर्व-कर्म-भव में--पहले के कर्म-भघ में । अतीत जन्म के कर्म-सव में किये हुये--यह 
अर्थ है। मोह अविया है---जो उस समय दुःख आदि में मोह होता है, जिससे मूढ़ होकर कर्म करते 
हैं, वह अविद्या है । राशि करना संस्कार है---उस कर्म को करने वाले की जो पहले फी चेतनायें हैं, 
जैसे--- दान दूँगा! ऐसा चित्त उत्पन्न करके मास भर भी, वर्ष भर भी दान के उपकरण को सजाते 
हुए की उत्पन्न हुई पू्व॑ की चेतनाय। प्रतिग्राहकों के हाथ में दृक्षिणा को रखने वाले की चेतना भव कही 
जाती है । एक आवर्जन या छः जबनो से ( उत्पन्न ) चेतना राशि करने घाली, संस्कार हैं ।सातवी भव 
है। अथवा जो कोई चेतना भव है। ( स्पर्श या जभिध्या आदि से ) सम्प्रयुक्त राशि करने घाली 
संस्कार हैं। चाह तृष्णा है--क्रमं करने चाले की उसके फलोत्पत्ति-भूव में जो चाह है, प्रार्थना है, 
बह तृप्णा है। दृढ़तापूर्वक ग्रहण करना उपादान है--जो कर्म-भव का भ्रत्यय है, 'इसे करके भम्मुक 
स्थान में कर्मों का सेवन करूँगा, उच्छेद को प्राप्त होऊँगा? आदि प्रकार से होने चाछा जो उपगमन 
है>प्रहण करना हे-पकडना हे---यह उपादान हे | चेतना भव है--राशि करने के अन्त सें कही गई 
चेतना भव है। ऐसे अर्थ जानना चाहिये । 
इस समय पॉच फल ह--विज्ञान आदि वेदना के क्षन्‍्त तक पालि में आया ही हुआ है। 
जेसे कहा है--यहाॉ, प्रतिसन्धि विज्ञान है, ( माँ के पेट में ) उतरना नामरूप है। प्रसाद काय- 
तन है । छूना स्पर्श है। अनुभव करना चेदना हैं। इस प्रकार से पाँच धर्मं यहाँ उन्पत्ति-भव से 
पूर्व के किये कर्म के प्रत्यय हैं |? 
प्रतिसन्धि विज्ञान ऐ--जो एक भव से दूसरे भव को जोदने के अजुसार उत्पन्न होने से 
प्रतिसन्धि कही जाती हे, वह विज्ञान ऐै। माता के पेट में उतरना नामरूप ६&--जो गर्भ में रूप 
जौर अरूप धर्मो का उतरना है, आकर भ्वेद्ञ करने के समान है, यह नामरूप है । प्रसाद आयतन 
दै--यह चक्कु आदि पाँच जायतनों के अनुसार कहा गया हैं। छुना स्पर्श ह--जो जालम्बन को छूने 
से उत्पन्न होता है, यह स्पर्श है । अनुभव करना चेदना एऐं--जो प्रतिसन्धि विज्ञान या छ* आयतन 


१, इन्टे ही चार सल्लेप' भी कहतें ह | 
२. परिसम्भिदागग्ग ३ | 
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से स्पर्श के साथ उत्पन्न हुये पिपाक का अनुभव बरना हैं। बह बेढना £?। ऐसे आर्य 
जानना चाहिये । 

इस समय पाँच हेतु हैं--तप्णा भादि । पाछि में लाये हुए हि 588 के 
ग्रहण से उसके पूर्व भाग या उससे सम्प्रयुक्त संस्कार गृष्ठीत ही होते हैं । और तृष्णा, डपादान फ्े 
ग्रहण से उससे सम्प्रयुक्त या जिससे मूढ़ हुआ कर्म करता है, यद् अधिया गृ्गीत पी होती ४-- 
ऐसे पाँच | उससे कहा है--“यहाँ आयतनों के परिपक्व शोने से मोह अविदा एं, राशि करना 
संस्कार है, चाह तृष्णा हे, दृढतापूर्वक ग्रहण करना डपादान 8, चेतना भव ४। ये पांच 
धर्म यहाँ कर्म-सव में भागे प्रतिसन्धि के प्रत्यय है 7” उसमें, यहाँ जायतनों के परिपक्व 
होने से--परिपक्व हुये आयतन का कर्म करने के समय समोद्द दिसलाया गया दे । दोष अर्थ 
सरल ही है । 

आगे पॉच फल होगे--विज्ञान आदि पाँच । वे जाति के अदृण से कह्दे गये हूँ । जरामरण, 
उन्हीं का जरा-मरण है । उससे कहा हे--“भागे की प्रतिसन्धि विज्ञान *, माँ के पेट से उतरना 
नासरूप है। प्रसाद आयतन है, छूना स्पर्श है, अनुभव करना चेदना ये पाँच धर्म आगे 
उत्पत्ति-सव से यहाँ किये हुये कर्म के प्रत्यय से हैं ।” ऐसे यह बीस आफार के आरा चारा है । 

तीन धर्त घाला बिना रके हुणु चवर कर रद्दा ऐे-यहाँ, संस्कार-भव-फर्म-पत्त + । जविद्या, 
तृष्णा, उपादान क्लेश-वर्त हे। विज्ञान, नामरुप, छ. आयतन, स्पर्श, बेदना विपाक-वर्त्त टै-- 
इन तीर्नो बत्तो से यह भव-चक्र तीन चत्त धारा है। जय तक क्छेग्रा-यत्त नहीं दस्ता हैं, तब्र तक 
नहीं टूटने के कारण बिना रुके पुन पुनः घूमने से चफ़र करता ही है-ऐसा जानना चाहिये। यह 
ऐसे चक्षर करता हुआ--- 

सच्चप्पभवतो किप्या चारणा उपमाहि च । 
गम्भीर-नयभेदा च विज्ञातब्य॑ यथारहं॥ 

[सत्य से उत्पन्त होने, कृत्य, निवारण, उपसा और गस्भीर नय के सेंद से यधायोग्य 

जानना चाहिये ।] 


सत्य से उत्पन्न होना 


चूँकि कुशल और अकुदल कर्म सामान्य रूप से समुदय सत्य ऐं--ऐसा सत्यविभद्ध में कहा 
गया है, इसलिए “अविद्या के प्रत्यय से सस्कार'--ऐसे अविद्या से संस्कार, द्वितीय सत्य से उत्पन्न 
होने से द्वितीय सत्य है। सस्कारों से विज्ञान द्वितीय सत्य से उत्पन्न हुआ प्रथम सत्य है। पिज्ञान 
आदि से नामरूप आदि विपाक-बेदना के अन्त तक प्रथम सत्य से उत्पन्न प्रथम सत्य €। चेदना 
से तृष्णा प्रथम सत्य से उत्पन्न द्वितीय सत्य है। ठृष्णा से उपादान द्वितीय सत्य से उत्पन्न द्वितीय 
सत्य है। उपादान से भव द्वितीय सत्य से उत्पन्न प्रथम और द्वितीय दोनों सत्य हैं| भव से जाति 
द्वितीय सत्य से उत्पन्न प्रथम सत्य है। जञात्ति से जरा-मरण प्रथम सत्य से उत्पन्न प्रथम सत्य है । 
ऐसे यद्द सत्य से उत्पन्न होने से! यथायोग्य जानना चाहिये । 


प्रवर्ति का कृत्य 
चूँकि यहाँ अविद्या वस्तुओं (>आरूस्वनों) में प्राणियों को संमोहित्त करती स्कार 
हा रती है भोर संस्कारों 
की उत्पत्ति के लिये श्त्यय होती है, वैसे संस्कार अपने साथ उत्पन्न हुये ससस्‍कारों को एकत्र करते हैं 
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और विज्ञान के प्रत्यंय होते हैं । विज्ञान भी आलूम्बन को जानता है और नामरूप का प्रत्यय होता 
है । नामरूप भी एक दूसरे को सम्हालते हैं और छ. आयतन का प्रत्यय होते हैं| छ. आयतन भी 
अपने-विषय (-रूपायतन आदि) में अ्रवर्तित होता है और स्पर्श का प्रत्यय होता है। स्पर्श भी 
आलम्बन को स्पर्श करता है और चेदना का प्रत्यय होता है। वेदना भी आलूम्बन का अनुभव 
करती है और तृ८्णा का प्रत्यय भी होती है। तृप्णा भी प्रेम करने के योग्य धर्मों मे प्रेम करती है 
और उपादान का भ्रव्यय होती है । उपादान भी दृढ़ता से अहण करने योग्य धर्मों को दृढ़तापूर्वक्‌ 
गअहण करता है और भव का प्रत्यय होता है । भव भी नाना गतियों में डालता है ओर जाति 

>जन्स) का प्रत्यय होता है । जाति भी उन (स्कन्धों) की उत्पत्ति में प्रवर्तित होने से स्कन्धो को 
उत्पन्न करती है ओर जरा-मरण का प्रत्यय भी होती है। जरा-मरण भी स्कन्धों के पकने, नाश होने 
में ठहरता है और शोक आदि का कारण होने से इस भव से दूसरे भव में उत्पत्ति का प्रव्यय होता 
है। इसलिए सब पदो में दो प्रकार से प्रवर्तित होने के कृत्य से भी यह यथायोग्य जानना चाहिये । 


मिथ्या-दर्शन का निवारण 


चूँकि यहॉ---“अविद्या के प्रत्यय से संस्कार”--यह कर्त्ता (>ईश्वर आदि) के दर्शन का निधारण 
है। 'संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान! यह आत्मा की संक्रान्ति के दर्शन का निवारण है । विज्ञान के 
प्रत्यय से नासरूप” यह “आत्मा है! ऐसे काद्पनिक पस्तु के विनाश को देखने से धघन-संज्ञा का 
निवारण है | “नामरूप के प्रत्यय से छः आयतन” आदि, आत्मा देखती है, * ** जानती है, स्पर्श 
करती है, अनुभव करती है, तृष्णा करती है, होती है, जन्मती है, जीती है, मरती ह-- 
ऐसे आदि दर्शन का निवारण है। इसलिये मिथ्या-दु्शन के निवारण से भी यह भव-चक्र यथायोंग्य 
जानना चाहिये । 


उपमा 


चूँकि यहाँ स्वलक्षण और सामान्य छक्षण के अनुसार धर्मों के नहीं देखने से अन्धे के 
समान अविया है । अन्धे के फिसलने के समान अविद्या के प्रत्यय से संस्कार हैं। फिसले हुए 
के गिरने के समान संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान है । गिरे हुए को फोडा होने के समान विज्ञान 
के प्रत्यय से नामरूप हे । फोड़े के फ़ूटने से उत्पन्न फुन्सियों के समान नामरूप के अत्यय से छ. 
आयतन हैं । फोडे-फुन्सियों के घर्पण के समान छ. आयतन के प्रत्यय से स्पर्श है । संघर्षण के दुख 
के समान स्पर्श के प्रत्यय से चेदना है । हु ख़ का उपचार करने की इच्छा के समान बेदना के 
प्रत्यय से तृष्णा है । उपचार की इच्छा से अपथ्य को ग्रहण करने के समान तृष्णा के प्रत्यथ से 
डपादान है। ग्रहण किये गये अपध्य के आलेपन के समान उवादान के प्रत्यय से भच है । अपथ्य 
के आलेपन से फोड़े के घिकार उत्पन्न होने के समान भव के प्रत्यय से जाति है | फोडे के विकार 
से फोडे के फूटने के समान जाति के भत्यय से जरा-सरण है । अथवा, चूँकि यहाँ विद्या क्षप्नतिपत्ति 
और भिथ्या प्रतिपत्ति होने से सच्चों को उसी प्रकार पीडित करती है जैसे कि परठ आाँसा को । 
उससे पीड़ित घाल (८ अश ) पुनः पुन होने वाले संस्कारों से अपने को उसी प्रक्‍ार लपेयता 
है, जैसे कि कोश के प्रदेशों से कोश बनाने घाला कीड़ा भपने को लपेटता है। संस्कारों से परिगृष्टीत 
विज्ञान गतियों में उसी प्रकार प्रतिष्ठा पाता है जैसे कि राज्य में परिनायका द्वारा परिसृद्धीत राज- 
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१, राज्य के प्रधान मन्नी आदि | 
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कमार । उप्पत्ति-निम्ित्त की परिकटपना से विज्ञान प्रतिसन्धि मे अनेक प्रकार के नामरूप को 
जादूगर के जादू के समान उत्पन्न करता है। नामरूप में प्रतिष्टिन छ. आयतन उद्ठि ८ बिसूद़ि कर 
चेपुल्य-भाव को प्राप्त होता है अच्छी भूमि मे प्रतिष्टित चन समृः के समान । आयतन के संघ 
से अरणि के युग्म को रगइने से अपक्‍ि के समान स्पर्श उत्पन्न होता हैं। स्पश्न से डुयें हुए को आग 
को हने वाले के दाह के समान बेदुना उत्पन्न होती हैं। अनुभव करने बाछे की ठृष्णा नमकीन जल 
पीने वाले की प्यास के समान बढ़ती हैं । प्यासा हुआ भवों मे पानी के प्यास के समान 
अभिलापा करता है। वह उसका उपादान दे । उपादान से भव को दभृतापूर्धवक उसी प्रकार अहण 
करता दे, जैसे कि मछली चारा ( ८ आमिप ) के छोभ से पशी (८ अंकुश ) को । भव के होने पर 
जाति उसी प्रकार होती है, जैसे कि बीज के होने पर अंकुर | उत्पन्न हुये बी, उन्पन्न वृक्ष के गिरने 
के समान जरामरण निश्चित हैं। इसलिये ऐसे उपमाओं से भी यह भवन्चक्र यथायोग्य 
जानना चाहिये । 


गम्मीर-भेद ह 


चूँकि भगवान्‌ ने अथ से मी, धर्म से भी, देशना से मी, प्रतियेध से भी इसके गम्भीर 
होने के प्रति कहा है--/आनन्द, यह प्रतीत्य-समुत्पद गम्भीर हैं. और गम्भीर के रूप में दियाई 
देने वाला! है ।” इसलिये गम्भीर-सेद से सी यह भव-चक्र यवायोग्य जानना चाहिये । 


नय-भेद 


चूँकि जाति से ही जरा-मरण होता है, जाति के बिना अन्यत्र से नहीं होता हैं भीर इस 
प्रकार जाति से होता है--ऐसे जाति के भरत्यर्येधसे हुए के दुर्वाध होने से जरामरण का जाति के 
प्रत्यय से उत्पन्न हुए का खभाव गभ्भीर है। चेसे जाति का भव के अत्यय से.. ...संस्कार्रों का 
अविद्या के प्रत्यय से उत्पन्न हुये का ख्भाव गम्भीर है । इसलिये यह भव चक्र अर्थ से गम्भीर हैं 
--श्रह यहाँ अर्थ की गम्भीरता है। द्ेतु-फल अर्थ कहा जाता हैं| जैसे कहा है--“हेतु-फल में 
ज्ञान अर्थ-प्रतिसम्भिदा है |” 
चूँकि जिस आकार से जिस अवस्था में अविद्या उन-डन संस्कारों का प्रत्यय होती है, उसके 
दुर्वाध दोने से अविद्या का ससकारों का श्रत्यय दोना गम्भीर है। वैसे संस्कारों का, . .जाति का, 
जरासरण का अत्यय दोना गस्भीर है। इसलिये यह भव-चक्र धर्स गम्भीर है। यह यहाँ धर्म की 
गस्भीरता है | द्ेतु का ही नाम धर्स है | जेसे कहा है--“हेतु से ज्ञान धर्म-प्रतिसम्मसिदा है |” 
चुँकि उसका उस-उस कारण से चेसे-वसे प्रवर्तित करने के योग्य होने से देशना भी 
गम्भीर है, चहों ; सर्वज्ञ-श्ञान से दूसरा ज्ञान अतिष्ठा नहीं पाता हैं। चेसे ही यह कहीं सूत्र में 
जल वर 
४ / पेहीं दो सन्धि, तीन सक्षेप, कहीं एक सन्धि, दो 


संक्षेप से उपदेश किया गया है। इसलिये यह से >-यह 
ये यह भव-चक्र देशना से गग्मीर देशन 
गम्मीरता है । का कप 
चूंकि यहाँ जो चह अविद्या आदि का खमाव है, जिसके प्रतिवेव से अविद्या आदि सम्यक्‌ 
स्वलक्षण से जानी जाती हैं। वह बुद्धि से नहीं पता रूगा सकने के कारण गस्भीर है । इसलिये 
१, दीघ नि० २, २ । ह 
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यह भव-चक्र भ्रतिवेध से गम्भीर है। वेसे ही ,यहाँ.अविद्या का अज्ञान, नहीं दिखाई देना, और 
सत्यों का स्वभावतः ज्ञान न होना गम्भीर है । संस्कारों का कुशछ-अकुशलर कर्मों को करना, राग 
और विराग से युक्त होना गम्भीर है । विज्ञान का झज्य, व्यापार भे न पडना, एक दारीर से दूसरे 
शरीर में निकल कर न जाना और गअतिसन्धि में प्रगट होना गस्भीर है। नासरूप का एकोत्पाद, 
परस्पर विनिर्भोग और स्वयं अविनिर्भोग, झुकना तथा नष्ट होना गम्भीर हैं। छ. आयतन को अधि- 
पति, लोक, द्वार, क्षेत्र, और विपय होना गम्भीर है। स्पर्श का छूना, संघर्पण, मिलना, एकत्र होना 
गरभीर है । बेदुना का आरुम्बनों के रस का अनुभव करना, सुख-दुःख, उपेक्षा, निर्जीव और वेदन 
(>अनुभव) करना गम्भीर है| तृष्णा का अभिनन्दुन करके प्रवेश करना, सरिता, लता, नदी, तृष्णा, 
समुद्र,' ओर कठिनाई से पूर्ण होना गस्भीर है। उपादान का ग्रहण करने का अभिनिय्रेश 
इृढ़तापूर्वक पकडना और नहीं अतिक्रमण क्या जाना गस्भीर है । भव का एक्न्र करना, अभि- 
संस्करण, योनि, गति, स्थिति, निवासों में डालना गम्भीर है । जाति की उत्पत्ति, उतरना, उत्पन्न 
होना, प्रगट होना गम्भीर है। जरामरण का क्षय-च्यय, भेंद (विनाश), विपरिणाम का होना 
गम्भीर है। ऐसे यहाँ प्रतिवेध की गम्भीरता हे। 
चूँकि यहाँ एकत्व नय, नानत्व नय, अ-व्यापार नय, एवं-धघर्मता नय--ऐसे चार अर्थ नग्र 
होते हैं । इसलिये नय के सेंद से भी यह भव-चक्र यथायोग्य जानना चाहिये । 
यहाँ, अविद्या के अत्यय से संस्कार, संस्कार के श्रत्यय से विज्ञान--ऐसे बीज के अंकुर 
आदि के होने से वृक्ष के होने के समान सन्‍्ततति का उच्छेद न होना एकत्व नय है। जिसे सम्यक्‌ 
रूप से देखने वाला हेतु-फल के सम्बन्ध से सनन्‍्तति के अनुपच्छेद के अवबोध से उच्छेद-दृष्टि को 
त्यागता है, मिथ्या रूप से देखने वाला हेतु फल के सम्बन्ध से भचर्तित होते हुए सन्तान के अनु- 
पच्छेदु का एकत्व के ग्रहण से शाश्वत दृष्टि को ग्रहण करता है। 
अविद्या आदि का अपने लक्षण के अनुसार व्यवस्थापन करना नानत्व नय है । जिसे सम्यक्‌ 
रूप से देखने वाला नयी-नयी उत्पत्ति के दर्शन से शाश्वत दृष्टि को स्यागत्ता है, मिथ्या रूप से 
देखने वाका एक सन्‍्तान में पढ़े हुए का भिन्न-सन्तान के समान नानत्व को अहण करने से उच्छेद 
दृष्टि को ग्रहण करप्ता है । 
अविद्या का संस्कारों को मुझे उत्पन्न करना चाहिये या संस्कारों का विज्ञान को हम लोगो 
फो उत्पन्न करना चाहिये--ऐसे व्यापार (कृत्य) के अभाव से अव्यापार-नय है । जिसे सम्यक्‌ रूप 
से देखने बाला कर्त्ता के अभाव के अवबोध (>ज्ञान) से जात्म-दृष्टि को त्यागता है । मिध्या रूप से 
देखने घाला, जो व्यापार के नहीं होने पर भी अविद्या आदि का हेतु खभाव के नियम से सिद्ध है, 
उसे नहीं अहण करने घाला अक्रिय-दृष्टि को ग्रहण करता हैं । 
अविदया आदि कारणों से संस्कार आदि का ही सम्भघ हैं, दूध आदि से दही आदि के समान । 
दूसरे का नहीं | यह एवं-धर्मता नय हैं । जिसे सम्यक्‌ रूप से देखने बाला श्त्यय के अनुरूप फल 
के अवबोध से अहेतुक दृष्टि जार क्रिय दृष्टि को त्यागता हैं | मिथ्या रूप से देखने बाला प्रत्यथ के 
अनुरूप फल की प्रचर्ति को नहीं अहण करके जहाँ कष्ठी से जिस किसी के भसम्भव होने के अहण 
करने से अह्ेनुक दृष्टि जार नियतिवाद को अद्दण करता हैं। ऐसे यह भष-चन्र-- 


१, देखिये, धम्मसद्भणी | 
२, धम्मसद्रणी २। 
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सच्चप्पसबतों फिल्चा वारणा उपमाद्धि च। 

- गस्मीर-नयभेदा च विज्ञातच्च॑ यथागरहं ॥ 
यह अति गम्भीर होने से अथाह, नाना नयों के म्हण से कठिनाई से अतिग्रमण करना, 
अशनि-मण्डल के समान नित्य मर्दन करने बाला, यह भव-घक्र समाधि रूपी उत्तम पत्थर पर 
भली प्रकार तेज की हुई ज्ञान की तलवार से नहीं काट कर संसार-भय् के स्वप्न में भी पार किया 
हुआ कोई नहीं है। भगवान्‌ ने यह कहा भी ऐ--/कानन्द, यह प्रतीत्य-समुस्पाद गम्भीर हैं और 
गम्भीर के रूप में दिसाई ढेने वाछा है। आनन्द, इस घर्म के अज्ञान से, अवयोध न होने से, ऐसे 
यह प्रजा (-प्राणी) अशझ्ौुराई ताँत हो गई है । बंधी गॉँथ-सी हो गई हैं । सुज-भाभट-सी हो गई 
है। अपाय, दुर्गति, विनिपात, ससार का अतिक्रमण नहीं कर पाती है ।” इसलिये अपने या दूसरों 

के हित जौर सुख के लिए प्रतिपन्न हुआ अवशेप कामो को छोड-- 
गम्भीरे पद्चायाकारप्पभेदे इथ पण्डितों । 
यथा गाधं लभेथेवमनुयुञ्जे सदा सत्ता'ति ॥ 


कर [ यहाँ पण्डित (-बुद्धिमान्‌) सदा स्मृत्तिमान्‌ गहरे प्रतीत्य-समुत्पाद के प्रमेद में जसे थाह 
पाये, वेसे भिद्दे ही। ] 


सजनों के प्रमोद के ल्यि ल्सि गये विशुद्धि मार्ग मे प्रजा-भावना ऊँ 
भाग में प्रजा-भूमि निर्देश नामक सन्रहवों 
परिच्छेद समाप्त 
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१, अर्थ के लिये देखिये पृष्ठ १८८ । 


| ॥७ अमर 


अठारहवाँ परिच्छेद 
दृष्टि-विशुद्धि निर्देश 


' अब, जो “इन भूमि हुए धर्मा में उद्सहण (अभ्यास), परिषुच्छा के अनुसार ज्ञान का 
परिचय करके शील विश्वुद्धि ओर चित्त विश्ञुद्धि--दों मूल हुई विशुद्धियों का सम्पादन करना 
चाहिये” कही गई हैं, उनमें शीलविशुद्धि कहते हैं सुपरिछुद्ध प्रातिमोक्ष-संवर आदि चार प्रकार 
के शील को, और चह शील-निर्देश में विस्तारपूर्वक बतराया ही गया है। चित्त-विश्युद्धि कहते 
है उपचार के साथ आठ समापत्तियों को, वे भी चित्त शीरप॑ंक से कह्टे गये समाधि-निर्देश में सब 

- प्रकार से विस्तारपूर्वंक बतलायी ही गई हैं, इसलिये उन्हें वहाँ विम्तारपूँव॑क बतलाये हुए ढंग से 
ही जानना चाहिये । है 

किन्तु, जो कहा गया है--“दृष्टि-विज्वुद्धि, कांक्षा-विरतण-विश्वुद्धि, मार्गामार्ग श्ञान-दर्शन- 

विशवुद्धि, अ्रतिपदा-ज्ञान-दर्शन विश्युद्धि, ज्ञान-दर्शन विशुद्धि--ये पाँच विश्वुद्धियाँ शरीर है?” वहाँ 
नाम-र्प के यथार्थ खमाव को देखना दृष्टि-पिश्युद्धि है । 


नाम-रूप का निरूपण 
उसका सम्पादन करना चाहते हुए शमथ-सार्गी को नेवसंज्ञानासंज्ञायतन को छोड़कर अब- 
शेप रूपावचर, अरूपावचर ध्यानों में से किसी एक से उठकर चितंक आदि ध्यान के अन्न और 
उनसे सम्प्रयुक्त धर्मों को छक्षण, कृत्य आदि से भर्ती प्रकार जानना चाहिये। भली भ्रकार 
जानकर, सभी यह आलूस्वन की ओर झुऊने (-नमने) के खभाव से नाम है--ऐसा निरूपण 
करना चाहिये । 
उसके पश्चात्‌, जेंसे आदुमी घर के भीतर सॉप को देखकर उसके पीछे-पीछे जाते हुए उसके 
बिल को देखता है, ऐसे ही यह भी योगी उस नाम की परीक्षा करते हुए--'यह नाम किसके 
सहारे प्रवर्तित हो रहा है १” इस श्रकार खोजते हुए डसके निश्चय छृदय-रूप को देखता ह। 
तत्पश्चात्‌ हृदय-रूप के निश्चय हुए भूतों को और भूतों के निश्चित शेप उपादान रूपों को--ऐसे 
रूप का परिग्रह करता छै। घह यह सभी नाश होने से “रूप” है--इस प्रकार निरूपण करता 
है। तत्पश्चात्‌ (आलम्बन की ओर) झुकने(“नमने) के लक्षण वाला नाम और नाश होने के 
छक्षण बाला रूप ऐ--ऐसे संक्षेप में नामरूप का निरूपण करता हैं । 
किन्तु, झुद्ध विपद्यना-मार्गी' था यही शमथमार्गी चनुर्घातु व्यस्थापन! में कप्टे गये उडन-उन 
धातुओं के परिग्रह-सुर्सो में से किप्ती एक परिग्रह-मुब्र के अनुसार सक्षेप या विम्तार से चारों 
धातुओं का परिग्रह करता हैं। तब उसे स्वभाव के अनुसार लक्षण से प्र हुईं धातुओं में से, 


१, देखिये, ए५ ६० | 


२. जो उपचार समाधि या अपंगा समाधि को न पाकर ही विपम्बना करता है, वह शुद्ध 
विपश्यना मार्गों है। 
श्ज 


रा 
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पहले कर्म से उत्पन्न केश” में चार धातु, वर्ण, गन्ध, रस, भोज, जीवित, काय-प्रसाव--इस प्रकार 
काय-दशक के अनुसार दस रूप (प्रगट होते) हैं। घटी साथ (टिकी) के होने से माय-दशक के अजु- 
सार दस | वही आहार से उत्पन्न होनेत्राला भोजाप्टमक । ऋतु से उत्पत् होनेवाले और चित्त से 
उस्पन्न होनेवाले--ऐसे अन्य भी चीत्रीस (रूप) । इस प्रकार घारों (फर्म, चित्त, पतु, आहार) से 
उत्पन्न हुए चौबीस भागे मे चौवालीस-चोवालीस रूप (प्रगट दोने है) | पसीना, जॉसू थूक, 
पोटा--इन चार ऋतु और चिच्से उत्पन्न होनेवाला मे दोनो भोजाष्टमफ के अनुसार सोलए-सोलट रूप 
ओर उद्रस्थ बस्तुयं, पायाना, पीव, सूम्र--दन चार ऋतु से उत्पन्न प्रोनेबाला में ऋनु से उरपन्न 
होनेवाले के ही ओजाप्टमऊ के अनुसार आद-भाठ रुप प्रगट होते है । यह बत्तीस भागों में दंग 8] 

इस वत्तिस भागों के प्रगट होने पर जो दूसरे दस भाग प्रगट होते हैं, उनमे खाये हुए 
भादि को हज़म करने वाले कर्मज अप्नि के भाग से जोजापएमक और जीवित--नय रूप; पेसे 
(ही) चित्तज मे आश्वास-प्रश्यास के भाग में भी जोज्नाएमफ और शदद--नव रूप; शेष चारों से 
उत्पन्न होने वाले भा्ों मे जीवित नवक्र और तीन भोजापमक--सतिस-सैंतिस रूप प्रगट 
होते हैं । 

उसके ऐसे विस्तारपृर्वक वयालीस आकार के अनुसार इन भूत्तोपादा (भूत को छेकर 
उत्पन्न) रूपों के अगट हो ज्ञाने पर वस्तु, द्वार के अनुसार पाँच, चल्लु-दशक णजादि और हृद॒य-पस्तु- 
दृशक--ये दूसरे भी साठ रूप प्रगट होते हैं । वह उन सभी को विनाश होने के लक्षण से एक में 
करके यह रूप है! ऐसे देखता है । 


इस प्रकार उसे परिप्रह किये हुए रूप के अनुसार द्वार से अरूप धर्म (नाम) प्रगट होते 
है। जैसे द्विपन्न विज्ञान, तीन मनोधातु, भरसठ मनोपिज्ञान धातु--ऐसे इक्कासी लाकिक चित्त और 
साधारण रुप से उन चित्तों के साथ उत्पन्न स्पर्श, वेदना, सज्ञा, चेतना, जीवित, चित्तस्यिति' 
(समाधि), मनस्कार--थे सात-सात चैतसिक, किन्तु छोकोत्तर चित्त अवबोध नहीं होने से म 
शुरू-विपक्यक को ही और न शमथमार्गी को परिग्रह होते ह। बह उन सभी अरूप धर्मों को 
छकने (>नमने) के लक्षण से एक से करके, यह नाम है'--ऐसा देखता है। इस श्रकार एक- 
चतुर्धातु व्यवस्थान के रुप में विस्तारपूर्वक धर्णन किये हुए नाम-रूप का निरूपण करता है। 


दूसरा, भदारह धातुओं के अनुसार । कैसे ९ यहाँ, सिछठु “इस दरीर में चल्लु-धातु ऐ **'** 
हक सह है” ऐसे धातुओं का आवर्जन करके, जिसे लोक चित्रित श्रेत-कृष्ण गोल, हल्प्रे- 
डे आँख के बज (>गढ़ढे) में स्नायु के सूत से बैंघे हुए मांस के पिण्ड को चल? जानता हैं, उसे 
नह अहण करके स्कन्ध-निर्देश में उपादा-रूपों में कहे गये प्रकार 
र के चक्ष-प्रसाद को “घचलछु-घातु” 
निरूपण करता है । मु एक न 


मे जो उसका निश्चय हुईं घार धातुर्ये हैं औौर परिचार हुए चार वर्ण, गन्ध, रस, ओज रूप 
४ गा के वाली जीवितेन्द्रिय है---ये नव सहजात रूप है वही रहने वाले काय-दशक और 
आव-दुशक के अनुसार बीस कर्मज रूप हैं। आहार से उत्पन्त होने वाछे आदि तीन ओजाप्टमक 
के अनुसार चौबीस अनुवादित रूप हैं---इस अ्रकार तिर्पन रूप होते हैं ) वे कि नहीं हैं--- 
*. चार महाभूत, वर्ण, गन्ध, रस के साथ ओज ओजाएमऊ रूप कहा जाता है| 
२. अग्नि के चार भीर वायु के छः 


भाग | देखिये, स्यारहवाँ परिच्छेद 
डे. इसे चित्त की एकाग्रता भी कहते हैं | 330 303 
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ऐसे निरूपण करता है | इसी ढंग से श्रोन्रधातु आदि में भी। किन्तु काय-धातु में अवशोप सैंता- 
लीस रूप होते हैं। कोई ऋतु भोौर चित्त से उत्पन्न होनेवाले (रूपों) को शब्द के साथ नव-नच 
करके पेंतालीस कहते हैं । 

इस प्रकार ये पाँच प्रसाद और उनके विषय रूप, शबदद, गन्ध, रस, स्पर्श--पॉच, (ये) 
दस-रूप दस धातुर्य होती हैं। अवशेप रूप धर्म-धातु ही होते हैं। चक्षुके कारण रूप रूपके प्रति 
प्रवर्तित हुआ चित्त चक्षुर्विज्ञान धातु है। ऐसे पाँच विज्ञान पॉच विज्ञान-घातुर्ये होती है। तीन 
मनोधातु चित्त एक मनोधातु और अरसठ मनोविज्ञान धातु चित्त मनोविज्ञान-धातु--सभी इक्तासी 
लौकिक चित्त, सात विज्ञान धातु और उनसे सम्प्रयुक्त स्पर्श आदि घर्म-धातु है । ऐसे यहां, साढ़े 
दस धातुर्य रूप और साढ़े सात धातुर्ये नाम हैं--इस प्रकार एक अठारह धातुओं के अनुसार 
नामरूप का निरूपण करता है। 


दूसरा, बारह आयतरनों के अनुसार । केसे १ चकु-धातु में कहे गये ढग से ही, तिरपन रूर्पो 
को छोडकर चश्लु-प्रसाद मात्र को “चल्लु-आयतन” निरूपण करता है। और वहाँ कह्टे गये ढंगसे 
ही श्रोत्र, घ्राण, जिह्ला, काय धातुओं को श्रोत्न, प्राण, जिद्दा, काय-आयतन । उनके विपय हुए पॉच 
धर्मो को रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्परश-आयतन । छोकिक सात विज्ञान धातुओं को मनायतन | 
उनसे सम्प्रयुक्त स्पर्श आदि और शेष रूप को धर्मायतन । ऐसे यहा साढ़े दूस आयतन रूप और 
डेढ़ आयतन नाम है | इस प्रकार एक बारह आयतनो के अनुसार नामरूप का निरूपण करता है । 

दूसरा, उससे संक्षेपतर स्कन्ध के अनुसार निरूपण करता है। केसे ? यहाँ, भिक्ष इस 
शरीर में चारों से उत्पन्न चार धातुर्य, उनके निश्चित्त वर्ण, गन्ध, रस, ओज, चक्षुप्रसाद आदि पाँच 
प्रसाद, वस्तु-रूप, भाव, जीवितेन्द्रिय, दो से उत्पन्न शब्द[--ये सन्नह रूप सस्मर्शन ( विचार 
करने ) के योग्य हैं, निप्पन्न हैं, रूप-रूप हैं, किन्तु कायविज्ञप्ति, वाक्‌ विज्ञप्ति, आकाश-घातु, रूप 
की लघुता, ख्॒दुता, कर्मण्यता, उपचय, सनन्‍्तति, जरता, अनित्यता--ये दस रूप सम्मर्थन के योग्य 
नहीं हैं । ये भाकार, विकार, अन्तर, परिच्छेद मात्र हैं। न निष्पन्न हैं, न रूप-रूप हैं। फिर भी 
रूपों के आकार, विकार, अन्तर, परिच्छेद मान्न से रूप? कट्दे जाते हैं । इस प्रकार सभी ये सत्ताइस 
रूप रूप-स्कन्ध है, इकासी छौकिक चित्तो के साथ उत्पन्न वेदना वेदुना-स्कन्ध ऐ, उससे सम्प्रयुक्त 
संज्ञा संज्ञा-स्कन्ध है, संस्कार संस्कार-स्कन्ध है, विज्ञान विज्ञान-स्कन्ध हैं--ऐसे रूप-स्कन्ध रूप 
है ओर चार अरूप-स्कन्ध नाम। इस श्रकार एक पश्चस्कन्ध के अनुसार नामरूप का निरूपण 
करता है। 


दूसरा,'जो कुछ रूप हे घह सब रूप चार महाभूत और चारो महाभूतों को छेकर प्रवर्तित 
रूप है 0” ऐसे संक्षेप से ही इस शरीर में रूप का परिग्रह्व करके, बेसे (ही) मनायतन भौर धर्मा- 
यतन के पुक भाग का परिग्रह कर, यह नास है जौर यह रूप है--इसे नामरूप कहते हैं । इस 
प्रकार संक्षेप से नामरूप का निरूपण करता है । 

यदि उसे उस-उस द्वार से रूप को परिग्रह फरके अरूप का परिग्रह् करते सूक्ष्म होने से 
करूप नहीं जान पठता ऐ, तो भी उसे हिम्मत न हार कर रूप का ही पुन' पुन. विचार करना 
चाहिये, उसे मन से करना चाहिये, परिग्रहठ करना चाहिये, निरूपण करना चाहिये । जैसे-जैसे उसे 


१, ऋब्द ऋतु और चित्त से उत्तन होता है | 
२. मज्क्षिम नि० १, ३२, ८ | 
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रूप परिशुद्ध होते जाते हैं, णटायें सुलझती जाती हैं, वेसे-बेसे उसके आलम्बनन वाठे अरूप-धर्म 
स्वयमेध प्रगट होते जाते है । 

जैसे आँस घाऊे आदमी के अपरिशुद्ध दर्पण में ख्रुख के प्रतित्रिम्ब को देखते हुए प्रति- 
विम्त् नहीं दिखाई देता है। तब वद्द, “प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई ठेता डे” (मोच कर) दपंण को 
नही फेकता है, प्रत्युत उसे घुन पुनः रगढता दे, तब परिश्ुद्ध, दर्पण में उसे प्रतिबिस्त्र स्वयमेच 
प्रकट हो जाता है और जैसे तेल चाहने चाहा तिल के चूर्ण (पिद्ठ) को द्वोणी में डालकर पानी से 
फोहारा दे एक वार, ढो बार के पेरने मात्र से तेल के नहीं निकलने पर तिल के चूर्ण को नहीं 
फेंकता है, प्रत्युत उसे पुन* पुन गर्म-जल से फौद्दारा देकर सर्दन करके, मर्दन करके पेरता है । 
उसके ऐसा करते हुए परिशुद्ध, तिछ॒ का तेल निकरता है। या जसे पानी को परिशुद्ध करने की 
इच्छावारा रीठा (-कतऊ, निर्मली) की गुठलछी को लेकर घडे के भीतर हाथ उतार कर एक, दो बार 
रगइने मात्र से पानी के परिश्ुद्ध न होने पर रीठा की गुठछी को नहीं फेंकता है, भ्रत्युत उसे पुनः 
पुनः रगढ़ता है । उसे ऐस। करते हुए कीचढ़, कर्दम नीचे चैठ जाता ४, पानी स्वच्छ, परिशुद्ध हो 
जाता है । ऐसे ही उस भिक्षु को हिम्मत न हारकर रूप को द्वी पुन पुन, विचारना चाहिये, मन में 
करना चाहिये, परिग्रह करना चाहिये, निरूपण करना चाहिये । 

जैसे-जैसे उसे रूप सुविशोधित, जदारहित और सुपरिशुद्ध होते जाते हैं, चेसे-वेले ठसके 
विरुद्ध रहने वाले क्लेश बेठ जाते हैं, कीचड़ के ऊपर पानी के समान चित्त परिशुद्धु हो जाता हैं । 
उसके आलूम्बन वाले अरूप-धर्स स्वयमेव प्रकट होते हैं । पुसे जन्य भी ऊख, चोर, बेंल, दही, 
मछली, जादि की उपभाजों से इस वात को स्पष्ट करना चाहिये । 

ऐसे उस सुविशुद्धू का परिग्रह करने घाले को अरूप-धर्म तीन आकारों से जान पढते हैं 
स्पर्श के अनुसार या चेदुना के अनुसार या विज्ञान के जनुसार । केसे ? एक को, प्रथ्वी-धात्रु ठोस 
लक्षण धाल्ली है आदि प्रकार से धातुओं का परिग्रह करते हुए. ( आलूम्बन में ) प्रथम पढना स्पर्श 
है, उससे सम्प्रयुक्त वेदना वेदन-स्कन्ध है, संज्ञा सक्षा-स्फन्ध है, स्पर्श के साथ चेतना संस्कार- 
स्कन्ध है, चित्त विज्ञान-स्कन्ध दे--ऐसा जान पढ़ता है। बेले केश मे प्रथ्वी-घातु ठोस लक्षण 
वाली हे आश्वास-प्रश्नास में प्रथ्वी-धातु ठोस लक्षण वाली है * आश्वास-प्रश्नास मे प्रथ्वी- 
घातु ठोस लक्षण वाली है, ऐसे ( जारूम्बन में ) प्रथम पढ़ना स्पर्श है, उससे सम्प्रयुक्त वेदना 


४ 
वेंदना-स्कन्ध है *. चित्त विज्ञान-स्कन्ध है-- ऐसा जान पढ़ता है । इस प्रकार अरूप-घर्मे स्पर्श 
के अनुसार जान पढते हैं । 


१. “जैसे ऊख के रस को निकालना चाहते हुए कल में डाल कर एक बार, दो वार कल 
के घूमने पर ऊख के रस के नहीं निकलने पर ऊख छोड कर नहीं चला जाता है, या जैसे चोरों 
को पफड कर उनके चोस्-कर्म को जाने के लिए दो-तीन बार मारने मात्र से उनके नहीं वतलाने 
पर उन्‍्दे नहीं छोडता है, या वैल को निकसाने की इच्छा से गाड़ी मे जोत कर एक, दो बार मार्ग से 
नही चलने पर नहीं छोड देता है, या जैसे दही कों मथ कर नवनीत निकालने वात्म दही की नदिया 
में मथनी टाल कर एक बार या दो बार मथनी के घूसने मात्र से नवनीत के नहीं निकलने पर दही 
को नहीं फेक देता है अथवा मछली को पकाकर खाना चाहते हुए एक वार या दो बार आग में 
डालने मात्र से नहीं पकने पर उन्हे छोड नहीं देता है, प्रत्युत पुनः पुन: स्गढता है--यहाँ कहे गये. 


कै अनुसार ॥ उसे तक |! ४ हि आदि, 5 
! परत्युत उसे कल में पुनः पुनः पेरता है” आदि प्रकार से सबमें उपमा के अनुसार जोडना 
चाहिये ।?-- टीका | 


लिन 
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एक को, 'प्ृथ्वी-धातु ठोस लक्षण बाली है?, ऐसे उसके आलम्बन के रस को अनुभव करने 
वाली वेदना-स्कन्ध है, उससे सम्प्रयुक्त संज्ञा-स्कन्ध है। उससे सम्प्रयुक्त स्पर्श और चेतना संस्कार- 
स्कन्ध है। उससे सम्प्रयुक्त चित्त विज्ञान-स्कन्ध हे--ऐसा जान पढता है । वेसे केश मे प्रृथ्ची 
धातु ठोस लक्षण वाली है. **'आइवास-प्रश्वास में प्ृथ्वी-धातु ठोस लक्षण घाली है--पंसा जान 
पडता है । उसके आलम्बन के रस का अनुभव करने वाली वेदना वेदना-स्कन्घ है । * ***उससे 
सम्प्रयुक्त चित्त विज्ञान स्कन्ध है--ऐसा जान पडता है। इस प्रकार बेदना के अनुसार अरूप- 
धर्म जान पठते हैं।.._ 
दूसरे को, प्रथ्वी-धातु ठोस लक्षण वाली हे, ऐसे भालम्वन को जानने वाला विज्ञान 
विज्ञान-स्कन्ध है। उससे सम्प्रयुक्त वेदुना वेदना-स्कन्ध है। संज्ञा संज्ञा-स्कन्ध है, स्पर्श और 
चेतना संस्कार-स्कन्व है--ऐसा जान पठत्ता हे। वबेसे केश में प्रथ्वी-धातु ठोस लक्षण बाली 
है" आश्वास-प्रश्चास मे 'पृथ्वी-धातु ठोस छक्षण वाली हे,-- ऐसे भालूम्बन को जानने वाला 
विज्ञान विज्ञान-स्कन्ब है, उससे सम्प्रयुक्त वेदना चेदना-स्कन्ध है, संज्ञा सक्ञा-स्कन्ध है, स्पर्श और 
चेतना संस्कार-स्कन्घ है--ऐसा जान पढता है। इस प्रकार विज्ञान के अनुसार अरूप घर्म जान 
पछते हैं । ट 
इसी उपाय से, कर्म से उत्पन्न होने वाले केश में पए्ृथ्वी-धघातु ठोस लक्षण घाली है--आदि 
ढंग से बयालीस धातु के भागों में चार-चार धातुओं के अनुसार भौर शेप चल्लु-धातु आदि रूप 
परिग्रहों में सब नय (ढंग ) के भेंदु के अनुसार समझ कर योजना करनी चाहिये । 
और चूँकि ऐसे सुविशुद्ध रूप का परिग्रह करने वाले उस (योगी ) को ही अरूप-धर्म 
तीन आाकारों से प्रगठ होते है, इसलिये सुविशुद्ध' रूप के परिग्रह्ठ करने वाले को ही अरूप के परिग्रह 
के लिये भिड़ना चाहिये। दूसरे को नहीं | यदि एक या दो अरूप-धर्म के जान पढ़ने पर रूप को 
छोडकर भरूप का परिग्रह करना प्रारम्भ करता है, 'तो कर्मस्थान से परिह्दीन हो जाता है । प्ृथ्वी- 
कसिण की भावन। से कही गयी पहाडी गाय के समान | किन्तु सुविशुद्धू रूप का परिग्रह करने 
घाले का अरूप के 'परिग्रह के' लिये योग करने वाले का कर्मस्थान वृद्धि, घिरुढ़ि, वेपुल्यता को 


प्राप्त होता है। ' + 
वह ऐसे स्पर्श आदि के अनुसार जान पछने पर चार अरूपी-स्कन्धों को नाम, तथा 


उनके आलम्बन हुए चार महाभूत और चारों महाभूतों को लेकर प्रवर्तित रूप रूप है--ऐेसा 
निरूपण करता है। इस प्रकार भ्रठारह धातुर्ये, बारह आयतन, पाँच स्कन्ध--ऐसे सभी .प्रभूमक 
धर्मो को तलवार से सन्दूक (>समुग्ग-पेटी) को उधाइने घाले के समान ओर जोदे ताढ़के स्कन्धों 
को फाडने के समान नाम और रूप का दो भागों में निरूपण करता है । नास-रूप साम्र से घागे 
अन्य सक्त्व, पुद्वल, देव या घक्मा नहीं है--इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है । 
वह ऐसे यथार्थ स्॒भाव से नामरूप का निरूपण करके भली प्रकार, 'सत्त्व', 'पुद्वल--- 
इस लोक-व्यवहार के प्रह्यण के लिए, सत्त्व-संमोह को स्यागने और अ-संमोह भूमि पर चित्त को 
रखने के लिए बहुत से सूत्रान्तों के अनुसार, “यह नामरूप मात्र ऐ, सत्त्य नहीं है, पुद्दल नहीं हैं! 
इस वात का मेल ब्रेैठाकर निरूपण करता हे | यह कहा गया ह-- 
यथापि अक्ल सम्भारा होति सद्दो रथो इति। 
एवं खन्‍्धेखु सनन्‍्तेखु होति सत्तो!ति सम्मुति॥' 
१, संयुक्त नि० ६, २, १० | 
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[ जैसे अंगों के सम्भार से (रथ--य्रह शब्द होता है, ऐसे स्कन्थों फे ऐोने पर 'सत्त है 
ऐसा व्यधहार होता है । ] 


दूसरा भी कहा गया हे--आवबुस, जैसे काष्ट, वल्‍ली, मिद्दी आर ठृण से घिरा आकादा 
घर कहा जाता है, ऐसे ही आवुस, हड्डी, स्नायु, मांस आर चर्म से घिरा हुआ आकाश रूप >शरीर) 
कहा जाता है ।”* दूसरा भी कहा गया है-- 


दुक्खमेच हि सम्भोति डुकखं तिद्ठति वेति चर । 
नाध्जन्न दुकखा सम्भोति नाञ्जं डुब्खा निरुज्ञति ॥ 


[ दु ख ही उत्पन्न होता है, ढु ख रहता है और नाश होता है। दुख के अतिरिक्त दूसरा 
नहीं उत्पन्न होता है और न दु ख के अतिरिक्त दूसरा निरुद्ध होता हैं । ] 
ऐसे सौ से अधिक सूच्ान्तो से नामरूप ही प्रकाशित किया गया है, न सच्तत, न पुढल। 
इसीलिए जैसे घुरी, चकक्‍का, पह्र (रथ का खजाता), ईपा (-हरिप) कादि अंग-सम्भारों (भव- 
ग्रघों) के एक आकार से बनाये होने पर 'रथ! कहा जाता है, परमार्थ से एक-एक अंग में भी 
प्रकार विचार करने पर 'रथ! नहीं है और जेसें काष.्ट आदि घर के सम्भारों (अवयवबों) के एुक्र 
आकार से ज्ञाकाश को घेर कर रहने पर 'घर! कह्दा जाता है, परसार्थ से 'घर' नहीं है और जसे 
अंगुली, अँगूठा आदि के एक जाकार से रहने पर 'मुद्ठी' कहा जाता है, द्रोणी, ताँत आदि के चौणा, 
हाथी-घोद़े आदि के सेना, प्रकार, गृह्ठ, गोपुर (-पुर-द्वार) भादि के नगर, डाली, शाखा, पलल्‍्कच 
जादि के एक आकार से रहने पर दृक्ष कहा जाता है, परमार्थ से एक-एक भाग में भी प्रकार 
विचार करते पर 'बुक्ष' नहीं है। ऐसे ही पाँच उपादान-स्कन्धों के होने पर सच्च, घु#ल कहा जाता 
है, परमार्थ से एक-एक धर्म में भछी प्रकार विचार करने पर 'में हैं? या “मै?” इस भाँति ग्रहण 
करने की वस्तु हुआ सर्व नहीं है । परमार्थ से नामरूप मात्र ही है। ऐसे देखने घाछे का दर्शन 
यथाय॑ दर्शन द्ोता है । 
जो इस यथार्थ-दर्शन को छोड़कर 'सर्व है? ऐसा ग्रहण करता है, पह उसके बिनाश या 
अविनाश को मानेगा। अविनाश को मानते हुए शाश्वत ( -दृष्टि ) मे पड़ जाता है और विनाश 
को मानते हुए उच्छेद में पढ़ जाता है। क्‍यों १ दूध के अन्वय से दही के समान, उसके अन्वय से 
अन्य के अभाव से | घह सर्व शाख्त हैं? ऐसा ग्रहण करते हुए ( भव में दी ) चिमट जाता है, 
“उच्छेद हो जाता है? ऐसा ग्रहण करते हुए अतिधावन करता है। उससे भगवानने कहा है-- 
“सिक्षुओ, दो दृष्टियों से पछाड़े गये देव-मनुष्यों में से कोई ( भघ में ही ) चिसट जाते हैं। कोई 
अतिधावन करते हैं । आऑख वाले ही देखते हैं । भिक्षुत, कंसे कोई ( भव में ही ) चिमट जाते 
हैं! मिक्षुओ, देव-मजुष्य भव से रमने वाले हैं, भव में रत रहने वाले है, भव में मुदित हैं । 
उन्हें भव के, निरोध के लिए धर्म का उपदेश दिये जाने पर, चित्त नहीं दोद़ता है, नहीं प्रसन्न 
छोता है। नहीं उहरता है, नहीं ऊूगता है। मिछुओ, ऐसे कोई भव में (ही) चिमट जाते हैं । 
और सिक्षुओ, कैसे कोई जतिधावन करते हैं ! भव से ही कोई दु खित होते हुए, लम्जित 
होते हुप, घृणा करते हूँ, घिनाश होने का अभिनन्दन करते हैं, जिससे यह्द भाव्मा काय के मेद से 
१, भज्मिम नि० १, ३, ८ | 
२, सचुत्त नि० ६, २, १०। 
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३. “मैं हूँ” अमिमान और “फै” आत्मा के होने को ग्रहण करने के अनुसार कहा गया है। 
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उच्छेदु हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, परम मरण के पश्चात्‌ नहीं होता है, यह शान्त है, यह 
उत्तम है, यह यथार्थ है। भिक्षुओ, ऐसे कोई अतिधाघन करते हैं । 

ओर भिक्षुओ, केसे आँखवाले ही देखते हैं ? यहाँ मिक्षुओ, भिक्ठ॒ भूत ( >पश्चस्कन्ध ) को 
भूत के रूप में देखता है, भूत को भूत्त के रूप में देखकर भूत के निर्चद, विराग, निरोध के लिए 
प्रतिपन्न होता है। ऐसे भिक्षुओ, आँखवबाले ही देखते हैं! ।” 


इसलिए, जैसे काछ्ठ-यन्त्र शून्य, निर्जीव, निरीह होता है, किन्तु काप्ठ और रस्सी के योग 

से चलता भी है, खड़ा भी होता है, सचेष्ठ ओर सक्रिय के समान जान पढता है। ऐसे यह नाम- 
रूप भी झुन्य, निर्जीच, निरीह है, किन्तु एक दूसरे के समायोग से चलता भी हैं, खड़ा भी होता 
है, सचे" ओर सक्रिय के समान जान पढता हे--ऐसा समझना चाहिये। उसी से पुराने लोगो ने 
कहा हे-- 

नामथश्व रूपञश्च इधत्थि सच्चतो 

न हेत्थ सत्तो मनुज़ो च विज्ञति। 

सुज्ञ इदं यन्तमिवाभिसहूुतं 

दुष्खस्प पुञ्ो तिणकट्ठसलादिसो ॥ 


[ इस शरीर में यथार्थतः नाम और रूप है, सत््व और मनुज इसमें नहीं विद्यमान है । 
बनाये गये यन्त्र के समान यह इल्‍्य है, तृण या काए के (पुञ्अ) के समान दुख का पुझ्न है। ] 

न॒ केवल इसे काष्ट यन्त्र की उपमा से, प्रत्युत अन्य भी, नरकुल के वोझ आदि की 
डपमाओओं से स्पष्ट करना चाहिये। जैसे नरकुर के दो बोझों को एक दूसरे के सहारे रखे गये होने 
पर एक एकका अवलूम्ब होता है, एक के गिरते हुए दूसरा भी गिरता है, ऐसे ही पशञ्च-अवकार-भघ 
में नामरूप एक दूसरे के सहारे श्रवर्तित होता हैं। एक, एकका अवलम्त्र होता है, मरण के अनु- 
सार एक के गिरने पर दूसरा भी गिर पढ़ता है । उससे पुराने छोगों ने कहा है-- | 


कु 


यमफं नामरूपज्च उशभ्नो अज्चोज्जनिस्सिता । 
एकस्मि भिज्मानस्पि उस्ो भिज्नन्ति पच्चया ॥ 


[ नाम और रूप दोनों जोड़े भन्योन्याश्नित हैं, एक के नाश होने पर दोनों प्रस्यथ नष्ट 
हो जाते हैं। ] 
और जैसे डण्डे से पीटने पर भेरी के सहारे शब्द निकलता है, किन्तु सेरी दूसरी होंती हैं, 
शब्द दूसरा होता है, सेरी तथा शब्द अ-मिश्चित हैं । भेरी शब्द से शून्य है, शब्द भेरी से झुन्य 
है । ऐसे दी घस्तु, द्वार, आलरूस्वन कह्दे जाने वाले रूप के सहारे नाम प्रवर्तित होता है, किन्तु रूप 
दूसरा है आर नास दूसरा । नाम तथा रूप अ-मिश्चित है। नाम रुप से थ्न्य है, रूप नाम से 
शल्य है । फिर भी सेरी के कारण शब्द के होने के समान, रूप के कारण नाम प्रधर्तित होता है । 
उससे पुराने लोगों ने कहा है--- 
न चकच्खुतो जायरे फससपच्चमा, न रूपतो नो य उसभिन्नमन्तरा । 
हेतु पटिषच्य पभवन्ति संखता यथापि सद्दो पहटाय भेरिया ॥ 


१, इतिवुत्तक २, २, १९ | 
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[ च्ठु से स्पर्भ-पश्चम! नहीं उगपन्न होते हैं, न तो रूप से और न दोनों के बीच से । हेतु" 
के कारण संस्कृत (रू प्रत्यय-समुस्पन्न ) वेसे ही उत्पन्न होते & जैसे कि मेरी के पीटने पर शब्द । ] 
न सोततो जायरे. फम्सपञ्चमा न सद॒तो ना च उमिश्नमन्तरा | 
तुं पटिच्य पम्रचानति सद्भता यथापि सदी पहटाय भेरिया ॥ 

घानतो जायरे फस्लपश्चमा न गन्धनों नोच उभशिन्नमन्तरा। | 
हेतु पटिच्च पश्चवन्ति सहृूता यथापि सदी पहटाय भरिशषा ॥) 
न जिव्दता जायरे फस्सपण्चमा न ग्सतो ना च उभिन्नमन्तरा । 
हेतु पटिप्य पा्नचन्ति सहुता यथापि सहो पटद्दाय भेग्या ॥ 
न कायतो जायरे फस्सपध्चमा न फस्सता ना च उभिन्नमन्तग | 
हंतु पटिच्च पाधन्ति सद्लनता यथापि सहो पहटाय भेगिया ॥ 
न वत्थुरूपा पश्चचल्ति सह्ोता न चापि 'म्मायतनहि निग्गता। 
हेतु परिच्च पमचन्ति सह्ता यथापि सद्दो पहटाय भरिया॥ 

[ श्रोन्र से स्पर्ण-पत्चम नहीं उत्पन्न होते हैं, न तो शब्द से और न दोनो के बीच से । * ** । 
माण स स्पत्न-पदञ्चम नहा उत्पन्न होते ई, न तो गनध से जार न दोनों के बीच से ।'* *“'*। जिद्ठा से 
स्प्न-पन्चषम नहीं उप्पन्न होते हैं, न तो रस से आर न दोनो के बीच से ।"*.। काय से स्पर्ण- 
पत्नम नहीं उत्पन्न होते 5, न तो स्पर्श से आर न दोनों के बीच से ।* *। बस्तुरूप से संस्कृत 


( व्प्त्यय-मपुस्पन्ष ) नहीं उत्पन्न होते हैँ आर धर्मायतन से भी निफ्ले नहीं है। द्ेेनु के कारण 
संम्क्ृत वेसे ही उन्पन्न होते हैं जैसे कि सेरी के पीटने पर शब्द । ] 


आर भी, यहाँ नास निस्तेज है, अपने तेज् से श्रवर्तित नहीं हो सऊता हैं। न खाता है, न 
पीता है, न बोलता है, नर्डईय्यापथ करता है । रूप भी निम्तेज है, अपने तेज से प्रवर्तित नहीं हो 
सकता ४, उसे खाने की इच्छा नहीं हैं, पीने की इच्छा नहा हैं, बालन की इच्छा नहों पे, हय्योपथ 
करने की इच्छा नहीं हैं, सिन्‍्तु नास के सहारे रूप प्रवर्तित होता हैं आर रूप के सहारे नाम 
प्रवातित हाता हैं| नाम के खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, बोलने की इच्छा, इंय्यापथ करने की 
इच्छा होने पर रूप साता हैं, पीता है, चोलता हैं, इंय्यापथ करता है । 

इस वातका स्पष्ट करने के छिए इस उपस्ता को कहते हैं--झसे एक जन्मान्ध आंर एक 
लड़ा कहा जाना चाहें। जन्‍्मान्ध ने लँँगडे को ऐसा कहा--- भाड़, से पर से चल सकता है 
किन्तु मुझे आँखें नहीं ह, जिनसे कि सम-विपम इखू |” छगड़े ने भी जन्मान्ध को ऐसा कहा--- 
“भाई, मे आँख से देख सकता हूँ , क्रिन्त मुझे पर नहीं हैं, जिनसे फ्ि चर या लय टू।” बह बहुत 
ही प्रसन्न छुआ जन्मान्थ ढूँगदे को (अपने) कन्धे पर रस लिया । लगढ़ा जन्मान्ध के कन्धे पर 
रे उसा कह्ा-> वायों छोड़ो, ढायाँ पकद़ों, दायाँ छोढों, वाया पकड़ो |” वह जन्‍्मान्ध भी 
रा सा कर अब हलक नहा जाद्ा है, लेंगड्ा भी निस्‍्तेज् और दर्घल 
है। नाम भी निस्तेज है, अपने सेल से नहीं हलक कक न 

ता है। उन-ठन क्रियाओं में नहीं अवर्तित 
दादा ४ | रूप भी निस्तेन है, अपने तेज से नहीं उत्पत्त है 
होता हं। उन-उन क्रियाओं में नहीं 


* लीड, वंदना, सन्षा, चेतना, चित्त--ये पॉच स्म-पश्चम कट्दे जाते है | दे० धम्मसड्रणी १। 
* ते5, रुप, आलोक, मनस्कार--ये हेतु है | 
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प्रवर्तित होता है, किन्तु उनकी उत्पत्ति और प्रवर्ति एक दूसरे के सहारे होती हे । उससे यह कहा 
जाता हे-- हि 


न सक्रेन बक्लेन जायरे, नोपि सकरेव वलेन तिट्टरे । 
परघम्सवसान्नवत्तिनो जायरे संखता भत्तदुव्बढा ॥ 
[ अपने बल से नहीं उत्पन्न होते हैं, अपने वल से नहीं स्थित हैं, प्रव्युत दूसरे धर्मो के 
बश में रहने वाले आत्म-दुरबंछ ओर संस्क्ृत धर्म ही उत्पन्न होते हैं । ] 


परपच्चयतो च जायरे, परआरम्मणतो समुद्ठिता । 
आरशस्मणपत्चयेददि च परधस्मेद्दि चिमे पम्ाविता ॥ 
[ अन्य ( धर्मों ) के प्त्यय से उत्पन्न होते हैं। अन्य ( धघर्मो ) के आलम्बन से स्थित 
रहते हैं । ये अन्य घर्मो के आलस्व्रन और प्रत्यय से उत्पादित हैं । ] 


यथापि नाव॑ निस्साय मजुस्खा यन्ति अण्णचे | 


एयमेव रूप निससाय नामकायो पवत्तति ॥ 


[ जेसे नाव के सहारे मनुष्य समुद्ग में जाते हैं, ऐसे ही रूप के सहारे नाम-फराम प्रवर्तित 
हो रहा है। ] 


यथा मन्॒स्से निरलाय नावा गचछति अण्णचे । 
एवमेव नाम॑ निस्साय रूपकायो पवत्तति ॥ 
[ जैसे मनुष्यों के सहारे नौका समुद्र में जाती है, ऐसे ही नाम के सहारे रूप-काय प्रवर्तित 
हो रहा है । ] 
उभो निस्साय गच्छन्ति मनुस्सा नावचा च अण्णवे। 
एवं नामञश्च॒ रुपश्च॒ उसो अचजध्मोजड्जनिस्सिता ॥ 
[ मनुष्य और नौका दोनों एक दूसरे के सहारे समुद्र में जाते हैं, ऐसे नाम भोर रूप दोनो 
अन्योन्याश्रित हैं । ] 
इस प्रकार नाना दंग से नाम-रूप का निरूपण करने वाले के सत्तव की संज्ञा को दयाकर 
अ-संमोह-भूसि पर स्थित नाम ओर रूप के यथार्थ दर्शन को दृष्टि-विद्युद्धि जानना चाहिये। 
नासरूप का निरूपण! और 'संस्कारों का परिच्छेद” इसी का नाम है । 


सजनो के प्रमोद के लिये लिखे गये विद्युद्धि मार्ग मे 
प्रज्ञाभावना के भाग से दृष्टि-विज्ञुद्धि 
नामक अठारहवों परिच्छेद 
समातप्त । 


शरद 


ला 9. ५, रे पी 
उननांसवां पारच्छद 
+ €े है 
काँक्षा-वितरण-विशुद्धि-निदेश 

ढुसी नामरूप के प्रत्यय् के परिग्रह से तीनों कालों में कक्षा (>सन्देह) को मिठाकर प्राप्त 
हुआ ज्ञान कांक्षा-वितरण विशुद्धि है। 28 

उसे पूर्ण करने की इच्छावाला भिक्ष, जैसे दक्ष वेच्य रोग को देसकर उसके कारण को ढ्रद्ता 
है अथवा जैसे द्याछ पुरुष छोटे नन्हे उततान सोनेवाले बच्चे को गछी में सोया हुआ देग्यकर 'यहद 
किसका पुत्र है ९” उसके माँ-वाप का आवर्जन करता है, ऐसे ही इस नाम-ख्प के हेतु-पत्यय को 
टूँढता है । 

वह प्रारम्भ से ही इस प्रकार सोचता है--'यह नामरूप विन द्देतु के नहीं है, क्योंकि 
(यदि द्ेतु न द्वो तो) सब जगद्द, सर्वदा सब एक सदश हो । ईश्वर शादि द्वेतु से भी नहीं हे क्योंकि 
नाम के आगे ईश्वर आदि का असाव है। जो लोग नामरूप मात्र को ही ईश्वर आदि कहते ड्टंठो 
उनका ईइवर भादि कहा जानेवाला नामरूप अद्देतुक नहीं है। इसलिये इसके द्वेतु-प्रत्यय होने 
चाहिये वे कौन से हैं ९ 

वह इस प्रकार नामरूप के द्ेतु-प्रत्ययों का आवर्जन कर, इस रूप-्काय के द्वेतुप्रत्ययों का 
ऐसे परिग्रह करता है---““यह काय उत्पन्न होती हुईं उत्पछ, पञ्म, पुण्दरीक, कुमुदिनी आदि के 
भीतर नहीं उत्पन्न होती है । न मणि, मोती के आकर भादि के भीतर | प्रव्युत आमाशय और 
पक्काशय के बीच ठदर पटल को पीछे और पीठ के काँटो को भागे करके आँत तथा छोटी आँत से 
घिरी स्वयं भी दुर्गन्ध, घृणित, प्रतिकुल, दुर्गन्‍्ध, घृणित, प्रतिकूल अत्यन्त सेकरे स्थान में सड़ी 
मछली, सड़े सुर्दे, सदी दाल, गइद्दा-गइष्टी आदि में कौड़ों के समान उत्पन्न होती है। उस ऐसे 
उत्पन्न हुई (काय) का अविद्या, तृष्णा, उपादान, कर्म-ये चार धर्म उत्पन्न करने से द्वेतु हैं और 
आहार सम्हालने से प्त्यय हैं--ऐसे पाँच घर्म द्वेतु-प्रस्यय होते हैं । उनमे भी अविद्या आदि तीन 
इस काय का बच्चे के लिए माता के समान उपनिश्चय होते हैं । कर्म पुत्र के लिए पिता के समान 
जनक होता हैं । आह्वार बच्चे के लिए धायी के समान घारण करनेवाला होता है ।” 

इस प्रकार रूप-काय के प्रत्यय का परिग्रह करके, फिर--“चल्ठु और रूप के कारण 
चक्लुविज्ञान उत्पन्न होता है?” आदि प्रकार से नाम-काय का परिग्रह करता है। वह ऐसे प्रत्यय 
पा की प्रवर्ति को देखकर, जैसा यह इस समय है, ऐसा (ही) अतीतकाल में भी प्रत्यय 
से प्रवर्तित हुआ था और भविष्य में भी प्रवर्तित होगा--देखता है । 

उस ऐसे देखनेवाले को जो वह पूर्वान्त के प्रति--मैं अतीत-काल में हुआ था न! में 
अतीतकाल में क्या हुआ था? केसा में अतीतकाल में हुआ था ? जतीतकाल में क्प्रा होकर 
क्या हुआ था १” पाँच अ्कार की विचिकित्सा कही गई हैं। जो भी अपरान्त के प्रति “मैं भविष्य 
काल में होऊँगा ? क्या मे भविष्य काल में होऊँगा न? मै भविष्य में क्या होरऊँगा ? कैसा भविष्य- 


१. सयुत्त नि० १२, ५, ४ | 
२. सज्ञिम नि० १, १, २| 
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काल में होऊंगा ? भविष्य-काल में क्या होकर क्या होरऊँगा ?” पॉँच प्रकार की विचिकित्सा कही 
गई है और जो पतंमान्‌ काल के प्रति आध्यात्म की शंका करने वाला होता है--“मैं हूँ ? में नहीं 
हूँ? में कप हूँ? में केस हूँ? यह सत्व कहाँ से आया है ? वह कद्दों जाने वाछा होगा १” छः 
प्रकार की विचिकित्सा कही गईं है । वह सभी दूर हो जाती है । 
दूसरा साधारण और असाधारण के अनुसार दो प्रकार के नाम के प्रत्यय को देखता है तथ 
कम आदि के अनुसार घार प्रकार के रूप के । नाम के साधारण और असाधारण दो प्रत्यय होते 
हैं। चक्षु आदि छ. द्वार ओर रूप आदि छः आलम्बन नाम के साधारण प्रत्यय हैं । कुशल आदि 
के भेद से सब प्रकार की भी उससे पचर्तित होने से मनस्कार आदि असाधारण हैं। योनिश. 
मनस्कार, सद्ध्म-अ्रवण आदि कुशल का ही होता है, विपरीत से अकुशल का, कर्म आदि विपाक 
का, भवाज्ञ भादि क्रिया का । 
रूप का कर्म, चित्त, ऋतु, जाहार--यह कर्म आदि चार प्रकार का प्रत्यय है। उनमें 
अतीत काल का ही कर्म कर्म से उत्पन्न रूप का श्रत्यय होता है | चित्त, चित्त से उत्पन्न होने वाले 
( रूप ) का उत्पन्न होते हुए, ऋतु, आहार, ऋतु-आाहार से उत्पन्न होने वाले का स्थिति के क्षण 
प्रत्यय होते हैं। ऐसे एक नाम-रूप के प्रत्यय का परिग्नह करता है । रे 
धह इस प्रकार प्रत्यय से नाम-रूप की प्रवर्ति को देखकर, जैसा यह इस समय है, ऐसा 
(ही) भतीत काल में भी पत्यय से प्रवर्तित हुआ था, भविष्य काल में भी प्रत्यय से प्रवर्तित होगा 
--ऐसा देखता है । उस ऐसे देखने वाले को उक्त प्रकार से ही तीनों कार्लों में चिचिकित्सा दूर हो 
जाती है । 
दूसरा, उन्हीं नाम-रूप कहे जाने वाले संस्कारों के बूढ़े होने और बूढे हुए के विनष्ट होने 
को देखकर, यह संस्कारों का वृढ़ा होना और मरना जन्म होने पर होता है। जन्म भव के होने 
पर, भव उपादान के होने पर, उपादान तृप्णा के होने पर, तृष्णा वेदना के होने पर, वेदना स्पर्श 
के होने पर, स्पर्श छ. आयतनों के होने पर, छ. आयतन नाम-रूप के होने पर, नाम-रूप विज्ञान के 
होने पर, घिज्ञान संस्कारों के होने पर, संस्कार अधिदया के होने पर--ऐसे प्रतिकोम-प्रतीत्य- 
समुत्पाद के अनुसार नामरूप के प्रत्यय का परिग्रह करता है। तब कह्दे गये प्रकार से उसकी 
विचिकित्सा दूर हो जाती है। 
दूसरा, “हस प्रकार... ...अविद्या के प्रत्यय से संस्कार”! पहले विम्तारपूर्वक दिखलाये 
गये अजुलोम-प्रतीत्य-समुत्पाद के अनुसार ही नाम-रूप के प्रत्यय का परिग्रह करता है | तब उक्त 
प्रकार से ही उसकी पिचिकित्सा दूर हो जाती है । 
दूसरा, “पहले के कर्म-भव में मोह अविया है, राशि-करण संस्कार है, चाह तृष्णा हैं, दद॒ता 
पूर्वक ग्रहण करना उपाद्वान है, चेतना भव हँ--इस प्रकार ये पाँच धर्म पहले के कर्म-भषर में यहाँ 
प्रतिसन्धि के अ्स्यय हैं। यहाँ प्रतिसन्धि विज्ञान है, माँ के पेट में उतरना नामरूप है, प्रसाद 
आयतन है, छूना स्पर्श है, अनुभव करना वेदना ऐ--इस प्रकार ये पाँच धर्म यहाँ उत्पत्ति-भव में 
पहले किये कर्म के प्रत्यय हैं | यहाँ आयतनों के परिपक होने से मोह अधिद्या रै'** *** “चेतना 
भव छ--हस प्रकार ये पाँव धर्स यहाँ कर्म-भव में भागे प्रतिसन्धि के प्रत्यय हैं ।”' ऐसे कर्म-वर्त 
ओर घिपाक-पत्त के अनुसार नामरूप के प्रत्यय का परिग्रद करता है। 


१, देखिये, पृष्ठ १९९ | 
२. पटिसग्भिदागग्ग तथा देखिये, स्रहर्वों परिच्छेद | 
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चूर ग्रकार के कम 


चार प्रकार के कर्म हैं--(५) दृए-धर्म वेदनीय (२) उपपद्य-वेदनीय (३) अपरापर्य बेढ- 
नीय और (४) अहोसि कर्म । उनमे एक जघबन की चीथि में सातों चित्तो सु कुशलछ या कुशल 
चेतना दृए-घर्मवेदनीय कमे है । वह इसी आत्म-भाव (>जीवन-काल) में विपाक देता हैँ । वैसा 
नहीं कर सकते हुए, कर्म हुआ, किन्तु कर्म विपाक नहीं हुआ, कर्म-विपाक नहीं होगा, कर्म-विपाक 
नहीं है---इस त्रिक्‌ के अनुसार अहोसि कमे होता हैं। अर्थ को सिद्ध, करनेवाली सातवीं जबन- 
चेतना उपपच्य वेदुनीय कमे है। वह दीऊ बादवाछे आत्म-भाव से विपाक देता है । बसा नहीं 
कर सकते हुए उक्त प्रकार से ही अहोसि कर्म हों जाता है। दोनो के बीच की पॉच लवन-चेतनायें 
अपरापये-चेदनीय कर्म है। वह भविष्य से जब अवसर पाता है, तब्र विवाक देता हं। संसार 
की प्रवर्ति होने पर भहोसि कर्म नहीं होता है। 


दूसरे भी चार प्रकार के कर्म हैं--(५) यह्रुक (२) यहहुलू (3) यदासन्न और (४) छृत- 
स्वात कर्म । कुशल हो या जकुशल, गरु और ज-गरु (कर्मों) से जो गए मध्त-धात आदि कर्म या 
महद्गत कर्म होता है, वही पहले विपाक देता है । वेसे बहुल, अन्यहुछ ( कर्सो ) मे जो बहुल द्ोता 
है, सुशीलता या दुःशीलकता, वही पहले विपाक देता है | मरने के सगय में भजुम्मरण किया 
हुआ कर्म यदासच्न कहा जाता है। रूत्यु के समीप होने चाला ( च्यक्ति ) जिस (कर्म) का अनुसरण 
कर सकता है, उसी से उत्पन्न होता है। इनसे रद्दित पुन पुन, सेथित कृतत््वात्‌-कर्म होता है । 
उनके अभाव में वह प्रतिसन्धि को खींच लाता है । 


दूसरे भी चार प्रकार के कर्म है--( $ ) जनक ( २) उपस्तम्भक (३ ) उपपीदक और 
(४ ) उपधातक | जनक कुशल भी होता है, भकुशल भी होता हैं । बह प्रतिसन्धि में भी, 
प्रपर्ति ( >जीवन काछ ) में सी रूप-अरूप घिपाक-स्कन्धों को उत्पन्न करता है। उपस्तम्भक 
विपाक उत्पन्न नहीं कर सकता है, अन्य कर्म से दी गई प्रतिसन्धि से विपाक के उत्पन्न होने पर 
उत्पन्न होने वाले सुस-दु.ख को अवलूस्ब देता है, बहुत दिनो तक प्रवर्तित करता दे । उपपीड़क 
अन्य कर्म से दी गई भतिसन्धि से विपाक के उत्पन्न होने पर, उत्पन्न होने वाले सुख-दु ख को 
पीड़ित करता है। बाधा डालता है, वहुत दिनों तक प्रवर्तित होने नहीं देता है। उपघातक स्वर्य॑ 
कुशल, जकुशल द्वोते हुए भी जन्य दुर्वल कम की हिंसा कर उसके विपाक को हटाकर अपने 


विपाक के लिये अवकाश करता है। ऐसे कर्म से अवकाश किये जाने पर वह विपाक उत्पन्न हुआ 
कह जाता है । 


इस प्रकार इन बारह कर्मो के कर्मान्तर और विपाऊान्तर चुद्धों के कर्म-वेपाक ज्ञान को ही 
यथार्थ रूप से अगर होता है| आ्रावकों को असावारण है । किन्तु विपश्यना करने चाले ( योगी ) 
को कर्मान्तर जौर विपाकान्तर के एफ भाग को जायना चाहिये । इसलिए यह हार सात्र के दर्शन 
से कर्म की विशेषता चतलाई गई है। इस प्रकार हसः ब्नारह प्रकार के कर्म को वो चर में कल 
कर, ऐसे एक कर्म-वर्तत जौर विपाफ-बत्त के अनुसार नाम-रूप के प्रत्यय का परिग्रह करता है। * 


8 “हे इस प्रकार कर्स-वरत्त और विपाक-बर््त के अंजुसार अत्यय से नाम-रूप की अ्रवर्ति कीं 
जेसे है पर ह्ड रु है] ४० 
देखकर, जेसे यद्ट इस समय है, ऐसा अह्ीत काल में भी कर्म-वर्त के अलंसार अप से अवि 
ड़ हु हे सु | 
हुआ था। भविष्य में भी क्समे-वर्स और विपाक-वर्त के अनुसार अत्यय से प्रचर्तित होगा । इस 
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तरह कर्म और विपाक, कर्म-वर्त्त और विपाक-वर्त, कर्म की प्रवर्ति और विपाक की प्रधर्ति, कर्म 
की सन्‍्तति और विपाक की सन्तति एवं क्रिया और,क्रिया का फल है । 

कम्मा विपाका वचन्ति, विपाको कम्मसम्भवों | 

कम्मा पुनव्भवों होति, एवं छोको पचत्तति ॥ 

[ कर्म और विपाक विद्यमान हैं, विपाक कर्म से सम्भूत है, जोर कर्म से पुनर्भव होता 
है--ऐसे संसार प्रवर्तित्त हो रह है । ] 
'. इस प्रकार देखता है । 

“उस ऐसे देखने वाले ( योगी ) की जो वह पूर्वान्त आदि के प्रति--में हुआ था ९? 
आदि प्रकार से कही सोलह तरह की विधिकित्सा है, चह सब दूर हो जाती है। सब भव, थोनि, 
गति, स्थिति, निवास में देतु-फल के सम्बन्ध के अनुसार प्रवर्तित होता हुआ नाम-रूप सात्न ही 
जान पड़ता है। वह कारण से आगे कर्त्ता को नहीं देखता है, न विपाक की प्रवरति से आगे विपाक 
भोगने वाले को । किन्तु कारण के होने पर कर्त्ता है और विपाक की प्रवर्ति के होने पर भोगने 
घाला है--ऐसे व्यवहार मात्र से पण्डित छोग कहते है---ह_ूस प्रकार वह भली-भाँति प्रज्ञा से 
देखता है । उससे पुराने लोगों ने कहा है--- 


कम्मस्स कारकों नत्थि, विपाकस्स च बेदको । 
सुद्धधस्मा पवत्तनित, एवेत॑ सम्मदस्सन ॥ 


[ कर्स का कर्ता नहीं हे ओर न विपाक को भोगने बाछा। शुद्ध धर्म (संस्कार) सात्र 
प्रवर्तित होते हैं---इस प्रकार जानना सम्यक्‌ दर्शन है । ] 


एवं कम्मे चिपाके च वत्तमाने खहेतुके। 
बीज रुकखादिकानं व पुब्चा कोटि न जायति ॥ 


[ ऐसे सद्देतुक कर्म भीर विपाक के प्रवर्तित होने पर बीज, वक्ष आदि के समान पूर्व छोर 
नहीं जान पढ़ता है । ] 
अनागतेपि खंखारे अप्पवक्ति न दिस्सति। 
एतमत्थं अनज्ञाय तित्थिया अखयंबसी ॥ 
[ भविष्यत-काल में भी संसार में अत्प्रवर्ति नहीं दिखाई देती है, इस बात को नहीं जानकर 
तीर्थक ( >भनन्‍्य सतावरूम्बी ) परचश हैं । ] 
सत्त सम्ञं गहेत्वान सस्सतुच्छेद्‌दस्सिनो । 
हासट्विदिद्टि गण्दन्ति अब्ञमण्जविरोधिता ॥ 
,  सच्च होने की संज्ञा को अहण करके शाश्वत और उच्छेद दर्शन को मानने घास परम्पर 
विरोधी पास्रठ प्रकार की दृष्टियों को ग्रहण करते हैं । ] 
2. ० दिट्विवन्धनवन्धा ते तण्हासोतेन छुय्हरे। 
'.  / तप्दासोनेन चुस्हन्ता न ते दुकखा पसुच्यगे ॥ 
[ ये दृष्टि के बन्धन से बंधे हुए, तृष्णा के स्रोत से वह रहे है भोर ये सृष्णा फे सोत से 
यहते हुए दु स से 'नहीं छुटकारा पाते हैं। ] 


बल 
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पयमेत॑ अभिन्‍्ञाय भिक्खु बुछ॒स्‍्ल सावकोी । 
गम्मीरं निपुर्ण खुम्ज पदश्चयं पटिविज्ञति ॥ 
[ ऐसे इसे जानकर बुद्ध का श्रावक भिक्षु गम्भीर, निषुण, झल्व सत्यय का जान प्राप्त 
करता है । ] नि 
कर्म्म नत्यि विपाकम्दि, पाको कम्म ने विज्ञति ] 
अम्जमज्ञ॑ उमतों ख॒ुस्जा, न च कर्म बिना फर्ड ॥ 
[ विपाक से कर्म नहीं दे, कर्म में विपाक नहीं है, एक दूसरे से दोनों झत्य हैं, कौर कर्म के 
बिना फल नहीं है। ] मम 
यथा न सुरिये अग्गि, न मणिम्दि न गोमय ! 
न तेसं वहि सो अत्थि, सम्भागंदि च॑ ज्ञायति ॥ 
के, >> +*. का. बी ञ, 
[ जैसे सूर्य में अप्नि नही दे | न मणि में, न गोबर में है और वह उनके बाहर मी नहीं ईं, 
प्रव्युत कारणों से उस्पन्न होता ह६।] 


तथा न अन्तो कम्मस्खे विपाकों उपलब्मति। 

वहिद्धापि न कम्मस्स न कम्म॑ तत्थ विज्ञति ॥ 
[ वैसे कर्म के भीतर विपाक नहीं होता है, कर्म के वाहर भी नहीं होता है जार उसमे कर्म 

नहीं ६ । ] 

फलेन सुब्ज॑ त॑ कम्मं, फर्ल कम्मे न विज्ञति | 

कम्मञ् खो डपादाय ततो निव्बषत्तती फर्ल ॥ 
[ वह कर्म फल से झून्य है, फल कर्म मे नहीं है, किन्तु कर्म के कारण उससे फछ उत्पन्न 

होता है । ] 

न द्देत्थ ठेवो ब्रह्मा वा संसारस्लत्थि कारको। 

खुद्धथम्मा पवतन्ति देतुसम्मार पत्चया ॥ 
[ कोई ससार का कर्त्ता देव या बह्मा नहीं दे, हेतु-प्रत्यय के कारण झुद्ध-धर्म मात्र प्रवर्तित 
ट्वो रद्दे दें । ] ह 
डस ऐसे कर्म-वर्त और विपाकबर्च के जनुसार नाम-रूप के प्रत्यय का परिम्रद करके 
ठीनों कारकों में दूर हुई विधिकित्सा वाले को सारे अतीत, भविष्यत्‌, घर्तमान्‌ के धर्म 
च्युति, प्रतिसन्धि के अनुसार विदित होते हैं। वह उसकी ज्ञानवती-प्रज्ञा होती है । वह ऐसा 
जानवा इ--जो अतीच में कर्म के प्रत्यय से उन्‍्पन्न स्कन्ध थे, वे वहीं निरुद्ध हो गये, किन्तु अतीत 
कल की आय कम अत यह हा हक अतीत-भव से इस भव में जाया हुआ 
णुक भी धर्म नहीं दे । इस भच से भी कर्म के प्रत्यय से उत्पन्न हुए स्कन्ध निरूद्ध हो जायेंगे । दुसरे 
भव में अन्य उत्पन्न होंगे। इस भव से दूसरे भव में एक घर्म भी नहीं जायेगा । फिर भी जैसे 
गम 
घुसता है, मर उसका ड्स करण से रोग हक हे ४2 पर व यक गज | पक 
क्या हुआ मण्डन-विधान दर्पण-तल आदि रे पढ़ा हर दम आी गंदा? धल किक 
कारण से मण्डन-विधान नही दिखाई देता ६--ऐ रे सुख-निमित नहीं जाता है, जौर उस 
हे ऐसा भरी नहीं इं। एक बत्ती की दीप-शिखा दूसरी 
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'बत्ती में नहीं चली जाती है और वहाँ उस कारण से दीप-शिखा नहीं उत्पन्न होती है--ऐसा भी नहीं 
है। ऐसे ही अतीत-भव से इस भव में या यहाँ से पुनर्भव में कोई धर्म नहीं जाता है, और अतीत- 
भव में स्कन्ध, आयतन, धातु के प्रत्यय से यहाँ या यहाँ स्कन्धच, आयतन, धातु के प्रत्यय से पुन- 
व में स्कन्च, जायतन, धातुर्य नहीं उत्पन्न होती हैं--पुसा भी नहीं है । 


यथेव चक्खुविज्ञाणं मनोघातु अनन्तरं । 

न चेव आगतं, नापि न निष्बत्तं अनन्तरं ॥ 
तथेवब पटिसन्धिम्हि वत्तते चित्तसन्तति। 
पुरिमं भिज्ञति चित्त, पच्छिमं जायति ततो ॥ 
तेस अन्तरिका नत्थि, वीचि तेस॑ न विज्ञति। 
न चितो गच्छति किस्चि, पटिसन्धि च जायति॥ 


[ जैसे मनोधातु के अनन्तर चल्लु्विज्ञान नहीं आया है और उसके अनन्तर नहीं उत्पन्न हुआ 
है--ऐसा नहीं है । वेसे ही प्रतिसन्धि में चित्त-सन्ततति प्रवर्तित होती है, पूर्व का चित्त नाश हो 
जाता है, उसके बाद पिछला चित्त उत्पन्न होता है। उनके बीच अन्तर नहीं है । उनकी वीचि नहीं 
है | यहाँ से कुछ नहीं जाता है और प्रतिसन्धि उत्पन्न हो जाती है । ] 


ऐसे च्युति और प्रतिसन्धि के जनुसार जानने योग्य धर्म का सब प्रकार से नाम-रूप के 
परिप्रह का ज्ञान बलवान होता है । सोलह प्रकार की विचिकित्सा भली भाँति दूर दो जाती है और 
न केवल बही--“शास्ता में कांक्षा ( ज्शंका ) करता है? आदि श्रक्ार से प्रवर्तित होने वाली 
आठ' अ्रकार की भी विचिकित्सायें दूर हो ही जाती हैं, बासठ ( प्रकार की ) दृष्टियाँ दव जाती है । 


ऐसे नाना प्रकार से नाम-रूप के प्रत्यय के परिग्नह से तीनो कालों में कांक्षा (८सन्देह- 
शंका) को मिटाकर प्राप्त हुआ ज्ञान कांक्षा-वितरण-विशुद्धि है---ऐसा जानना चाहिये। “धर्म - 
स्थिति ज्ञान', 'यथाभूत ज्ञान! भोर 'सम्यक्‌-दर्शन' इसी का नाम है । 


कहा गया है--“अविद्या प्रत्यय है, संस्कार प्रत्यय से समुः्पन्न है। ये दोनों धर्म प्रत्यय से 
समुत्पन्न हैं--ऐसे प्रत्यय के परिग्रह में प्रज्ञा धर्म-स्थिति ज्ञान है।”' “अनित्य के तोर पर 
मन में करते हुए कितने धर्मों को यथार्थ जानता है, देखता है ? कैसे सम्यक्‌ दर्शन होता हैं ? 
केसे उसके सम्बन्ध से सारे संस्कार अनित्य के तौर पर भली प्रकार देखे गये द्वोते हैं? क्‍हों 
कांक्षा प्रहीण होती है ? दु ख के तोर पर '“'अनात्मा के तौर पर मन में करते हुए क्तिने धर्मों 
को यथार्थ जानता है, देखता है १** * “कहाँ कांक्षा प्रहीण होती है ? अनित्यथ के तौर पर मन 
में करते हुए निमित्त को यथार्थ जानता है | देखता है । उससे कहा जाता है सम्यक्‌ दुर्शन। ऐसे 
उसके सम्बन्ध से सारे संस्कार अनित्य के तौर पर भली प्रकार देखे गये होते हैं । यहाँ कांक्षा प्रहीण 
होती है । दु'ख के तौर पर सनमें करते हुए प्रवर्ति को यथार्थ जानता है, देखता है ।"* **'अनात्मा 
के तौर पर मन में करते हुए निमित्त और प्रधति को यथार्थ जानता है, देखता है। उससे कह्ठा 


१, धम्मसडूणी तथा विभज्ज | 

२. गशास्ता, धम, सघ, शिक्षा, पूर्वान्त, अपरान्त, जीर प्रतीत्य समुत्ताद धर्म--इनमें चिचि- 
कित्सा करना । 

३, पटिसम्भिदाभग्ग १, १८ । 
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जाता है सम्प्रक्‌ दर्शन । ऐसे उसके सम्बन्ध से सारे धर्म अनात्मा के तौर पर मछी प्रकार देखे गये 
होते हैं । यहाँ कांक्षा प्रहीण होती है । जो यथार्थ ज्ञान है, जो सम्पक्‌ दर्शन है और जो कांक्षा- 
वितरण ह--य्रे घर्म नाना अथ, नाना व्यक्षव वाले है अथवा एक अर्थ बाले हैं, व्यक्षन ही सिन्‍न हैं 
जो यथार्थ ज्ञान है, जो सम्पक्‌ दर्शन हैं और जो कॉंक्षा-वितरण है--ये धर्म एक अर्थ चाले हैं, 
व्यंजन ही मिन्‍न हैं?! ५ 

इस ज्ञान से युक्त विपच्यना करने वाला ( भिक्षु ) छुद्ध शासन में आश्वासन पाया, प्रतिष्ठा 
पाया, नियत-गति वाला छोटा ख्रोतापन्न होता दे । 


तस्मा भिकखु सदा सतो नामरूपस्ख सब्बसो । 
पच्चये. परिणण्हेय्य कह्लावितरणत्थिको ॥ 


[ इसलिए काक्षा-वितरण की इच्छा बाछा भिश्षु सर्वेदा स्टृतिमान्‌ हो सब प्रकार से नाम- 
रुप के प्रत्ययों का परिग्रह करे । ] 


सज्जनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विशुद्धि मार्ग में प्रभा- 
भावना के भाग में काक्षा-वितरण विशुद्धि नामक 
उन्नीसवों परिच्छेठ समाप्त | 





१, पटिसम्भिदामग्ग १, १८ | 


बीसबों परिच्छेद 
मागामार्गज्ञान-दर्शन-विशुद्धि-निर्देश 


“यह मार्ग है? 'यह अ-सार्ग हे? इस अ्रकार सार्ग और असार्ग को जानकर प्राप्त हुआ ज्ञान 
मार्गामार्ग-ज्षान-द्शन विशुद्धि है। 


अनित्य आदि के अनुसार स्कन्धों का सम्मसन 


उसे पूर्ण करने की इच्छा वाले को कलापों के सम्मसन' (विचार ८ सनन) रूपी नय- 
विपदयना में रुगना चाहिये। क्यों ? आरठ्घ-विपश्यक के अवभास आदि के उत्पक्ञ होने पर सार्गा- 
सार्ग ज्ञान के उत्पन्न होने से । क्योंकि आरठ्ध-विपद्यक को अवभास भादि के उत्पन्न होने पर मार्गा- 
मार्ग ज्ञान होता है और विपश्यना का कलापों का सम्मसन आदि है, इसलिये यह कांक्षा-चिंतरण 
के अनन्तर कहा गया है। और भी, चूँकि तीरण-परिज्ञा के प्रवर्तित होते हुए मार्गामार्ग ज्ञान उत्पन्न 
होता है और तीरण-परिज्ञा ज्ञात्त-परिज्ञा के अनन्तर होती है, इसलिये भी उस मार्गासार्ग-जश्ञान- 
दर्शन विश्ुद्धि को पूर्ण करने की इच्छा वाले को कलापों के सम्मसन से लगना चाहिये । 

यह विनिश्रय है--तीन लौकिक परिज्ञा हैं--(१) क्लात-परिज्ञा (२) तीरण-परिज्ञा और 
(३) प्रह्यण-परिज्ञा । जिनके सरबन्ध से कहा गया है--“अभिज्ञा की प्रज्ञा जानने के अर्थ में ज्ञान 
है। परिज्ञा की प्रज्ञा तीरण (निर्णय) करने के अर्थ में ज्ञान है, प्रहाण की श्रज्ञा ( क्‍्लेशों को ) 
स्यागने के अर्थ में ज्ञान है |” वहाँ, विनष्ट होने के लक्षण वाला रुप है । अमुभव करने के लक्षण 
वाली वेदना है--ऐसे उन उन धर्मों के आध्यात्म लक्षण का विचार करने के अनुसार प्रधर्तित 
प्रज्ञा शात-परिज्षा है। रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, आदि श्रकार से हन्हीं धर्मा के सामान्य 
लक्षण को लेकर प्रवर्तित लक्षण को आलूम्बन की हुई प्रज्ञा तीरण-परिज्षा है। उन्हीं धर्मो में 
नित्य होने के ख्याल आदि को त्यागने के अनुसार प्रवर्तित छक्षण को आल्स्बन की हुई प्रज्ञा 
प्रहण-परिज्ञा है । 

२४ स्कार-परिच्छेद (नामरूप का निरूपण) से छेकर प्रत्यय-परिग्रह तक छ्ात-परिक्षा की 
भूमि है । इसमें धर्मो के आध्यात्म लक्षण के क्वान की ही प्रधानता होती है । क्‍लापों के सम्मसन 
से छेफर उदय-व्यय की अजुपश्यना तक तीरण-परिक्षा की भूमि है। इसमें सामान्य लक्षण के ज्ञान 
की ही प्रधनता होती है। मंगानुपदयना से प्रारम्भ करके रूपर प्रहाण-परिक्षा की भूमि है । यहाँ 
से छेकर--“शअनित्य के तीर पर देसते हुए नित्य संज्ञा को व्यागता है। हु ख के सार पर देखते 
हुए सुख-संज्ञा को... ... अनात्सा के तोर पर देसते हुए जात्म-संज्ञा को, निरोध करते टुए समुदय 
को, प्रतिनि.सर्ग करते हुए ग्रहण करने को त्यागता है ।?” ऐसे नित्य-संज्ञा आदि के प्रद्ाण को सिद्ध 
करने घाली सात अनुपश्यनाओं की प्रधानता ऐ | 

१. 'सम्मसन शब्द या सस्कृतरुप 'सम्ृशन' होगा, जिसका अर्थ विचार करना टै, किन्तु मेने 
पालि शब्द को दी अधिक उपयुक्त समस्त कर ग्रहण क्या है । 
नर 
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इस प्रकार इन तीनों परिक्षाओं में संस्कार-परिच्छेद और प्रत्यय-परिग्रह के का से 
इस योगी को ज्ञात परिज्षा ही प्राप्त द्वोती है और दूसरी प्राप्त करने योग्य । जिससे कहा 
है-- “चूंकि तीरण-परिज्ञा के प्रवतित होते हुए मार्गामार्ग -श्ञान जप होता है । 
दर्शन विज्ञद्धि को पूर्ण करने की इच्छा वाले को कलापों के सम्मर्शण में छगाना धाहिये । 
यह पालि है---“कैसे भूत, भविष्यत्‌ और पर्तमान्‌ के घर्मा को संग्रह करके निरूपण करने 
में प्रज्ञा सस्मसन में ज्ञान है ? जो कोई रूप भूत, भविष्यत्‌ और घतंमान्‌ का 8, भातरी*'' जो 
दूरस्थ या समीपस्थ है, सब रूप को अनित्य के तौर पर निरूपण करता है--यह एक सम्मसन है । 
दु'ख के तौर पर निरूपण करता है--यह एक सम्मसन है । जो कोई वेदना""'जो कोई विज्ञान "' 
अनात्मा के तौर पर निरूपण करता है--यद्द एक सस्मसन है। चक्षु॒ जरामरण भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमान का है, उसे अनित्य के तौर पर सम्मसन करता है--यद एक सम्मसन है । दुःख के तौर 
पर“ जनात्मा के तौर पर निरूपण करत है--यह एक सस्मसल है ६ 
भूत, भविष्यत्‌, वरतसमान्‌ रूप क्षय होने के अर्थ में अनित्य है। भय होने के अर्थ में हुःख 
है। सार रहित होने के अर्थ में भनात्मा है--ऐसे संग्रह करके निरूपण करने में प्रज्ञा सम्मसन में 
ज्ञान है बेदना' 'विज्ञान चक्षु' जरामरण' सम्मसन में ज्ञान है। भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान्‌ का 
रूप अनित्य, संस्कृत ( >प्रत्ययों से बना हुआ ), प्रतीत्य समुत्पन्न, क्षय, व्यय, विराग, निरोध के 
स्वभाव घाला है--ऐसे सग्रह करके निरूपण करने में प्रशा सम्मसन में ज्ञान है । वेदना ... विज्ञान '*' 
घक्षु॒ जरामरण भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, अनित्य *“'निरोध के स्वभाव वाला हे--ऐसे सभ्नह करके 
निरूपण करने में प्रज्ञा सम्मसन ज्ञान है । 
जाति ( “जन्म ) के प्रत्यय से जरामरण होता है, जाति के नहीं होने पर जरामरण नहीं 
होता हे--ऐसे संग्रह करके निरूपण करने में प्रज्ञा सम्मसन में ज्ञान है। भूत काल में भी भविष्यव्‌ 
कार में भी, जाति के प्रत्यय से जरामरण होता है, जाति के नहीं होने पर जरामरण नहीं होता है । 
ऐसे सग्नह करके निरूपण करने में प्रज्ञा सम्मसन में ज्ञान है। भव के प्रस्यय से जाति * अविद्या 
के प्रत्यय से संस्कार होते हैं, अविद्या के नहीं होने पर संस्कार नहीं होते हैं--ऐसे सम्नह करके 
निरूपण करने में प्रज्ञा सम्मसन में ज्ञान है। भूतकाल में भी, भविष्यत्‌ कार में भी अविद्या 
के प्रत्यय से सस्कार होते हैं, अविद्या के नहीं होने पर सस्कार नहीं होते हैं--पसे संग्रह करके 
निरूपण करने में प्रज्ञा सम्मसन सें ज्ञान है। वह जानते के अथ॑ में ज्ञान है। प्रजानन करने के अर्थ 
में प्रज्ञा हे। उससे कहा जाता है भूत, भविष्यत्‌, वततमान्‌ के धर्मों को संग्रह करके निरूपण करने 
में प्रज्ञा सम्मसन में ज्ञान हे ।” 
पक और वहाँ,--/चक्षु' “जरामरण” इस पेय्यारू' से द्वार और आहूस्बनों के साथ द्वार पर 
पवातित धर्म, पत्नस्कन्ध, छ द्वार, छ आरूम्घन, छ' विज्ञान, छ स्पर्श, छ' बेदना, छ' संज्ञा, छ 
चेतना, छ तृष्णा, छ वितर्क, छ विचार, छ. धातुर्य, दुस कसिण ( -क्ृत्स्न ), बत्तीस भाग, वारह 
आयतन, अठारह धातुर्ये, चाइस इन्द्रियाँ, तोन धातुयें, नव भव, चार ध्यान, चार अग्रमाण्य 
ला आम) चारह प्रतीत्य समुत्याद के अंग--ये घर्म-समूह समर किये गये 
अभिक्षेय निर्देश में यह कहा गया है-- 


“मिक्छुओ, सब अभिज्ञेय है। सिक्छुओ, क्या 
सर भमिल्ेय है ! सिक्॒ुओ, चक्, ख 


रूप, चछुविज्ञान चक्षुरुपश जो भी यह चक्षु के स्पर्श के 


१, पट्सिम्मिदामग्ग १ 
२, देखिये, पहला भाग पृष्ठ ४८ | 
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कारण सुशख, दुख या अदुःख ( >उपेक्षा )--पैदना उत्पन्न होती है, घह भी अभिज्ञेय है। श्रोन्र ** 
जो भी यह मनोस्पर्श के कारण सुख, छुःख या अ-दुःख-अ-सुख-वेदना उत्पन्न होती है, घह भी 
अभिज्ञेय है । 
रूप “विज्ञान '“चक्षु मन' रूप' धर्म “'चक्षुविज्ञान “मनोविज्ञान” चक्षु-स्पर्श ** *** 
मनोस्पर्श “'घक्लु-स्पर्श से उत्पन्न वेदना'* सनोस्पर्श से उत्पन्न बेदना'“'रूप-संज्ञा” धर्म-संज्ञा"* 
रूप संचेतना ( >रूप को आलम्बन करके उत्पन्न चेतना )'' धर्म संचेतना ( >धर्म के कारण 
उत्पन्न चेतना )'**रूप-तृप्णा “धर्म तृष्णा”"*रूप-वित्तर्क '**धर्म-वितर्क (८ रूप जादि धर्मोा 
में होने चाछा वितक ) *'रूप-विचार ““'धर्म-विचार '“' पृथ्वी-धातु'” विज्ञान-घातु "* ६थ्वी कसिण 
“विज्ञान कसिण '* केद् '* मस्तिप्क * चछ्छु-आयतन '*“घर्मायत्तन'' चक्षु-धातु'' मनोविज्ञानधातु'** 
चक्षु-इल्द्रिय * आज्ञातावेन्द्रिय '* 'कामधातु"** रूपधातु ** अरूप-धातु काय-भव, रूप-भव, अरूप- 
भव, संज्ञा-भव, भसंज्ञा-सव, नेवसंज्ञानासंज्ञसव, एक अवकार भव, चार भवकार भव, पन्‍्चभवकार 
भव * प्रथम ध्यान * चतुर्थ ध्यान“'सैत्री चित्त की विमुक्ति* उपेक्षा चित्त की विमुक्ति''*आका- 
शानन्त्यायतनसमापत्ति नेवर्सज्ञानासंज्ञायतन  समापत्ति**जविद्या अभिनश्नेय हैे-**जरामरण 
अभिज्ञेय है। ?!! 
वह वहाँ ऐसे विस्तार करके कहे गये होने से यहाँ सब पेय्याल से संक्षिप्त किया गया है । 
इस प्रकार संक्षिप्त होने पर यहाँ जो लोकोत्तर धर्म आये हुए हैं, वे सम्मसन के योग्य नहीं होने से 
इस पसु्ञ सें नहीं अहण करने चाहिये और जो भी सम्मसन के योग्य हैं, उनमें जो जिसे प्रगट 
होते हैं, सुखपूर्वक परिग्रह हो जाते हैं, उनमे उसे सम्मसन आरम्भ करना चाहिये । 
यह स्कन्धों के अनुसार आरम्भ करने के विधान की योजना है--जो कोई रूप** सब रूप 
अनित्य के तौर पर निरूपण करता हे---यह एक सम्मसन है । छु.ख के तौर पर, अनात्मा के तौर 
पर निरूपण करता है--यह एक सम्मसन है। इतने से यह भिक्ष "जो कुछ रूप है?” ऐसे भनिश्चित 
रूप से निर्दिष्ट सभी रूपों को भूतकाल के त्रिक्‌' और चार आध्यात्म आदिः द्विकों से--ऐसे ग्यारह 
स्थानों से परिच्छेद करके सब रूप को अनित्य के दौर पर निरूपण करता है | नित्य है? ऐसा 
सम्मसन करता है। कैसे १ आगे कह्दे गये प्रकार से । कद्दा गया है--“भूत, भविष्यव , घर्तमान्‌ रूप 
क्षय होने के अर्थ में जनित्य हे |?” 
इसलिये यह---'जो भूत काल में रूप था, वह चूंकि भूतकाल से ही क्षीण हो गया,इस भव 
को नहीं पाया--ऐसे क्षय होने के अर्थ मे अनित्य है । जो भविष्यत्‌ में, ठीक पिछले जन्म में उत्पन्त 
होगा, घह भी वहीं क्षीण हो जायेगा, उसके वाद दूसरे भव को नहीं जायेगा--ऐसे क्षय होने के 
अर्थ में अनित्य है । जो घर्तमान्‌ रूप है, चह भी यहाँ क्षीण हो जाता है, यहाँ से नहीं जाता है,-- 
ऐसे क्षय होने के अर्थ से अनित्य है। जो आध्यात्म है, चह भी आध्यात्म में ही क्षीण प्लो जाता है, 
बाह्य को नहीं प्राप्त होता है। ऐसे क्षय होने के अर्थ में अनित्य है। जो बाह्य है***-* स्थूल, 
सूक्ष्म, द्वीन, प्रणीत, दूरस्थ, समीपस्थ है, वह भी वहीं क्षीण दो जाता है, दूरस्थ नहीं होता ऐ--पुसे 
क्षय होने के कर्थ में अनित्य है। इस प्रकार सम्मसन करता है । यह सारा भी क्षय ऐने के छर्थ 
में अनित्य ऐ--इसके अनुसार एक सम्मसन है, किन्तु भेद से ग्यारद्द प्रकार का दोता है | 





१. पटिसम्मिदामग्ग १, ३ ! 
२, भूत, भविष्वत्‌ , वर्तमान---यद्द भूत काल का त्िक्‌ है | 
र ३, आध्यात्म या बाह्य, स्थृल या यृक्ष्म, हीन या प्रणीत, जो दूरख हैं या समीपस्थ--इन चार 
का से । 
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ओर सारा ही घद्द भय होने के अर्थ में दुःख है। भय होने के कर्थ में>इसके भयानक होने 
से । क्योंकि जो अनित्य होता है, वह भयावह होता है। 'सीहोपम” सूत्र में देवताओं के समान । 
इस प्रकार यह भी भय होने के अर्थ में दु.ख है---इसके अनुसार एक सम्मसन है, किन्तु मेंढ से 
ग्यारह प्रकार का होता है। 

और जेसे दु ख है, ऐसे सारा भी वह सार-रहित होने के अर्थ में अनात्मा है। सार-रद्दित 
होने के अर्थ से-भात्मा, वास करने घाला, कर्ता, अनुभव करने चाला, अपने बद् में रहने बाला 
“ऐसे परिकविपत आत्म-सार के अभाव से | क्योकि जो अनित्य होता है, वह दु स दयोता है, 
अपनी भी अनित्यता या उत्पत्ति और विनाश की पीढा को टारू नही सकता दे । तो कहाँ से बह 
कर्ता आदि होगा ? कहा हे---मिक्षुओ, यह रूप आत्मा हो, तो यह रूप रोगी न होवे””' आदि। 
इस प्रकार यह भी सार-रहित होने के अर्थ में अनात्मा दै--इसके अनुसार एक सम्मसन है, किन्तु 
भेद से ग्यारद्द प्रकार का होता है । ऐसे ही चेदना आादि मे । 

जो अनित्य है, पह चूँकि नियमत, संस्कृत आदि के सेद्‌ बाछा होता है, इसलिये उसके 
पर्याय को दिसलाने के छिये--“भूत, भविष्यत्‌, चर्तमान्‌ रूप अनित्य, संस्कृत, प्रतीत्प- 
सम्पन्न, क्षय, व्यय, विरांग, निरोध ख्रभाव वाले है? फिर पालि कही गई है । इसी प्रकार 
वेदना आदि में । 

धह उस ही पाँच स्कन्धों भे अनित्य, दु ख, अनात्म के सम्मसन को स्थिर होने के लिये, 
जो वह भगवान्‌ द्वारा--“किन चालीस जाकारों से आाजुछोमिक:क्षान्ति को प्राप्त करता है ? क्नि 
चालीस आकारो से भार्यमार्ग (-सम्यकत्व-नियास ) में उत्तरता है १” इसके विभ्ञ (व्याख्या ) 
2 “पत्चस्कन्ची को अनित्य, दुख, रोग, गण्ठ (+फोड़ा ), शल्य (ल्‍कॉटा ), अघ (ल्‍पाप ), आबाधा, 
परवश, प्रकोक (-विनाश ), विपत्ति, उपद्रव, सय, उपसर्ग, चंचल, प्रभगुर, अ-म्युष, अ-त्राण, 
अन्शुद्दा, ज-शरण, रिक्त, तुच्छ, शुन्‍्व, अनात्म, जादीनव (-भवगुण ), विपरिणाम धर्म, असार, 
अघ की जद, बंधक, विभव, (>पिनाश ), साश्रव, संस्कृत, मार का जासिप (-भोज्य वस्तु ), 
जाति (>जन्म ) के खमाव, जरा के स्वभाव, व्याधि के खन्नाव, रत्यु के खभाव, शोक के स्वभाव, 
8 के खभाघ, उपायास के खभाव और संक्लेश के स्वभाव से पद्चस्कन्धों को भनित्य के 
हक 38 क्षान्ति को पाता है । पाँचों स्कत्घों का निरोध निर्माण है--ऐसे देखते हुए 
जादि का देखना कट्ठा गया बा ओ मारकर 3 जम 

केसे १ बह पुक-एुक स्कन्ध को कल का कक  न्चतो रे। 
उत्पत्ति, विनाश से पीड़ित होने और की हर दे 2 होने से अभिल्मि रे। 
वाला द्वोने जौर रोग की जह होने से से 0 मम निया 

।( तीन प्रकार की ) दु.खता रूपी शूल से युक्त होने, 


फ्लेश स््पी अशुचि ( ध्यन्द्सी क्लै चहते ते 
पकने, नाश होने से गण्द ( हे कम के न 8 अज ( >विनाश ) द्वारा फूलने, 


कठिनाई “फोड़ा ) है| पीड़ा उत्पन्न करने वाका दोने, भीतर छेदने और 
ं से निकाले जाने के योग्य होने से काँठा है । विशेष रूप से ल्टलीय कर 2 


वस्तु होने से अघ है । ज-खतनन्‍्त्र-भाव को उत्पन्न करने घाला होने और 
- + संयुत्त नि० २१,२,३,६ | 


३, संयुक्त नि० २१,१९,२,४ | 
आर्य मार्ग के अधिगम के अनुकूल रहने वाली | 
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आबाधघा का पदस्थान होने से आवाधा है। वश में नहीं होने और विधान करने के योग्य नहीं 
होने से परवश है | व्याधि, जरा, मरण से प्रकोक है। अनेक व्यसनको बुलाने से विपत्ति है। 
नहीं पिदित हुए ही विषुरू अनर्था को छुलाने और सब उपद्वर्वों की वस्तु होने से उपद्रव है। सब 
भयों का आकर (€ >उत्पत्ति-स्थान ) होने और दुःख का उपशम कहे जाने वाले परम-आइवास 
( लनिर्वाण ) का विपक्षी होने से भय है । अनेक अनर्थो द्वारा वैंधे होने, द्वेप से युक्त होने और 
राग आदि के नहीं दूर होने से उपसर्ग है। व्याधि, जरा, स॒त्यु और छाभ, अराभ आदि छोक- 
धर्मों से प्रकम्पित होने से चंचल है। उपक्रम और स्वाभाविक-काल से भड्ज, होने की ओर जाने 
के सख्भाव वाछा होने से प्रभह्ुर है। ( दक्ष के फल के समान ) सब अवस्थाओं में नीचे गिरने 
धाला होने और स्थिर होने के अभाव से अ-धुष हे। आरक्षा नही करने और नहीं पाये जाने के 
योग्य क्षेम-भाव वाला होने से क्-त्राण है । सटने के योग्य नहीं होने और से हुआं का भी गुहा 
का कास नहीं करने से अ-गुहा हे । निश्रितों के ( जन्म आदि ) के भय को नहीं नाश करने चाला 
होने से अ-शरण हे। ( परमार्थ से अविद्यमान, मूर्खो द्वारा ) यथा-परिकल्पित ध्रुव, शुभ, सुख, 
आत्मा से खाली होने से खाली होने से रिक्त है । रिक्त होने से ही तुच्छ है। अथवा अल्प होने 
से । क्योंकि अल्पमात्र भी लोक में तुच्छ कहा जाता है। स्वामी, निवासी, कर्ता, अलुभव करने 
बाला ( >वेदक ), ठहरने वाला से रहित होने से शुन्‍्य है । अपने भी खामी आदि नहीं होने से 
अनास्म है । ( संसार- ) प्रवर्ति के दु.,खदायक होने और दु.ख के अवगुण घाला होने से जादीमव 
है । अथवा निरन्तर दीन ( नदरित्र ) होता जाता है, प्रवर्तित होता है, इसलिये आदीनव है। 
यह ( दरित्रन्दीन ) मनुष्य का अधिवचन ( -ताम ) है। भौर स्कन्ध भी कृपण ही हैं, इस 
प्रकार आदीनव के समान होने से आदीनय है । जरा और झूत्यु--दो प्रकार के परिणाम के स्वभाष 
चाला होने से विपरिणास खभाव वाला है। फल्यु ( >सार रहित, हीर रद्दधित काप्ठ ) के समान 
होने और सुख को विनाश करने बाला होने से असार है । अघ का हेतु होने से भघ की जद है। 
मित्र स्वरूप शत्रु के समान विच्चास घातक होने से बधक है। वृद्धि रहित होने और तृष्णा, 
दृष्टि से उत्पन्न होने से विभव है । आश्रवों का प्रत्यय होने से साश्रव है । हेतु-प्रत्ययों से बने होने 
से संस्कृत है। झत्यु-मार भौर क्लेश-मार का आमिप होने से मार का आमिप हैं। जन्म, जरा, 
व्याधि, रुत्यु की प्रकृति घाला होने से जन्म, जरा, व्याधि, झुत्यु के स्वभाव बाला हे । शोक, 
परिदेव, उपायास का हेतु होने से शोक, परिदेव, उपायास के स्वभाव बाला है। तृष्णा-दृष्टि, 
दुश्वरित, संक्छेश के विषय होने के स्वभाव से संक्छेशिक है। ऐसे प्रभेद से क्दे गये अनित्य भादि 
को देखने के अनुसार सम्मसन ( >घिचार ) करता हे । 


यहाँ, अनित्य, प्रलोक, चंचल, प्रभढ गुर, अधुव, विपरिणाम-स्वभाव, असार, विभव, 
_ससस्‍्क्ृत और सरण स्वभाव के तोर पर एक-एक स्कन्ध में दस-दस करके पचास शनित्यानुपयनायें 
होती हैं । परवश, रिक्त, चुच्छ, शल्य भीर अनास्म के तौर पर एक-एक स्कन्थ में पॉच-पॉच करके 
पश्लीस अनास्माजुवश्यनायें होती हैं । शेप हुषव, रोग जादि के तौर पर एक-एक स्कन्ध में प्वीस- 
पश्चीस करके एफ सौ पश्चीस ठु,खानुपइयनायें होती हैं । इस प्रकार हस दो सा सेदवाछे कनित्य 
जादि के सम्मसन से पत्चस्कन्धों को सम्मसन करनेवाले हूस (योगी) का नय-विपद्यना कक्‍ट्ठा जाने 
घाला भनित्य, दु ख, कनात्स का सम्मसन स्थिर ऐता है । यह यहाँ पालि के नय के जनुसार 
सम्मसन के आरम्भ का विधान हैं । 
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रूप और अरूप का सम्मसन 


जिसे ऐसे नगर विपश्यना में योग करते हुए भी नय-विपश्यना नहीं पूर्ण ऐोती है, उसे 
५नब आकारों से इन्द्रियाँ तीक्ष्ण होती हैं, उप्पन्न हुए, उत्पन्न हुए संस्कारों के क्षय फो दी देखता 
है और उसे आदरपूर्वक करके पूर्ण करता है | निरन्तर करते रहने से पूर्ण करता £। अनुरूप 
क्रिया से पूर्ण करता है। समाधि के निमित्त को अहण करने से, बोध्यग्नों के अनुरूप प्रधर्तित होने 
से, काथ और जीवन मे अपेक्षा नहीं करता है। वहाँ नै'क्रस्य से मर्दन कर क्षीर बीच में असंकोश 
से ।” ऐसे कह्दे गये लव आकारों के अनुसार इन्द्रियों को चीदण करके पृथ्वी-कसिण-निर्देश में क्ट्टे 
गये ढग से सात अननुरूप कारणों को त्याग कर सात अनुरूप कारणों का सेवन करते हुए समय 
से रूप को भली प्रकार देखना चाहिये । समय से अरूप को । 


रूप के देखने घाले को रूप की उत्पत्ति देखनी चाहिए । जसे--यह रूप कर्म भादि के 
अनुसार घार कारणों से उत्पन्न होता है। सारे प्राणियों का रूप उत्पन्न होते हुए प्रधम कर्म से 
उत्पन्न होता दे। प्रतिसन्धि के क्षण ही गर्भशायी (सत्त्वों) को तीन सन्ततियों के अनुसार पस्तु, 
काय, भाव-दशक कह्दे जाने वाले तीघछ रूप उत्पन्न होते हैं भार वे प्रतिसन्धि-चित्त की उम्पत्ति के 
क्षण में ही | जैसे उत्पत्ति के क्षण सें, चेसे स्थिति के क्षण में भी, भद्ज के क्षण मे भी । 


रूप धीरे-धीरे निरुद्ध होनेवाला और देरी से परिवर्तित द्ोनेवाला हैं । चित्त शीघ्र निदद, 
होनेवाला और जरूदी से परिवर्तित होनेवाछा है। कहा है--“भिल्लुओो, में एक भी धर्म को ऐसा 
शीघ्र परिवर्तित होते नहीं देखता हूँ, जेसा कि सिल्ुझओ, यह चित्त है! ।”? 


रूप के रहते हुए ही सोलह बार सवा चित्त उत्पन्न होकर निरूद होता है। चित्त का 
उत्पत्ति-क्षण भी, भञ्ञ क्षण भी, एक समान होते हैं। रूप के उप्पत्ति और चिनादा के क्षण ही 


उनके समान छघु होते हैं । स्थिति-क्षण बढ़ा होता है, जब तक सोलह-चित्त उरपन्न होकर निरूद्धू 
होते हैं, तब तक प्रवर्तित होता है। 


प्रतिसन्धि-चित्त की उत्पत्ति के क्षण में उत्पन्न स्थिति को प्राप्त, पहले उत्पन्न ( हृदय- ) 
वस्तु के सहारे दूसरा भचाह्ञ उस्पन्न होता है। उसके साथ उत्पन्न स्थिति को प्राप्त पहले उत्पन्न 
हुए हृदय-वस्तु के सहारे तीसरा भवाद्ध-उत्पन्न होता है । इस प्रकार याघज्जी वन चित्त की प्रवर्ति 
जाननी चाहिए। आसल्न रूत्यु घाले ( व्यक्ति ) को एक ही स्थिति प्राप्त घस्तु के सहारे सोलद चित्त 
उत्पन्न होते हैं। 
अतिसन्धि चित्त की उत्पत्ति के क्षण में उत्पन्न रूप प्रतिसन्धि चित्त से आगे सोलहवें चित्त 
के साथ निरुद्ध होता है। स्थिति के क्षण में उत्पन्न सन्नदर्वे की उत्पत्ति के साथ निरुद्ध होता है। 
कह के क्षण में उत्पन्न सन्नदवें के स्थिति-क्षण को पाकर निरुद्ध होता है। जब तक प्रवर्ति होती 
रे 327 पक होता है । औपपातिकों का भी सात सन्ततियों के अनुसार सत्तर रूप 
॥॒ कर्म, कर्म से उत्पन्न, कर्स-प्रत्यय, कर्म-प्रत्यय चित्त से उत्पन्न 
कस-प्रत्यय ऋतु से उत्पन्त---यह विभाग जानना चाहिए । 


___ पं, कम कुशल, जकुशल चेतना है। करमे से उत्पन्न, विपाक-स्कन्ध 
२. आअगुत्तर नि० १, १०। 


०0७ हट 


) फेमे-प्रत्यय कआाहार से उत्पन्न, 


ध जीर चक्छुदशक 
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आदि सत्तर रूप है। के प्रत्यय, वही है | क्‍योंकि कर्म कर्म से उत्पन्न हुए रूप का उपनिश्चय 
( 5उपस्तम्भक )-प्रत्यय भी होता हे । 
कर्म-प्रत्यय चित्त से उत्पन्न, विपाक-चित्त से उत्पन्त रूप को कहते ह। कमे-प्रत्यय 
आहार से उत्पन्न, कर्म से उत्पन्न रूपों में स्थिति प्राप्त ओज अन्य ओजाप्टमक को उत्पन्न करता 
है। वहाँ सी ओोज स्थिति को पाकर अन्य को--ऐसे चार या पाँच प्रवर्तियों को मिलाता हैे। 
कर्म-प्रत्यय ऋतु से उत्पन्न, कर्मेज अग्नि-धातु स्थिति प्राप्त ऋतु से उत्पन्न भोजाप्टमक को 
डत्पन्न करना हे, वहाँ भी ऋतु अन्य ओजाप्टसक को--ऐसे चार या पाँच प्रवर्तियों को मिछाता 
है । इस प्रकार कर्मज रूप की उत्पत्ति देखनी चाहिए । 
चित्तर्जो में भी चित्त, चित्त से उत्पन्न, चित्त-प्रत्यय, चित्त-प्रत्यय आद्वार से उत्पन्न, चित्त- 
प्रत्यय ऋतु से उत्पन्न,--यह विभाग जानना चाहिये। 
वहाँ, चित्त, नवासी चित्त हैं। उनमें-- 
दतक्तिस चित्तानि छष्बीस ऊनवीसति सोलस । 
रूपिरियापथ-विज्ञक्ति-जनकाजनका मता ॥ 
[ बत्तीस, छब्बीस, उन्‍नीस, सोलह चित्त रूप-ईर्य्यापथ, विज्ञप्ति के जनक ओर अजनक 
माने जाते हैं । ] 
कामावचर से आठ कुशल, बारह अकुशल, मनोधातु को छोड़कर दस क्रिया, कुशल-क्रिया 
से दो अभिज्ञा चित्त--यह बत्तीस चित्त रूप-ईथ्यापथ ओर विज्ञप्ति को उत्पन्न करते हैं। विपार्को 
को छोड़कर शेप दुस रूपावचर, आठ अरूपाचर, आठएो भी लोकोत्तर चित्त--यह छठ्बत्रीस चित्त 
हँर््यापथ को उत्पन्न करते हैं, विज्ञप्ति को नहीं । कामाचचर से दस भवाड्ञ चित्त, रूपावचर में 
पॉच, तीन मनोधातु, एक विपाक अद्देतुक मनोविज्ञान धातु सौसनस्थ-सहगत--यह उन्‍नीस चित्त 
रूप को ही उत्पन्न करते हैं, ईय्यापथ और विज्ञप्ति को नहीं उत्पन्न करते हैं । द्वेप्पन्‍्च विज्ञान, सब 
भाणियों का ग्रतिसन्धि चित्त, क्षीणाश्रवों का च्युति चित्त, चार आरुप्य-विपाक--यह सोलष्ट 4चेत्त 
रूप फो नहीं उत्पन्न करते हैं। न ईर्य्यापथ और विज्ञप्ति को। और जो यहाँ रूप को उत्पन्न 
फरते हैं, वे न स्थिति के क्षण से या न भद्ज के क्षण से । क्योंकि उस समय चित्त दुर्बल होता है, 
किन्तु उत्पक्ति के क्षण बलवान्‌ होता है। इसलिये चह उस समय पहले उत्पन्न दृदय-वम्तु के 
सहारे रूप को उत्पन्न करता है। 
चित्त से उत्पन्न, तीन अरूपी स्कन्घ, शब्द मवक, काय-विज्ञप्ति, धाक्‌ विज्ञप्ति, स्ाकाश- 
धातु, छघुता, झदुता, कर्मण्यता, उपचय, सनन्‍्तति--ये सत्तर प्रकार के रूप हे। चित्त-प्रत्यय, 
“पीछे उत्पन्न हुए चित्त चेतसिक धर्म पहले उत्पन्न हुए इस घारीर का |” इस प्रकार कहा गया 
( कर्म, चित्त, आहार और ऋतु ) चारों से उत्पन्न रूप है । 
चित्त प्रत्यय-आद्दार से उत्पन्न, दित्त से उत्पन्न हुए रूपों मे स्वान-प्राप्त ओल लन्‍य 
मोजाए्मक को उत्पन्न करता है, ऐसे दो-तीन प्रवर्तियों को मिलता ऐ । 
चित्त-प्रत्यय ऋतु से उत्पन्न, चित्त से उत्पन्न ऋतु स्पान-प्राप्त जन्य भोजापएमफ को 
उत्पन्न करता ऐ, ऐसे दो-तीन प्रवत्तियां को सिलाता है। हस प्रकार चित्तज रूप की उरपत्ति को 
देखना चाद्िये | 
आहार से उत्पन्न हुए ( रूपों ) में भी, आहार, आहार से उत्पन्न, भाह्यार-प्रत्यय, क्षाहार- 
प्रत्यय-भाहार से उत्पन्न, भाहार-प्रत्यय ऋतु से उत्पन्न--यह् घिन्राग जानना चाहियें। 


विधि मा परिच्छेद २० 
२१६ ] कक हे _ 


वहाँ, आहार, कवर्छिकार भाहार को कहते हैं। आहार से उत्पक्ष, हा कम 
के प्रत्यय को पाकर, यहाँ प्रतिष्ठित हो, स्थान-प्राप्त जोज से उप्पन्न किये हुए पा हर 
धातु, लघुता, झदुता, कर्मण्यता, उपचय, सनन्‍्तति--ये चौदह हक क पक 
कहते हैं, “कवर्लिकार आहार इस शरीर का आहार प्रत्यय स प्रत्यय हता 08 
े हद आहार से उत्पन्न, जाहार से उत्पन्न हुए रूपों में स्थान-प्राप्त ऑज बी द 
भोजाष्टमक को उत्पन्न करता है, चहाँ भी ओज अन्य को--इस प्रकार दुस-यारद्द वार को 
मिलाता है | एक-दिन खाया हुआ जाहार सप्ताह भर भी चलता है । किन्तु विध्य गा की २३ 
दो महीना भी चलता ऐ। माता का खाया हुआ आहार भी बच्चे के शरीर मे च्याप्त होकर 
रूप को उत्पन्न करता ऐ । शारीर में लिपया हुआ आहार भी रूप को उत्पन्न करता ॥ | 
कर्मज आहार को ही उपादिनज्लऊ भाहार कहते ६ैं।थह भी स्थान-प्राप्त ख्प को उत्पन्न 
करता है । वहाँ भी भोज अन्य (रूप ) को उत्पन्न करता ्रै--ऐसे चार या पॉच प्रवर्तियों 
को मिलाता है। है 
आहार प्रत्यय ऋतु से उत्पन्न, आहार से उत्पन्न अग्नि-घातु स्थान-प्राप्त ऋतु से उत्पन्न 
ओजाए्सक को उत्पन्न करती हे । वहाँ यह आहार आहार से उत्पन्न हुए ( रूपो ) का जनक होकर 
प्रत्यय होता है और शेप ( रूपों ) का निश्चय, आद्वार, असि, अधिगत के अनुसार । इस प्रकार 
आहार से उत्पन्न रूप की उत्पत्ति को देखना चाहिये। 
ऋतु से उत्पन्न हुए ( रूपों ) में भी, ऋतु, ऋतु से उत्पन्न, ऋतु-प्रत्यय, ऋतु-प्रत्यय-ऋतु से 
उत्पन्न, ऋतु-प्रत्यय आहार से उत्पन्न--यह विभाग जानना चाहिये | 
वहाँ, ऋतु कहते हैं चारों से उत्पन्न अधप्वि-धातु फो। उप्ण-ऋतु जौर शीत-ऋतु--ऐसे 
यह दो प्रकार का होता है| ऋतु से उत्पन्त, चारों से उत्पन्न ऋतु उपादिन्नक के ग्रत्यय को पाकर 
स्थान-प्राप्त शरीर से रूप को उत्पन्न करता है। चह शब्द-नवक, आफाश-घात्ु , लछुता, झूद्ुता, 
कर्म ण्यता, उपचय, पन्तति--पऐसे पन्द्गह प्रकार का होता है। ऋतु-प्रत्यय, ऋतु चारों से उत्पन्न 
रूपों की प्रवर्ति और विनाश का प्रत्यय होता है । 
ऋतु-प्रत्यय ऋतु से उत्पन्न, ऋतु से उत्पन्न अप्नि-घातु -स्थान-प्राप्त अन्य जोजाए्टरमक को 
उत्पन्त करती है। वहाँ भी ऋतु अन्य को--ऐसे चिरकाल तक' भी सजुपादिन्नों मे रहकर भी 
प्रद्तु से उत्पन्त प्रवत्तित होती ही है । 
ऋतु-प्रत्यय आहार से उत्पन्त, ऋतु से उत्पन्त स्थान-प्राप्त जोज़ अन्य जोजाप्टमक को 
उत्पन्न करता है। वहाँ भी ओज अन्य को--इस प्रकार दस-बारह यार प्रवर्तियों को मिलाता है । 
वहाँ यह ऋतु ऋतु से उत्पन्न (रूपों ) का जनक होकर प्रत्यय होता है । शेप ( रूपा ) का निश्चय, 
अस्ति, अविगत के अनुसार । ऐसे ऋतु से उत्पन्न हुए रूप की उत्पत्ति को डेखना चाहिये । इस 
प्रकार रूप की उत्पत्ति को देखते हुए समय से रूप का सम्मसन ( >विचार ) करता है । 
जोर जेसे रूप का सम्मसन करने वाले को रूप की, ऐसे ( ही ) रूप का सम्मसन करने 


१. नाभि के मूल से रस जाकर बच्चे की स्नायु द्वारा शरीर में व्यास होकर-टठीका । 


२. जो दूसरों के लिए 'दस-बारह बार' कहा गया है, उससे भी बहुत देर तक--टीका । 


हे मास के अतिरिक्त केश, लोम, नख, चम, तिलक आदि के अनुसार जीवित शरीर मे-- 
सिंहल सन्नय | न 
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वाले को भी अरूप की उत्पत्ति को देखना चाहिये | वह भी इक्कासी लोकिक-चित्तोत्पत्ति के अनुसार 
ही । जेसे--यह अरूप पहले के भ्रय में किये हुए कर्म के अनुसार प्रतिसन्धि से उन्नीस चित्तोत्पाट 
के सेंद से उत्पन्न होता है। इसके उत्पन्न होने के आकार को प्रतीत्य समुत्पाद-निर्देश में वह्े गये ढंग 
से ही जानना चाहिये । वही प्रतिसन्धि चित्त के अनन्तर चित्त से छेकर भवाज्ञ के अनुसार आर 
आयु के अन्त में च्युति के अनुसार । जो वहाँ कामाचचर है, वह छ* द्वारों मे बलवान्‌' आलम्बन के 
होने पर तदालम्बन के अनुसार उत्पन्न होता है । 
प्रवर्ति ( >जोवन-फाल ) में चक्ष-प्रसाद के विक्ृत न होने पर, रूपों के सम्मुख आने से 
आलोक से युक्त मनस्फार के हेतु सम्प्रयुक्त धर्मो के साथ चक्षु-विज्ञान उत्पन्न होता है । चछ्छु-प्रसाद 
की स्थिति के क्षण, स्थिति-प्राप्त ही रूप चक्षु से संघर्पण करता है। उसके संघर्पण करने पर भवाज्ञ 
दो बार उत्पन्न होकर निरुदद हो जाता है। तत्पश्चात्‌ उसी आहूम्बन में क्रिया-सनोधातु आवर्जन के 
कृत्य को सिद्ध करती हुई उत्पन्न होती है। तदननन्‍्तर उसी रूप को देखते हुए कुशल विपाक या 
अकुशल विपाकचाला चश्लु-विज्ञान उत्पन्न होता है। तत्पश्चात्‌ उसी रूप का सम्प्रतिच्छनन 
( >सम्प्रस्येक्षण स्वीकार ) करती हुई विपाक-मनोधातु उत्पन्न होती है। उसके पश्चात्‌ उसी 
रूप का सनन्‍्तीरण करती हुईं विपाक-अहेतुक-मनोविज्ञान-घातु । तत्पश्चात्‌ उसी रूप का व्यवस्थापन 
( >निरूपण ) करती हुई उपेक्षा सहगत क्रिया-अद्देतुक-मनोविज्ञान-धातु । उसके पश्चात्‌ कामावचर 
के कुशल जोर अकुशल क्रियाचित्तों में से एक उपेक्षा-सहगत अद्ेतुक चित्त अथवा पाँच या सात्त 
जवन । तत्पश्चात्‌ कामाचचर के प्राणियों के ग्यारह तदालम्ब्रन चित्तों में से जबन के आलम्बन के 
अनुरूप जो कोई तदालम्वन । इसी प्रकार शेप द्वारों में भी। किन्तु मनोद्वार में महठ्ग़त चित्त भी 
उत्पन्न होते हैं। ऐसे छ. द्वारो में अरूप की उत्पत्ति को देखना चाहिए। इस प्रकार भरूप की 
उत्पत्ति को देखते हुए समय से अरूप का सम्मसन करता है । 
ऐसे समय-समय पर रूप और अरूप का सम्मसन करके भी त्निलक्षण ( >भनित्य, दु ख, 
अनात्म ) का आारोपण करके क्रमश. चलता हुआ एक (योगी) प्रज्ञा-म/वना का सम्पादन करता दै। 


रूप-सप्तक के अनुसार सम्मसन 
दूसरा, रूप-सघक और अरूप-सप्तक के अनुसार ब्रिकक्षण का आरोपण करके संस्कारों का 
सस्मसन (-मनन>विचार) करता है । 
वहाँ, (१) आदान-नि.क्षेपण से, (२) वय-बद्ध-अम्तगमन से, (३) आहारसय से, (४) 
ऋतुमय से, (७) कर्मज से, (६) चित्त से उत्पन्न होने से, (७) धर्मता के रूप से---इन आफारों से 
आरोपण करके सम्मसन करते हुए रूप-सप्तक के अलुसार आरोपण करके सम्मसन करता दे । 
इसलिए पुराने लोगों ने कहा है--- 
“आदाननिक्खेपनतो चयोचुद्धव्थमामितों । 
आहारतो च उतुतो कम्मतो चापि चित्ततो | 
घम्मतारूपतों सत्त वित्थारेन विपस्लति ॥” 
[ आदान-नि क्षेपण, चय-वुद्ध-अस्तगामी, आहार, ऋतु, कर्म, चित्त आर धर्मता के रूप से 
सात प्रकार के विस्तार से (योगी सस्कारो) की घिपदयना वरता है । ] 
घहाां, आदान का अर्थ है प्रतिसन्धि । निलशेप का अर्थ है च्युति। इस पकार योगी इन 


१, अति महन्त आल्म्बन में | 
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आदान और नि.क्षेपों से एक सौ धर्ष का परिच्छेद करके संस्कारों में त्रिछक्षण का आरोपण करता 
है। कैसे ? इसके बीच सभी संस्कार अनित्य हैं। क्यों ? उत्पन्न जार लय दोने फी प्रधर्ति से, 
विपरिणाम से, क्षणिक होने से, और नित्य विरोधी होने से । चुंक्रि उत्पन्न हुए संम्कार स्थिति को 
प्राप्त होते हैं, स्थिति में जरा से पीडित होते हैं. जोर जरा को प्राप्त ज-बश होकर नाश ष्टो जाते ई, 
इसलिए प्रतिक्षण पीढित फरने, असग्य होने, दुःस की वस्तु होने जौर सु के प्रतिपक्षी होने से 
दु.ख है। चूँकि उत्पन्न संस्कार स्थिति को न प्राप्त हो, स्थान-प्राप्त हुए न जरा को प्राप्त हो, और 
जरा को प्राप्त नाश न हो--इन तीन बातों में कसी का भी बष्य नहीं हे, वे उस घशनचर्ती से 
शून्य हैं, इसलिए शल्य, स्वामी रहित होने, अवशवर्ती और अपना बिरोध करने से अनात्मा हैं । 

ऐसे आदान-नि.क्षेपण के अनुसार सौ वर्ष का परिनन्‍्छेद क्ये हुए रूप में प्रिछक्षण का 
आरोपण करके, उसके वाद बय-बुद्ध-अस्तगमन से आरोपण करता है। वहाँ वय-बृद्ध-भम्तगमन 
कहते हैं अवस्था के अनुसार बृद्धूस्बढ़े हुए रूप के अलगमन को । उसके अनुसार ब्रिर॒क्षण का 
आरोपण करता हे--यह अर्थ है । 

कैसे ? वह उसी सौ वर्ष का प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था और अन्तिम अवस्था--इन 
तीन अवस्थाओं से परिच्छेद करता है । प्रारम्भ से त्ततीस वर्ष प्रथम अह्स्था ह। तपश्चात्‌ चीतीस 
मध्यम अवस्था है। उसके बाद सेंतीस अन्तिम अचस्था है। इस प्रफार इन तीन अवस्थाओं से 
परिच्छेद करके, प्रथम श्वस्था में प्रवर्तित रूप मध्यम अवस्था को बिना पाये हुए ही निरुद्ध हो 
जाता है| इसलिये चह जनित्य है, जो अनित्य है, घह दु.स है, जो छुःस है, चह अनात्म ऐ | मध्यम 
अघस्था में प्रवर्तित रूप भी अन्तिम अवस्था को बिना पाये हुए वहीं निरुद्ध हो जाता €, इसलिये 
घह् भी अनित्य, दु स, अनात्म है। अन्तिस अवस्था में तेंतीस वर्षों तक प्रवर्तित रूप भी झत्यु के 
पश्चात्‌ जाने की सामर्थ्य वाला नहीं है, इसलिये वह भी अनित्य, दु स, अनात्म है--इस प्रकार 
श्रिकक्षण का आरोपण करता है । 

ऐसे प्रथम अचस्था आदि के जनुसार वय-बद्धू-अम्तगमन से त्रिलक्षण का भारोपण करके 
पुन (१ ) सन्द-दशक (२ ) क्रीढानदशक ( ३ ) वर्ण-द्मक (४) वल-दशक ( ७ ) प्रश्ञान्द्शक 
(६ ) हानि-द्शक ( ७ ) प्राग्भार-दशक ( ८ ) मचक्ू-दशक ( ९ ) मोसूढ़-दशक ( १० ) शयन- 
दृशक--इन दस दशकों के अनुसार वय-बरद्ध-अस्तगमन से ब्रिलक्षण का आरोपण करना चाहिये । 

आम 
समय वह क्रोढ़ा-रति में छगा रहने चाहा होता हैं लक व हल कप नयाक सो 
उसका रूप बढ़ता है। उसके वाद दस व मद सर है बाद दख चण्ण-दशक है । स समय 
(>शक्ति ) बढ़ता है। उसके बाद दस अत यिक 3 हक मकर कद कक कर 
। खभावत॒ दुर्बलू-अज्ञा घाके को भी उस बन 2 । उस समय उसकी प्रज्ञा सुश्रतिष्टित होती 
दूस हानि-द्शक है । उस समय उसकी क्रीढ़ा-रति हक प्रज्ञा उत्पन्न होती ही है। उसके वाद 
है। उसके वाद दस प्राग्भार-दशक हैं। उस यम 2 5 रे पज्ञा परिहानि को प्राप्त होती 
उसके वाद दस प्रचड्ड-दशक है 56 सेसग सर शक सका शरार झागे की ओर झुक जाता दे |। 
का शरीर हल के शिरे के समान ठेढ़ा हो जाता है । 


उसके वाद दस मोमूढ-दशफ है जल अमर 
हा ये चह मोसूढ़ (- ५ 
किया हुआ भूछ जाता हैं । उरुके बाद ह मोमूढ़ (स्मृति रहित ) हो जाता है । किया: 


पा द्स हे 92 लत रू 
__र सोने वाला ही दोता है। शरायन-दशक दईे। सी वर्ष का ( बुद्ध व्यक्ति ) अधिक- 
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यह योगी इन दशकों के अनुसार वय दद्ध-अस्तगमन से ब्रिलक्षण का आरोपण करने के 
लिये इस प्रकार सोचता हे--प्रथम दशक से प्रवर्तित हुआ रूप द्वितीय दशक को बिना पाया हुआ 
पहीं निरुद्ध हो जाता है | इसलिये वह अनित्य, दु.ख, अनात्म है । ट्वितीय-टशक में **** ** 'नवम 
दशक में प्रवर्तित हुआ दशम दशक को बिना पाया हुआ वहीं निरुद्ध हो जाता है | दशम दशक 
में प्रवर्तित हुआ रूप पुनर्भव को बिना पाया हुआ वहीं निरुद्ध हो जाता है, इसलिये वह भी 
अनित्य, दुःख, अनात्म है, इस प्रकार त्रिछक्षण का आरोपण करता है । 
ऐसे दुस-दुशक के अलुसार वय-वृदछ्ध-अस्तगमन से ब्रिलक्षण का आरोपण करके पुनः उसी 
सो वर्ष को पॉच वर्ष के अनुसार बीस भाग करके वय-द्वद्ध अस्तगमन से त्रिलक्षण का आरोपण 
करता है । 
कैसे ? वह इस प्रकार सोचता है--पहले पाँच वर्ष में प्रवतिंत हुआ रूप दूसरे पाँच वर्ष को 
बिना पाया हुआ वहीं निरुद्ध हो जाता हे, इसलिये घह अनित्य, दु'ख, अनाव्म है। दूसरे पाँच वर्ष 
में प्रवर्तित हुआ रूप तौसरे*" * उन्नीसवें पाँच वर्ष मे प्रवतित हुआ रूप वीसवें पॉच वर्ष को 
बिना पाया हुआ वहीं निरुद्ध हो जाता है **बीसमें पाँच वर्ष मे प्रवर्तित हुआ रूप रूत्यु से आगे 
जाने की सामर्थ्य वाला नहीं है, इसलिये यह भी अनित्य, दु.,ख, अनात्म है । 
ऐसे बीस भागों के अनुसार वय-द्बुद्ध अस्तगमन से ब्रिलक्षण का आरोपण करके पुनः पथ्चीस 
भाग करके चार-चार वर्षो के अनुसार आरोपण करता है। तत्पश्रात्‌ तेंतीस भाग करके तीन-त्तीन 
घर्षों के जजुसार । पचास भाग करके दो-दो वर्षो के अनुसार। सी भाग करके एक-एक वर्ष के 
अनुसार । उसके बाद एक वर्ष के तीन भाग करके बरसात, जाड़ा, गर्मी तीन ऋतुओ से एक-एक 
ऋतु के अनुसार उस वय-वृद्ध-अस्तगमन चाले रूप मे त्रिछक्षण का आरोपण करता है । 
केसे १ बरसात में चार महीने प्रवर्तित हुआ रूप जाड़े को बिना पाये हुए वहीं निरुद्ध हो 
गया । जाडे में प्रवर्तित हुआ रूप गर्मी को बिना पाये हुए वहीं निरद्ध हो गया। गर्मी में प्रवर्तित 
हुआ रूप पुन. बरसात को बिना पाये हुए पह्दटीं निरुद हो गया, इसलिये वह अनित्य, दु.स्व, 
अनात्म हे । 
ऐसे आरोपण करके पुनः एक वर्ष को छ. भागों में करके, बरसात के दो मास मे प्रधर्तित 
हुआ रूप शरद को बिना पाये हुए पहीं निरुदू हो गया। शरद में प्रवर्तित हुआ रूप हेमन्त*'' 
हेमन्त में प्रवर्तित हुआ रूप शिशिर, शिशिर से प्रवर्तित हुआ रूप वसन्‍्त, वसन्‍्त से प्रवर्तित हुआ 
रूप गरीष्स, ग्रीष्म से प्रवर्तित हुआ रूप बरसात को बिना पाये हुए ही निरद्ध हो गया, इसलिये 
अनित्य, दु.ख, अनात्म है। ऐसे उस ,वय-ब्द्ध-अस्तगमन चाले रूप में ब्रिलक्षण का क्रारोपण 
करता है । 
इस प्रकार आरोपण करके पुन. कृष्ण, श॒ुक्ट ( पक्ष ) के अजुसार। कृष्ण ( -पक्ष ) में 
प्रवर्तित हुआ रूप झुक ( -पक्ष ) को बिना पाये हुए, शुक्ल ( -पक्ष ) में अ्रवतित हुआ रूप कृष्ण 
(-पक्ष ) को बिना पाये हुए वहीं मसिरुद्ध हो गया, इसलिये अनित्य, दुःख, अनास्म ऐ--ऐसे ब्रिल- 
क्षण फा आरोपण करता है । 
तस्पश्चात्‌ रात्रि-दिन के अनुवार । रात्रि में प्रवर्तित हुआ रूप दिन को ग्रिना पाये हुए वहीं 
निरुदध शो गया, दिन में प्रवर्तित हुआ रूप भी राप्नि को बिना पाये हुए घष्ठी निरद्ध हो गया, इस- 
लिये अनित्य, दु प, अनात्म दे । ऐसे प्रिलक्षण का आरोपण करता है । 


उसके बाद रात्रि-दिन का पूर्वाद्ल भादि के अनुसार छः भाग फ्रके, पृर्वाद्ट में अयर्तित 
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कं 


हुआ रूप मध्याह, मध्याक्ष में प्रवर्तित हुआ रूप सन्‍या, सन्व्या मे प्रवर्तित टुभा रूप प्रथम 
यास, प्रथम-यास में प्रवर्तित हुआ रूप मध्यम याम, और भभ्यम-्यास में प्रवतित हुआ रूप 
अन्तिमयाम को बिना पाये हुए वहीं निरुद्ध हो गया तथा अन्तिम-याम से प्रवतित हुआ रूप छुन' 
पुर्वाह्न को विना पाये हुए वहीं निरुद्ध हो गया, इसलिए अनित्य, दु.स, अनात्म ईं-- एस ब्रिलक्षण 
का आरोपण करता है । 

इस प्रकार आरोपण करके पु]न' उसी रूप में घलने, फिरने, अवलोफन-धिलोकन करने, 
समेंथ्ने-पसारने के अनुसार । चलने में प्रवर्तित हुआ रूप फिरने ( ल्‍पीे की ओर जाने को 
बिना पाये हुए वहीं निरुद्ध हो जाता है, फिरने मे प्रवर्तित हुआ रूप अवलोकन फरने, अयलोकन 
करने मे प्रधर्तित हुआ रूप विकोक्न करने, विछोकन करने से प्रचतित छुआ रूप समेटने, 
समेटने में प्रवर्तित हुआ रूप पसारने ( >फैडाने ) को बिना पाये हुए, वहीं निरद्ध शो जाता ४। 
इसलिये भनित्य, दु स, अनात्म है---ऐसे त्रिछक्षण का आरोपण फरता ह । 

तत्पइचात्‌ एक पद रखने के बाद में उद्धरण, अतिहरण, बीतिहरण, क्षपसर्जन, सन्निःक्षेपण, 
सन्निरुन्‍्धच के अनुसार छ. भाग करता है । 

वहाँ उद्धरण का अर्थ है पर को भूमि से उठाना । अतिहरण का अर्थ है आगे की ओर 
ले जाना | घीतिहरण का अर्थ है स्थाणु, कॉटा, सर्प आदि मे से क्रिसी प्रो देसकर इधर-उधर पैर 
को चलाना । अवसजेन कहते हैं पेर के नीचे रसने को । सन्निःक्षेपण कहते हें भूमि पर रखने को । 
सन्निरुूत्धन का अर्थ है फिर पेर को उठाने के समय पेर को भ्रमि के साथ दबाने को । 

उद्धरण में पृथ्वी धातु, जल धातु-ये दो धातु्य मन्‍्द भर शक्ति-हीन होती हैं । दूसरी दो 
तीत्र ओर बलवान होती हैं | वेसे ही अतिहरण और घीतिहरण मे । अवसर्जन में अश्निधातु, धायु- 
धातु--ये धातुर्ये सन्द्‌ और शक्ति-हीन होती है, दूसरी दो तीघ्र आर बलवान होती है । चेसे ही 
सन्नि;क्षेपण और सन्निरन्धन में । इस श्रकार छ. भाग करके उनके अनुसार उसमे वय-चृद्ध-अम्तगमन 
बाछे रूप से त्रिछक्षण का आरोपण करता हे । 


केसे १ घह इस प्रकार सोचता ऐ---जो उद्धरण मे प्रवर्तित धातुय और जो उन्हे लेकर रूप 
होते हैं, वे सभी धर्म अतिहरण को विना पाये हुए वहीं निरद्ध हो जाते है, इसलिये कषनित्य, दु ख, 
अनात्म हैं । चेसे ही अतिहरण में प्रधर्तित चीतिहरण, चीतिहरण में प्रवर्तित जवसर्जन, अवसर्जन 
में प्रवर्तित सन्नि,क्षेपण, सन्नि.क्षेपण मे अवर्तित सन्निरन्‍्धन को विना पाये हुए चहीं निरुद्ध हो 
जाते हैं । इस प्रकार वहाँ-वहा उत्पन्न दूसरे-दूसरे भाग को बिना पाये हुए चह्दीं-बहीं पर्व-पर्व, 
सन्धि-सन्धि, अवधि-अवधि होकर तप्त कडाह्टी में डाले गये तिछ के समान चटचट करते हुए सस्कार 
नाश हो जाते हैं, इसलिये अनित्य, दुख, अनात्म हैं। उसके इस प्रकार पर्व-पर्व सें रहने घाले 
सस्कारों को देखते हुए रूप का सम्मसन सूक्ष्म हो जाता है । 

इसके सूक्ष्म होने में यह उपमा है--एक सीसान्त प्रदेश का रहने वार व्यक्ति लकड़ी और 
तत्ण की उल्या ( >मशालरू ) का अभ्यासी था, किन्तु उसने दीपक कभी नहीं देखा था । वह नगर 
में आकर बाजार में जढते हुए दीपक को देख पक पुरुष से पुछा--“हे, ऐसा सुन्दर क्या है १” 
हा ा कया सुन्दरता है ? यह दीपक है। तेल ओर बत्ती के सत्म हो जाने पर 
इसके जाने का भागे भी नही जान पड़ेगा ।?! उसे दूसरे ने ऐसा कहा--“'यह स्थूल * 
जलती हुईं वत्ती के तीसरे-तीसरे भाग में की लौ दूसरे भाग को की अल 
जायेगी ।” उसे दूसरे ने ऐसा कह्ा--“यह भी स्थूल है, इसकी अगुू-अगुरू पर, जाभे अंगुल, 


हाय तय ३ 


५ 
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आधे अगुल पर, सूत-सूत मे, अंशु-अंशु में होने वाली लछो दूसरे अंञ्जु को विना पाथे हुए ही निरुद्ध 
हो जायेगी | अंशु को छोड कर लो नहीं की जा सकती है ।”” 
वहाँ, "तेल ओर बत्ती के खत्म होने से ठीपक के जाने का मार्ग भी नहीं जान पढ़ेगा ।? 
पुरुष के ज्ञान के समान योगी के आदान-नि.क्षेपण से सो वर्ष से परिच्छिन्न किए हुए रूप में प्रिल- 
क्षण का आरोपण करना । “बत्ती के तीसरे-तीसरे भाग की छो दूसरे भाग को विना पाये हुए ही 
निरुद्ध हो जायेगी ।” पुरुष के ज्ञान के समान सा वर्ष के तीन भाग करके धय-द्रुद्धू-अस्तगमन वाले 
रूप में बचरिलक्षण का आरोपण करना । “अंगुल-अंगुरू पर छा दूसरे को विना पाये हुए ही निरद्ध हो 
जायेगी ।” पुरुष के ज्ञान के समान योगी के दस वधर्ष, पॉच वर्ष, चार वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष 
एक वर्ष के परिच्छेद किये हुए रूप से त्रिलक्षण का जारोपण करना । “आधे अंगुरू-आधे अंगुल पर 
लो दूसरे को बिना पाये हुए ही निरुद्ध हो जायेगी ।?? पुरुष के क्लान के समान योगी के एक-एक 
ऋतु के अनुसार एक वर्ष को तीन ओर छ. भागों से बॉट कर चार सास, दो मास के परिच्छेद बाले 
रूप में त्रिकक्षण का आरोपण करना | सूत-सूत में रहने वाली छो दूसरे को दिना पाये हुए ही 
निरुद्ध हो जायेगी ।” पुरुष के ज्ञान के समान योगी के कृष्ण (-पक्ष), शुक्ल (-पक्ष) और रात्रि- 
दिन के अनुसार एक रात्रि-दिन को छ. भागों में करके पूर्वाह्न आदि के अनुसार परिच्छेद जरिये हुए 
रूप में ब्रिलक्षण का आरोपण | “अंशु-अंशु मे रहने घाली ली दूसरे को विना पाये हुए ही निरुद्ध 
हो जायेगी ।”” पुरुष के ज्ञान के समान योगी के चलने ओर उद्धरण आदि के अनुसार एक-एक भाग 
के अनुसार परिच्छेद किये हुए रूप में ब्रिछक्षण का आरोपण । 
वह ऐसे नाना प्रकार से वय-वुद्ध-अस्तगमन चाछे रूप मे आ्लिलक्षण क्रा आरोपण करके पुन" 
उसी रूप का विभाग करके जाहारसथ आदि के अनुसार चार भाग करके एक-एक भाग मे ब्रिलक्षण 
का आरोपण करता है । उसका आहारमय रूप भ्रूख और भोजन से तृप्त हुए के अनुसार प्रगट होता 
है । भूख के समय उत्पन्त हुआ रूप जले हुए स्थाणु के समान स्लान और फ्लान्त होता है और 
कोयले की टोकरी (>खाँची ) में छिपे हुए कोआ के समान कुरूप भौर भद्दा होता है । भोजन से 
तृप्त हुए समय में उत्पन्न हुआ रूप दृप्त, मोटा, रूदु, स्तिग्ध ओर स्पर्शवान्‌ होता हैं । वह उसका 
परिग्रह करके, भूख के ससय ग्रवर्तित रूप भोजन से तृप्त हुए समय को बिना पाये हुए, वहीं 
निरुद्ध हो जाता हैं ओर भोजन से तृप्त हुए समय में भी प्रवर्तित रूप भूख के समय की बिना पाये 
हुए चह्दीं निरुद्ध हो जाता है, इसलिए चह अनित्य, दु ख, अनात्म हैं | इस प्रकार उसमें त्रिलक्षण का 
आरोपण करता है । 
ऋतुमय जाढ़ा, गर्सी के अनुसार प्रगठ होता हे | गर्मी के समय में उत्पन्न हुआ रूप 
स्‍लान, क्लान्त और कुरूप होता हे । जाड़े के ऋतु से उत्पन्न हुआ रूप तृप्त, मोटा, झदु, स्निग्व 
झौर स्पशंवान होता छै । वह उसका परिग्रह करके, गर्मी के समय मे प्रवत्तित हुझ्ला रूप जाडे के 
समय को विना पाये हुए, वहीं निरुद्ध हो जाता हैँ, जार जाड़े के समय में श्रवर्तित हुआ रूप गर्मी 
के ससय को बिना पाये हुए वहीं निरूद्द हो जाता है, इसल्यि घह अनिय, दु गे, अनात्म £। 
इस प्रकार उसमे ब्रिलक्षण का आरोपण करता है । 
फर्मज आयतन मोर द्वार के अनुसार प्रगद शोता है । चछ्ु-द्वार में चन्त, काय, माय दशक 
के अनुसार तीस कर्मज रूप ऐते हैं, झार उनको सम्दालने याले धनु, चित्त, भाहार से उपन्न 
घोवीस--सत्र चावन ( रुप ) झोते 8 । बसे श्रोत्र, प्राण, जिद्ठा के दहारो मे । छाय द्वार में साय- 
दृशक जीर ऋतु जादि से उपपन्‍न होने के अनुसार चोयन ही। घष् उस सभी रूप या 
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परिग्रद् करके, चक्षु-द्वार में श्रवर्तित हुआ रूप श्रोन्न-ह्वार को ७8 पाये हुए 32 दो दे 
है, ओ्ोन्र-द्वार में प्रवर्तित हुआ रूप घ्राण-हार, प्राणजड्वार मे प्रवतित हुआ रूप व रा 
द्वार में प्रवर्तित हुआ रूप काय-द्वर, काय-द्वार में प्रवर्तित हुआ 00 3 को ध हे 5 + 
वही निरुद्ध हो जाता है। इसलिए वह अनित्य, हु सर, अनात्म है। इस प्रकार उसमे त्रिलक्षण 
का आरोपण करता है । की ह ०2 नेता है 

चित्त से उत्पन्न ( रूप ) सामनस्य और दार्मनस्त्र होने के आप कि की ६ । 
सौसनस्य होने के समय से उत्पन्न हुआ रूप स्निग्ध, रूहु, मोटा और स्पर्शवान्‌ दोता हैं, जार 
दोर्मनस्प होने के समग्र में उत्पन्त हुआ रूप स्छान, क्छान्त और कुरूप होता ह। वह उसका 
परिग्रह करके, सोमनस्थ होने के समय में अवर्तित हुआ रूप ढोर्मनम्य इ्टोने के समय हक मा 
पाये हुए वहीं निरुद्ध हो जाता हैं। और दोम॑नस्य होने के समय में प्रवर्तित रा 04803 
होने के समय को बिना पाये हुए. वहीं निरद हो जाता है । इसलिए बह भी अनित्य, छु ख, 
अनात्म है | इस प्रकार उसमे प्रिछक्षण का आरोपण करता है । 

उसमे ऐसे चित्त से उत्वन्त झूप का परिग्रह करके ब्रिलक्षण का आरोपण करते हुए यद्द 
बात प्रगठ होती है-- 

जीवितं अत्तभावों च खुखदुकणा च केवला | 
एकचित्त समायुत्ता छुहुसो वत्तते खणा॥ 

[ जीवितेन्द्रिय, आत्म-भाव, सुख और हु ख--ये सारे एक-एक चित्त के दी साथ रहते हैं, 

ऐसा छोटा ( ज्ञीवन ) क्षण है। ] 
चुर्छकासीति सहस्सानि कप्पं तिद्ठन्ति ये मरू। 
न त्वेष तेपि तिट्ठन्ति ठीद्वि चित्तिदि समोहिता ॥ 

[ जो देवता चौरासी हजार फ्त्पों तक ( जीवित ) रहते हैं, ये भी दो चित्तों से युक्त नहीं 
होते | ] 
ये निरुद्धा मरन्तस्स तिट्ल्‍ठमानस्स वा इध | 

सब्बेब सदिसा खनन्‍्धा गता अप्पटिसन्धिका ॥ 
[ मरते हुए था यहाँ रहने वाले व्यक्ति के जो स्कन्य निरुद्ध दो गये, वे सभी एक समान 
पुन प्रतिसन्धि चाले न हो कर चले गये । ] 
अनन्तरा च ये भग्गा ये च भग्गा अनागते | 
तब्न्तरा निरुद्धानं बेसम॑ नत्यि छक्खणे ॥ 
[ जो पूर्व के समानान्तर भन्न हुए और जो भविष्य मे भ्न होंगे तथा जो दोनों के बीच 
( व्व्वतंमान काल में ) भप्न हो रहे हैं, उनके लक्षण में कोई विभिन्नता नहीं है । ] 
अनिव्बततेन न जातो पच्छुप्पन्नेन जीवति । 
चित्तभद्ञा मतो छोको पञ्ञत्ति परमत्थिया ॥ 


[ नहीं उत्पन्न हुए चित्त से जजात (-नहीं उत्पन्न हुआ) होता है, वर्तमान चित्त से जीवित 
चित्त के भद्ट से छोक परमार्थत मरा हुआ कहा जाता है । ] 


अनिधानगता भग्गा पुझ्जो नत्थि अनागते। 


निष्चत्ता येपि तिट्टन्ति आरग्गे सासपूपमा ॥ 


होता ४, 


। 
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[ जो संस्कार निरुद्ध हो गये, वे किसी स्थान में निधान नही किये गये है । भविष्यत्‌ से 
पुन्ज ( नराशि ) भी नहीं होंगे, और जो भी उत्पन्न है वे सुई की नॉक पर सरसों के समान 
ठहरते हैं । ] 


निव्यतानझच धम्मानं भक्तो नेस पुरक्खतो । 
पलोकचस्मा तिदट्ठ॒ुन्ति पुराणेहि भमिस्खिता ॥ 


[ उत्पन्न हुए धर्मो का विनाश उनके आगे-आगे रहता है, नाश होने के स्वभाव वाले धर्म 
पुराने 'धर्मो से अमिश्रित होकर यहरते हैं । ] 


*. अदस्सनतो आयन्ति भग्गागच्छन्तद्रुलनं | 
विज्जुप्पादो व आकासे उप्पज्ञन्ति वयस्‍त च ॥* 
[ अदइय रूप सें आते है और भझ्न होकर छुन. अद्इय हो जाते है । थे जाकाश में बिजली 
के उत्पन्न होने के समान उत्पन्न होते और लय हो जाते है । ] 


ऐसे आहारमय आदि में त्रिलक्षण का आरोपण करके पुनः धर्मता-रूप में त्रिलक्षण का 
आरोपण करता है। चमेता रूप कहते हैं--बाद्य जीवितेन्द्रिय से बद्ध न रहने वाले लोहा, ताबों, 
राॉगा, शीशा, सोना, चाँदी, मोती, मणि, नीलरल ( >चदूर्य ), शद्ड, शिला, मूँगा, रक्तमणि, 
मसारगल्ल ( >चितकबरा मणि ), भूमि, पत्थर, पर्वत, तृण, वृक्ष, लछूता आदि प्रकार के विवत्त 
क्बप से लेकर उत्पन्न होने वाले रूप को। वह उसे अशोक के अंकुर आदि के अनुसार प्रगट 


होता है । 


अशोक के अंकुर का रूप प्रारम्भ से ही कुछ छाल होता है। तत्पश्चात्‌ दो-तीन दिन के बीत 
जाने पर गाढ़ा लालू होता है | पुन. दो-तीन दिन के बीत जाने पर मन्द छाल होता हैं । तन्पश्चात 
बड़े पल्‍छव के रंग का हो जाता है । उसके बाद परिणत-पढ्छच्र के रग का, आर उसके पश्चात्‌ हरे 
पत्ते के रंग का हो जाता है | तत्पश्चात्‌ नीछे पत्ते के रग का, भर उसके बाद नीछे पत्ते के रग का 
होने के समय से छेकर अनुरूप रूप-सन्‍्तति को मिलाये हुए वर्ष भर में पीछा होकर भेंटी से हट 
कर गिर जाता है । 

वह उसका परिग्रह करके, कुछ लार रहने के समय में प्रवर्तित हुआ रूप गाढ़ा छाल होने 
के समय को विना पाये हुए ही निरुद्ध हो जाता हैं। गाद्ा छाल होने के समग्र मे प्रवर्तित हुआ 
रूप सनन्‍्द छाल होने के समय, मन्द्‌ लाल होने के ससय प्रवर्तित हुआ रूप बे पलछव के रंग के 
समय, बड़े पछव के रंग के होने के समय प्रवर्तित हुआ रूप परिणत पलव के रग के होने के समय, 
हरे पत्ते के रंग का होने के समय प्रधर्तित हुआ रूप नीछे पत्ते के रंग का होने के समय, नीले पत्ते 
के रंग का होने के समय प्रवर्तित हुआ पीछा पढने के समय, पीला पदने के समय प्रवर्तित भेंटी से 
दृट कर गिरने के समय को विना पाये हुए ही निरुद्द हो जाता हैं, इसलिये यह अनिन्य, दु स, 
अनात्म है । इस प्रकार ब्रिलक्षण का भारोपण करता है । ऐसे उससे ब्रिलक्षण का जारोपण करके 
इसी प्रकार सभी धर्मता-रूप का सम्मसन करता हैं। ऐसे रूप-सप्तक के अजुसार ग्रिलक्षण या 
आरोपण करके संस्कारों का सम्मसन करता हैं । 


१, पृर्द के अतीत धर्मों से। 
२ भमहानिद्ेस ४९-४३ । 
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अरुप-सप्तक के अनुसार सम्मसन 
पु 4 ञ - 
जो कि कहा गया है---/अरूप-सप्तक के अनुसारा। उसम यह्ट धीपक हं-- कछाप स, यमक 
से, क्षणिक से, परिपाटी से, दृष्टि-उद्घाटन से, मान-समुद्घाटन से, निकन्ति-परियादान से । 


कलाप 


कलाप से--स्पर्श-पत्नम्‌ धर्म | केसे  कछाप से सम्मसन (मनन) करता है १ यहाँ भिक्षु 
इस प्रकार सोचता है, जो ये केश अनित्य, दु.स, अनाप्स ई-.इस प्रकार सम्मसन करने में उत्पन्न 
स्पर्शपञ्मम भर्म हैं और जो छोम मस्तिप्फ अनित्य, दुस, अनाप्म है--इस प्रकार सम्मसन 
करने में उत्पन्न स्पर्श पद्भम्‌ धर्म है, वे सभी दूसरे को बिना पाये हुए, परव॑-पर्, अवधि-भवधि 
होकर, गर्म कड़ाही में डाले गये तिरू के समान चटचटाते हुए नष्ट हो गये, इसलिये अनित्य, 
दु ख, अनात्म हैं। यह चिशुद्धि-क्था में जाया हुआ ढंग हैं । 

किन्तु जाय्येवंश' की कथा में, पहले रूप सप्तक भें सातो स्थानों मे रूप अनित्य, दुन्‍प, 
अनाप्म है--ऐसे प्रवर्तित हुआ चित्त दूसरे चित्त से अनित्य, दु स, अनान्म ए--इस प्रकार सम्म- 
सन करते हुए कलाप से सम्मसन करता है--ऐसा कहा गया हैं । बह युक्त ६ । इसलिये शेर्पों का 
भी उसी प्रकार से विभाजन करेंगे। 


। 


यमक 
यमक से--यहाँ मिक्षु आदान-नि क्षेप रूप अनित्य, दु स, अनात््म इ--ऐसे सम्मसन कर, 
उस चित्त को भी दूसरे से अनित्य, दु ख, अनात्म हैे--इस प्रकार सम्मसन करता हैं| वय-द्द्ध-भस्त- 
गमन रूप आहारमय, ऋतुमय, कर्मज, चित्त से उत्पन्न वर्मता रूप अनित्य, छुःख, अनात्म ऐ-- 
ऐसे सम्मसन कर, उस चित्त को भी दूसरे चित्त से अनित्य, दु ख, अनात्स ६--इस प्रकार सम्मसन 
करता है | ऐसे यमक से सम्मसन करता है । ः 


क्षणिक 
क्षणिक से--यहाँ भिक्षु आदान-नि क्षेप रूप अनित्य, दु ख, अनात्म ६-ऐसे सम्मसन करके, 
उस प्रथम चित्त को दूसरे चित्त से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चीथे से, चौथे को पाँचवें से, यह 
भी अनित्य, दु ख अनात्म है--ऐसे सम्मसन करता है | वय घुर्ू-अस्तगमन रूप, आहारमय, ऋतु- 
मय्र, कर्मज, चित्त से उत्पन्न, धर्सता-रूप अनित्य, हु ख, अनात्म है- ऐसे सम्मसन करके, उस : 
प्रथम चित्त को दूसरे चित्त से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चोंथे को पाँचवें से, यह भी 


सनित्य, हु ख, अनात्म है--ऐसे सम्मसन करता है। इस प्रफार रूप के परिग्रह से छेकर चार चित्तों 
का सम्मसन करते हुए क्षणिक सम्मसन (मनन) करता हे । 


प्रिपारी 


परिपाटी से--अआदान-नि क्षेप रूप अनित्य, दु.ख, अनात्म है--ऐसे सम्मसन करके, उस 
है 2 को दूसरे चित्त से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से दसवें को ग्यारहवें से, यह 
ता, है ।, अनात्म ह--ऐसे सम्मसन करता है। बय-बुद्ध-अस्तगसन रूप, आहारमय, ऋतु- 
।4( 
* _ रथविनीत सुत्त” की अद्धकथा के वर्णन में आया हुआ दर है--ऐसा जानना चाहिये । 
९. अगुत्तर नि० ४, ३, ८ । 


ढ 


! 
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मय, कर्मज, चित्त से उत्पन्न, घर्मता रूप अनित्य, दुःख, अनात्म हे--ऐसे सम्मसन करके, उस 
प्रथम चित्त को दूसरे चित्त से, दूसरे को तीसरे से “दसवें को ग्यारहवें से, यह भी अनित्य, दुःख 
अनात्स है--ऐसे विपश्यना की परिपादी से सम्पूर्ण भी दिन सम्मसन करना उचित हो, किन्तु 
दसवें चित्त के सम्मसन तक रूप-कर्मस्थान, अरूप-कर्मस्थान--( दोनों ) भी अभ्यसत हो जाते ६, 
इसलिये दसवें में ही रखना चाहिये--ऐसा कहा गया हूँ। इस प्रकार सम्मसन करते हुए परिपाटी से 
सम्मसन करता है । 


* दृष्टि उद्घाटन आदि 


दृष्टि उद्घाटन से, मान समुद्घाटन से, निकन्ति परियादान से--इन तीनों में जलूग- 
अलग सम्मसन करने का ढंग नहीं है । जो कि पहले रूप ओर यहां अरूप का परिग्रह किया गया है 
उसे देखते हुए रूप अरूप से आगे सत्त्व को नहीं देखता है। सच्त्च के अवृशन से लेकर सत्त्व होने 
की संज्ञा ( ८ख्याल ) उद्घाटित ( >उखाड दी गईं) होती है । सत्त्व होने की संज्ञा को उद्घाटित 
हुए चित्त से संस्कारों का परिग्रह करते हुए दृष्टि नही उत्पन्न होती है । दृष्टि के नहीं उत्पन्न होने 
पर इृष्टि उद्घाटित होती है । दृष्टि का उद्घाटन किये हुए चित्त से संस्कारों का परिग्रह करते हुए 
मान नहीं उत्पन्न होता है । मान के नहीं उत्पन्न होने पर मान उद्घाटित होता है। मान का 
उद्घाटन किये हुए चित्त से संस्कारों का परिग्रह करते हुए ठृष्णा नहीं उत्पन्न होती हैं। तृपष्णा 
के नहीं उत्पन्न होने पर निकन्ति ( >तृप्णा ) नाश हो गई होती है । यह विश्ठद्धि-कथा में कद 
गया है। 
किन्तु आयंबंश की कथा में--“दृष्टि उद्घादन से, मान-उद्घाटन से, निफन्ति परियादान 
से “ऐसा शीरप॑क करके यह ढग- दिखकाया गया है--“मैं विपश्यना करता हैँ, मेरी विपश्यना हैँ--- 
ऐसा मानते हुए दृष्टि का समुद्घाटन ( >उखाढ़ फेकना ) नहीं होता है। संस्कार ही संस्कारों की 
घिपश्यना करते हैं, सम्मसन करते हैं, निरूपण करते हैं, परिग्रहठ करते हैं, परिच्छेद करते हैं-- 
ऐसा मानते हुए इष्टि का उद्घाटन होता है । भली प्रकार विपच्यना करता हूँ, सुन्दरता से 
विपश्यना करता हूँ--ऐसा मानते हुए मान का समुद्घाटन नहीं होता है। संस्कार ही संस्कारों 
की विपश्यना करते हैं, सम्मसन करते हैं, निरूपण करते है, परिग्रह करते हैं, परिच्छेद करते 
हैं,--ऐसा मानते हुए मान का समुद्घाटन होता है । पिप्श्यना कर सकता हूँ-- ऐसे विपश्यना 
का आस्थादन की निकन्ति ( <तृष्णाल्चाह ) का परियादान ( ल्‍नाश ) नहीं होता है । सस्कार 
ही संस्कारो की विपद्यना करते है, सम्मसन करते हैं, निरूपण करते हैं, परिप्रह करते हैं, परिच्छेद 
करते हं--ऐ;सा मानते हुए की निकन्ति का परियादान ( >नाश ) छोता है । 
यदि संस्कार आत्मा हों, तो आत्मा? मानना पढे, किन्तु अनात्मा को आत्मा? माना है, 
इसलिये वे वशवर्ती नहीं होने से अनाप्मा हैं, होकर अभाव को प्राप्त होने से अनिन्‍य हैं, उ्पत्ति, 
लय से पीड़ा देने के कारण दु.स ह-पऐसे देसते हुए दृष्टि का समुद्घादन शोता ४ । 
यदि संस्फार नित्य हो, तो “नित्य” मानना पढ़े, किन्तु अनि-य को 'निस्य' माना ९, हसलिये 
वे होकर अभाव को प्राप्त होने से अनिन्‍्य एँ, उत्पत्ति ऑर लब से पीदा देने के पारण यु ख हैं, 
पशवर्ती नहीं होने से जनात्मा ऐं--ऐसे देसते हुए सान का समुद्घाटन होता है । 
यदि ससस्‍्कार सुर हों, तो सुख! मानना पढ़ें, किन्तु दु,स् को सुझ साना 9, एसल्ये ये 
3] 
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उत्पत्ति और लय से पीढ़ा देने के कारण हस है, होकर अभाव को प्राप्त होने से नित्य हैं, यश" 
वर्दी नहीं होने से अनात्मा ह--ऐसे देखते हुए निकन्ति का परियादान ( न्‍नाश ) दवोता ६ै। 

इस प्रकार संस्कारों को अयात्स से देखने वाले की इृष्टि-पमुदघादित होती ४। अनित्य से 
देखने घाले का मान समुदघाटित होता है। हुश्स से ४सने वाछे वी निकन्ति का परियादाम 
( ननाश ) होता है । ऐसे यह विपश्यना कपने-अपने स्थान में दी रहती 8 ५ 

इस प्रकार भरुप-सप्तक के अनुसार ब्रिलक्षण का आरोपण करके संस्कारों का सम्मसन 
करता है | इतने से उसका रूप कर्म स्थान और छरूप-कर्मस्थान भी अभ्यम्त होता एै। 


अठारह महाविपश्यना 


वह इस प्रकार अभ्यस्त क्मस्थान घाला ( योगी ) जो भागे भगशालनुपश्यना से लेकर प्रह्मण- 

परिज्ञा के अनुसार सब प्रकार से पाने योग्य अठारह सहायिपद्यना &, उनके एक भाग को यहीं 
प्राप्त करते हुए, डनके विरोधी धर्मों को व्यागता है 

अठारह मद्दाविपश्यना कहते दे. अनित्यालुपश्यना आहि की प्रज्ञा को । जिनमें अनित्याजु 

पश्यना की भावना करते हुए नित्य होने की संज्ञा ( ऋप्याल ) को व्यागता है, दुल्याजुपदयना की 

भावम्ता करते हुए सुख की सज्ञा को व्यागता है, भनात्मानुपश्यना को भावना 


ना करते हृए आत्मा होने 
की सज्ञा को त्यागता है, निर्वेदानुपश्यना की भावना करते हुए नन्दि ( रकामन्‍राग ) को त्यागहा 


है, विरागाजुपश्यता की भावना करते हुए राग को त्यागता है, निरोधाजुप्यना की भावना करते 
हुए समुढय को त्यागता है, प्रत्तिनि,सर्गाजुपश्यना की भावना करते हुए आदान ( स्ग्रहण करना ) 
फो त्यागता है; छ्यानुपरयना की भावना करते हुए घन ( प्स्यूल ) होने के ख्याठ को त्यागता 
है, व्ययाजुपइयना की भावना करते हुए आायूहन ( संस्कारों का राशि-करण ) को स्यागता हैं, 
विपरिणामालुपइयना की भावना करते हुए शुव होने की संज्ञा को व्यागता है। अनिमित्तालुपश्यना 


की भावना करते हुए निमित्त को त्यागता है, अप्रणिहिताजुपश्यना की भावना करते हुए प्रणिधि को 
व्यागता है, झान्यताशुपश्यना की भावना करते हुए अभिनिवेश (८ आग्रह ) को त्यागता है, 
है सुपर देकर “एल अ पीली जर नित्य आदि सार को प्रहवण करने की दृष्टि के 
॒ दें 
शा को त्यागता है, यथाभूत-ज्ञान-दुर्शन की भावना करते हुए सम्मोह! के अभिनिवेश को 


हे है, आदीनवाजुपश्यना की भावना करते हुए आलय ( राग ) के अभिनिवेश को व्यागता 
, प्रतिसंस्थाजुपश्यना की भावना करते हुए. अग्रतिसंस्या ( >अविद्या ) को त्यागता है, विवर्त्ता- 
चुपश्यना की भावना करते हुए संयोग के जभिनिवेश को त्यायता है ।” म 

दा कै अ 5322 आदि त्रिलक्षण के अनुसार संस्कार देसे गये हैं, इसलिए अनित्य, 
अनिमित्ताजुपइ्यना है, ये सर कक रे हर क । और चूँकि “लो अनित्याजुपद्यना है और जो 
बे कर हल े धर्म एक अर्थ वाले हैं, व्यक्षन ही भिन्न हैं।” वेसे ही “जो छु.खाडु- 
823 करलेड कं है, ये धर्म एक अर्थ घाले हैं। व्यक्षन ही भिन्न हैं ।? जो 
कहा गया है, इसलिए वे झल्पताजुपइयना है, ये धर्म एक अर्थ वाले हैं, व्यज्षन ही भिन्न हैं।” 
_कहा गया ई, इसलिए वे भी प्राप्त हुईं होती हैं । किन्तु अधिग्रज्ञा-धर्स-विपश्यना सभी विपश्यनां 


१, में पहले था या नहीं ! ईश्वर आदि से 
त्यागता है--टीका । हीं ! ईश्वर आदि से बनाया गया--ऐसे समोह के अमिनिवेश वो 
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है| यथाभूत-शान-दुर्शन कांक्षावित्तरण विश्वुद्धि में ही संग्रहीत है। इस प्रकार ये सी दोनों प्राप्त 
हुई ही होती हैं। शेप विपश्यना-ज्ञानों में कोई प्राप्त और कोई अग्राप्त होता हैं । उनका वर्णन 
आगे करेंगे । 

जो कि प्राप्त हुई होती हैं, उनके प्रति यह कहा गया है---/इस प्रकार अभ्यम्त कर्मस्थान 
बाला (योगी) जो जागे भद्गाजुपइयना से लेकर प्रहाण-परिज्ञा के अजुसार सब प्रकार से पाने योग्य 
अठारह महाविपश्यना हैं, उनके एक भाग को यहीं ग्राप्त करते हुए, उनके विरोधी धर्मों को 
व्यागता हे ।” 


उदय-व्यय की अनुपश्यना 


वह ऐसे अनित्यानुपर्यना भादि के विरोधी नित्य-संज्ञा आदि के प्रहाण से चिश्वुद्ध शान 
चाछा (योगी) सम्मसन-ज्ञान के पार जाकर जो वह सम्मसन-ज्ञान के अनन्तर “वर्तमान घर्मो 
के विपरिणामानुपस्यना में प्रज्ञा उदय-व्यय की अनुपइ्यना से ज्ञान है ।” इस प्रकार उदय-व्यय 
की अनुपदयना कही गई है, उसकी प्राप्ति के लिये योग करता है, और योग करते हुए प्रथम 
क्षेप से करता हे । 
डस सम्बन्ध में यह पालि (पाठ) है--“कैसे वर्तमान धर्मों की विपरिणामानुपइयना में 
प्रज्ञा उदय-व्यय की अनुपश्यना में ज्ञान हे ? उत्पन्न रूप वर्तमान्‌ है, उसकी उत्पत्ति का लक्षण 
उदय है, विपरिणाम का लक्षण व्यय है, अज्ञुपद॒यना ज्ञान दे । उत्पन्न वेदुना “संज्ञा “संस्कार *** 
विज्ञान उत्पन्न चक्षु**“*उत्पन्न भव चरतंसान्‌ है, उसकी उत्पत्ति का छक्षण उदय है, विपरिणाम का 
छक्षण व्यय है, अनुपइयना ज्ञान है ।” 
घह इस पालि ( पाठ ) के अनुसार, उत्पन्न हुए नामरूप की उत्पत्ति के लक्षण जन्म 
( > जाति ), उत्पाद, अभिनव आकार को “उदय” जोर विपरिणाम के लक्षण क्षय, भट्ग को व्यय! 
है--ऐसा देखता है । 
घह् इस प्रकार ज्ञानता हे--हस नाम-रूप की उत्पत्ति से पहले नहीं उत्पन्न हुपु का राशि 
या संचय नहीं है, उत्पन्न होने चाले भी राशि या संचय से नहीं आते हैं, निरुद्ध होने घाले भी 
दिशा-विदिशा में नहीं जाते हैं, निरुछ्ध होने वाले भी एक स्थान में राशि, संचय निधान के तौर पर 
स्थिर नहीं होते हैं | किन्तु जेसे वीणा के बजाने पर उत्पन्न हुए शब्द का, उत्पत्ति से पूर्व सत्नय नहीं 
होता है, न उत्पन्न होता हुआ घह संचय से आता है, न निरुद्ध होते हुए दिशा-विदिशञा में जाता हैँ, 
ओर न निरुद्ध होने पर कहीं संचित होकर रहता है, प्रस्युत घीणा, उपचीणा' और पुरुष के प्रयरन 
से नहीं द्वोकर भी उत्पन्न होता है और होकर नाश हो जाता है, ऐसे ( दी ) सभी रूप ओर अरूप 
धर्म नहीं होकर उत्पन्न होते हैं और होकर नाश हो जाते हैं । 


प्रत्यय और क्षण से उदय-व्यय का दशन 


ऐसे संक्षेप से उदय-व्यय का सनस्कार करके, पुनः जो इसी उदय-प्यय क्षान के विभद्ट 
( व्याख्या ) में--“अविद्या के समुदय से रूप का समुदय होता ६-प्रत्पय की उम्पस्ति छे 


१. देखिए, पृष्ठ २२६ | 
२ इसे ग्रामीण भाषा में “कुकुद्दी” कएते है । 
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अर्थ में रूप-स्कन्ध के उदय को देखता है, तृष्णा के समुठय से” 'फर्म के समुदय से' आहार के 
समुदय से रूप का समुदय द्ोता है - प्रत्यय की उत्पत्ति के अर्थ मे रूप-स्कन्ध के ठद्म (उत्पत्ति) 
को देखता है, उत्पत्ति के लक्षण को देखते हुए भी रूप स्कन्व के उदय को देखता है। रूपस्कन्ध 
के उदय को देखते हुए इन पाँच लक्षणो को देखता है“““अविद्या के निरोध से रूप का निरोध होता 
है ८ भ्त्यय के निरोध के अर्थ मे रूप-स्कन्ध के व्यय ( >लय ) को देसता ६ | तृष्णा के निरोध 
से * कर्म के निरोध से* भाहार के निरोध से रूप का निरोव द्वोता है ८ प्रत्यय के , निरोध होने के 
जर्थ में रूप-स्कन्ध के व्यय को देखता है, विपरिणाम के छक्षण को देखता हुआ भी रूप-स्क्रन्ध के 
व्यय को देखता है । रूप-स्कन्ध के व्यय को देखते हुएु इन पाँच लक्षणों को देगपता है ।” चेसे (ही) 
“अविद्या के समुदय से चेदुना का समुदय होता है >प्रत्यय के समुदय होने के भर्थ में वेदना- 
स्कन्ध के उदय को देखता है, तृष्णा के समुद्य से ** कर्म के समुदय से * स्पर्श के समुदय से चेदना 
का समुदय होता हल्प्रत्यय के सम्ुदय होने के णर्थ में चेद॒वा-स्कन्ध के उदय को देसता है, उत्पत्ति 
के लक्षण को देखते हुए भी वेदना-स्कन्ध के उदय को देखता हे। वबेदुना-स्कन्ध के उदय को देखते 
हुए इन पाँच लक्षणों को देखता है. अविद्या के निरोध से** तृष्णा के निरोध से* कर्म के निरोध 
से * स्पर्श के निरोध से घेढना का निरोध होता हेन्प्रत्यय के निरोध होने के अर्थ में वेदना-स्कन्घ 
के व्यय को देखता है। विपरिणाम होने के रक्षण को देखते हुए भी बेदुना-स्कन्च के व्यय को देखता 
है । वेदना-स्कन्ध के व्यय को देखते हुए इन पांच लक्षणों को देखता है ।” वेद्ना-स्कन्ध के समान 
संज्ञा, सस्कार और विज्ञान-स्कन्धों का भी । किन्तु विज्ञान-स्कन्ध के स्पर्श के स्थान में यह विदो- 
पता है--“नाम-रूप के समुदय से * नाम-रूप के निरोध से * ” पसे पुक-एक स्कन्घ के उदय- 
व्यय दर्शन सें दुस-द्स करके पचास छक्षण कहे गये हैं, उनझे अनुसार--ऐसे भी रूप का उदय 
होता दे, ऐसे भी रूप का व्यय होता है, ऐसे भी रूप उत्पन्न होता है, ऐसे भी रूप नाश हो जाता 
है,--इस प्रकार प्रत्यय और लक्षण से विस्तार पूर्वक मनस्कार करता है। 
उस ऐसे मनस्कार करने घाले का "ये धर्म नहीं होकर उत्पन्न होते हैं भौर होकर नाश हो 
जाते हैं? यह ज्ञान विशवतर होता है। उस ऐसे प्रस्यय और क्षण--दो प्रकार से उद्य-व्यय को देखने 
घाले ( योगी ) को सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद, नया! और लक्षण' के भेद्‌ प्रगट होते हैं । 
जो वह अविद्या आदि के समुदय से स्कन्धों के समुद्य और अविद्या आदि के निरोध से 
स्कन्धों के निरोध को देखता है, यह उसका प्रत्यय से उद्य-च्यय का दुर्शन है। जो उत्पत्ति के 
लक्षण और विपरिणास के लक्षण को देखते हुए स्कन्धों के उदय व्यय को देखता है, यह उसका 
क्षण से उद्य-ब्यय का दर्शन है। क्योंकि उत्पत्ति-क्षण में ही उत्पत्ति का लक्षण है और भद्ग-क्षण में 
विपरिणास का लक्षण । 
से प्रत्यय जौर क्षण से--दो प्रकार से उद्य-व्यय को देखते हुए उसे श्रत्यय से उदय के 
दर्शन से जनक होने के अवबोध से समुदय-सत्य प्रगट होता है । । क्षण से उद्य-व्यय के दर्शन से 
जन्म-दु'ख के अपबोध से हु ख-सत्य 


त्य प्रगद होता है। भ्त्यय से व्यय के दर्शन से प्रत्यय से उत्पन्न 
होने वाले अत्ययवान्‌ धर्मों के नहीं 


| उत्पन्न होने के अववोध से निरोध-सत्म प्रगट होता है| क्षण से 
हक के दर्शन से *त्यु-हु,ख के अवबोध से दु.ख-सत्य प्रगट होता है। जो उसका उद्य-ब्यय का 
दर्शन है, वह छौकिक सा्ग ही है--ऐसे उससें संमोह के नहीं होने से मार्ग-सत्य प्रगट होता दै । 
१. एकत्व आदि के नय भेद | 
२ अनित्य जादि लक्षण | 
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उसे प्रत्यय से उदय के दर्शन से “इसके होने पर यह होता दै!” ऐसे अवबोध से भनुकोम 
प्रतीत्य समुत्पाद प्रगट होता है। प्रत्यय से व्यय के दर्शन से “इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता 
है ।” ऐसे अवबोध से अतिलोम-प्रतीत्य समुत्पाद प्रगट होता है । क्षण से उद्य-व्यय के दर्शन से 
संस्कृत लक्षण के अवबोध से प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्म प्रगट होते हैं । क्योकि संस्कृत भार प्रतीत्य समु- 
त्पन्न ( दोनों ) ही उद्य-व्यय के स्वभाव वाले हैं । 

प्रत्यय से उप्ते उदय के दर्शन से देतु-फलर के सम्बन्ध से सन्तति के उपच्छेद के न होने के 
अवबोध से एकत्व-नय प्रगट होता है । तब भी प्रकार उच्छेद-दृष्टि ( >नास्तिक-दृष्टि ) को त्याग 
देता है। क्षण से उदय के दर्शन से नये-नये के उत्पन्न होने के अवबोध से नानत्व-नय प्रगट होता 
है । तब भली प्रकार शाश्रत-दृष्टि को त्याग देता है। प्रत्यय से उद्य-च्यय के दर्शन से धर्समा के 
वशवर्ती न होने के अवबोध से उसे अव्यापार-नय ग्रगट होता है। तब भली प्रकार आप्म-दृष्टि 
(८ आत्मवाद ) को त्याग देता है। प्रत्यय से उदय के दर्शन से अत्यय के भ्ज्ुरूप फलोत्पत्ति के 
श्रववोध से एवं धर्मता-नय प्रगट होता है | तब भी प्रकार अक्रिय-दृष्टि को त्याग देता हे । 


प्रत्यय से उसके उदय के दर्शन से धर्मो के निरीह होने भार प्रत्यय के सहारे रहने के 
स्वभाध के अवबोध से अनात्म-लक्षण प्रगट होता है । क्षण से उदय-व्यय फे दर्शन से होकर नहीं 
होने और पूर्वान्तापरन्त के विचेक के अवबोध से अनित्य-लक्षण प्रगट होता है। उदय-व्यय से 
पीड़ित होने के अचबोध से दुःख-लक्षण भी श्रगट होता है । उदय-व्यय के परिच्छिन्न होने के अव- 
बोध से स्वभाव-लक्षण भी प्रगट होता है । उद॒य के क्षण व्यय भौर ध्यय के क्षण उद॒य के न होने 
के अवंबोध से स्वभाव-लक्षण में संस्क्ृत लक्षण का क्षणिक होना भी प्रगट होता है । 

उस ऐसे सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद, नय और लक्षण के भेद के प्रगट हुए (योगी) को, “ऐसे 
ये धर्म पहले कभी भी नहीं उत्पन्न हुए उप्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए निरुद्ध हो जाते हैं, इस प्रफार 
नित्य नये ही होकर संस्कार जान पढ़ते हैं | न केवल नित्य नये, सूर्य्योद्य होने पर ओस की दूँद के 
समान, पानी के घुलबुला की भाँति, जल में डण्डां फेंकने पर बनी हुई पक्ति के सच्श, सूई की 
नोंक पर सरसों के समान, और बिजली के चमकने की भाँति क्षणिक हैं, माया, (म्रग-) मरीचिका, 
स्वप्न में देखी गई वस्तु, आग के गोले का चक्र, गन्धर्थ नगर, फेन, केला (के खम्भा) भादि के 
समान सार रहित, निस्सार हैं--ऐसे भी जान पदते ह। यहाँ तक उसे, ्यय धर्म ही उत्पन्न 
होता है, और उत्पन्न हुआ लय हो जाता है!--इस प्रकार से (एक-एक स्कनन्‍्ध में दस-दस करके) 
पचास छक्षणों को जानने वाला उदय-व्यय की अनुपइ्यना नाम का प्रथम तरण-विपश्यना-ज्षान 
प्राप्त होता है, जिसके प्राप्त होने से “आरब्ध-विपद्यक”? कट्टा जाता है । 


विपश्यना के दस उपक्ेश 


तथ इस तरुण-विपद्यना से उस भारव्ध विपदयक फो दुख विपद्यना के उपक्लेश उत्परः 
होते हैं । विपश्यना के उपक्लेश ज्ञान प्राप्त आर्य-प्रावक और (शील-विपत्ति आदि से) बुरे जाचरण 
करने पघाछे कर्मस्यान को छोड़ आलसी व्यक्ति फो नहीं उत्पन्न ऐोते हैं, फ़िन्तु भमछी प्रतिपत्ति पर 
घलने वाले, शान-भावना में छगे हुए, आरब्ध विपश्यक कुलपुत्र को उप्पन्न द्वोते ही €ैं। में दस 





१, सज्शिम नि० २, १, २ | सयुत्त नि० १२, १, * | उदान १, १। 
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उपकलेश कौन से हैं ? (१) अवभास, (२) ज्ञान, (३) प्रीति, (9) प्रश्नव्धि, (७) सुख, (६) अधि- 
मोक्ष, (७) प्रग्नह, (८) उपस्थान, (५) उपेक्षा जौर (१०) निकन्ति। 

यह कहा गया है--“कैसे धर्म के औद्धूल से ग्रहण किया गया चित्त होता है ? अनित्य से 
सनस्कार करने घाले को भवभास उत्पन्न होता है, अवभास धर्म है। ऐसे अवभास का आवर्नेन 
करता है, तप्पश्चात्‌ विक्षेप औद्धत्म है, उस आंदधत्य से ग्रहण किये गये मन बाला अनित्य से 
उपस्थान ( स्मृति ) को यथार्थ नहीं जानता है ।” दुख से * अनात्म से उपस्थान को यथार्थ 
नहीं जानता है ।” बैसे (ही) “अनित्य से मनस्कार करते हुए ज्ञान उत्पन्न होता है'* प्रीति“ प्रश्न- 
व्थि सुख अधिसोक्ष' प्रग्रह ( 5 बीर्य > प्रयत्न )“*उपस्थन (-स्ट्ृति) “उपेक्षा **“निकन्ति 
उत्पन्न होती है, 'निकन्ति धर्स है? ऐसे निकन्ति का आवर्जन करता है; तत्पश्चात्‌ विक्षेप औौद्ध॒त्य 
है, इस जौद्धत्य से ग्रहण किये गये मन घाला अनित्य से उपस्थान को यथार्थ नहीं जानता है, 
दु ख से “'अनात्म से उपस्थान को यथार्थ नहीं नानता हे ।” 


अचभास 


अवभास कहते हैं विपश्यना के भवभास को । उसके उत्पन्न होने पर योगी, इससे पहले 
सुझे इस प्रकार का अवभास नहीं उत्पन्न हुआ था, निश्चय ही में सार्ग को पा छिया हूँ, फल को 
पा लिया हूँ, ऐसे अमार्ग को ही मार्ग भौर अ-फल को ही फल मानता है । उस अमार्ग को मार्ग 


भौर अ-फल को फल मानने वाछे की विपज्यना की चीथी छूट जाती है। वह णपने मूल-कर्मस्थान 
को छोड़कर अवभास का ही जास्वादन करते हुए यैठ्ता है । 


,.. चह अवभास किसी भझिक्षु का पालथी मारे हुए स्थान मात्र को ही प्रकाशित करते हुए 
उत्पन्न होता है, किसी का कोठरी को, किसी का कोठरी के बाहरी भाग को भी, किसी का सम्पूर्ण 
विहार को, गव्यूति, आधा योजन, एक योजन, दो योजन, तीन योजन किसी का पृथ्वी के तछ 


से क्रकनिष्ट बद्धछोक तक प्रकाश से परिपूर्ण करते हुए। किन्तु भगवान्‌ का दुस-हजार लोक-घातु 
को प्रकाशित करते हुए उत्पन्न हुआ | 


इसकी विभिन्‍नता के सम्बन्ध में यह कथा है--चित्तल पर्वत! पर दो भीत वाले घर के 
भीतर दो स्थविर बंठे । उस ;दिन कृप्णपक्ष का उपोशथ था, दिश्ायें वादर्लो से घिरी हुई थीं, 
रात्रि में चार अर्गों से युक्त' अन्धकार विद्यमान था। तब पक स्थविर ने फहा--“भन्ते, मुझे इस 
समय चैत्य के आँगन में सिंहासन पर पाँय रग के फूल दिखाई देते हैं ।” उन्हें दूसरे ने कद्ठा-- 
“आबुस, आश्चये की बात नहीं कह रद्दे हो । मुझे इस समय महासमुद्व में एक योजन की दूरी पर 
मछली, कछुये दिखाई दे रहे हैं ।” धर 


१, लका का 'सित्‌ पबुल” नामक पर्वत | 
२ अमावस्पा का उपोशय था--यह भावार्थ है | 
३. (१) ऊंप्णपक्ष की चातुर्दगी, 


२) घना जंग ग्रे 
बाग > इन जार आग से शक (२) ल, (३) वादकी की घट और (४) अर्द 


अन्धकार था। कहा है-- 
“चतुरग तम एवं कालपक्खचतुदसी । 


वनसण्डो घनो, अटल चद्डरत्तिति र्छ्ि --अमिघान ० नेन ना ओऑआज: 
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यह विपद्यना का उपकक्‍्लेश प्रायः शमथ और विपरेयना के प्राप्त (योगी ) को उत्पन्न 
होता है । वह समापत्ति से दबे हुए क्छेशों के नहीं उत्पन्न होने से 'मे भहंत्‌ हूँ? ऐसा चित्त उत्पन्न 
करता है। उच्चवालिक के रहने वाले महानाग स्थविर के समान, हड्डून के रहने वाले महादत्त 
स्थविर के समान और चित्तल पर्वत में निकपेश्नक-प्रधान-घर के रहने वाले घ्ुल्छसुमन 
सथविर के समान । 

उनमें से यहाँ एक कथा दी जाती है | तलद्गर के रहने वाले घर्मेद्त्त स्थविर महाभिश्षु- 
संघ को उपदेश देने घाले एक प्रतिसम्सिदा प्राप्त महाक्षीणाश्रव थे । वे एक दिन अपने दिन के 
रहने वाले स्थान में बैठ कर, क्‍या हमारे जाचार्य उच्चचालिक के रहने वाले महानाग स्थविर का 
श्रमण होने का कार्य शिरे को प्राप्त कर लिया या "नहीं ?! इस प्रकार आवर्जन करते हुए उनफे 
पुथक-जन होने की बात को देखकर, “'मेरे नहीं जाने पर पथक्-जन-म्त्यु को ही प्राप्त करेंगे? ऐसा 
जानकर ऋद्धि से आकाश में उद़कर दिन में विहार करने के स्थान में बठे हुए स्थविर के समीप 
उतर वन्दुना कर, घत को करके एक ओर बेठ गये । और “आघुस, धर्मढिन्न ! असमय से क्‍या 
आये हो ९? कहने पर “भसन्ते, प्रश्न पूछने आया हूँ. ।?” कहा । तत्पश्चात्‌--“नावुस, पूछो, जानते हुए 
कहेंगे ।?” कहने पर हजार प्रश्नों को पूछा । 

स्थविर ने पूछे-पूछे हुये ( प्रश्नों का ) उत्तर बिना रुके हुए विया। तत्पश्रातू--भन्‍्ते, 
श्लापका ज्ञान अति तीक्ष्ण है, कब आपने इस धर्म को प्राप्त किया ?” कहने पर “आज से साठ वर्ष 
पूर्व आवुस !” कहा । 

“भन्ते | समाधि का उपभोग करते है ?? 

“आचुस | यह कठिन नहीं है ।” 

“अच्छा भन्‍्ते । एक हाथी बनाइये । स्थविर ने सम्पूर्ण सफेद रंग का हाथी बनाया । 

“अब भन्ते, जैसे यह हाथी कान को निश्चक किये, पूछ फैलाये, सूँड को मुझ में डालकर 
भथानक शब्द करते हुये भापके सामने आता है, वेसा उसे बनाइये ।” 

स्थविर ने पेसा वना कर वेग से आते हुए हाथी के भयायक आफार को देख, उठकर भागने 
छगे। उन्हें क्षीणाश्रव स्थविर ने हाथ बढ़ाकर चीवर के कोने को पकष्ट कर “भन्ते, क्षीणाश्रव को 
भय नहीं होता है |” कट्दा । 

“४... उन्होंने उस समय अपने पथक्‌ू-जन होने की बात जानकर---भवुस्, धर्म्मदिन्न ! मेरी 
सहायता करो ।” कह पैर के पास डक बैठ गये । 

“भ्न्ते | से आपकी सहायता करने के लिए ही आया हूँ, मत चिन्ता कीजिये ।” कष्ट कर 
कर्मस्थान कहा । स्थविर ने कर्मस्थान को ग्रहण कर चंक्रमण करने के स्थान में ज्ञाकर तीसरी घार 
पर रखने के समय अग्र-फल भह॑त्व को पा लिया । स्थविर द्वेप-चरित वाले थे । इस प्रकार के भिष्ठु 
अवभास में घिचलित हो जाते हैं । 


शान 


ज्ञान कहते हैं विपश्यना-ज्ञान को | उसे रूप और अरूप घर्मो की सुलना फरते टए, विधार 
करते हुए, छूटे हुए इन्द्र फे धत्न के समान नहीं रुकने के चेग यालछा, तीदक्ष्ण, नेजस्व्री, अध्पम्त 
घिशद ज्ञान उत्पन्न होता एै । 
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प्रीति 


प्रीति कहते हैं विपश्यना-प्रीति को । उसे उस समय क्षुत्रिका-प्रीति, क्षणिका-प्रीति, अव- 
क्रान्तिका-प्रीति, उद्देगा-प्रीत्ति, स्फरण-प्रीति---यहद पाँच प्रकार की प्रीति सारे शरीर को पूर्ण करती 
हुई उत्पन्न होती है । 


प्रश्रव्धि 


प्रश्रविघ कहते हैं विश्यना-प्रश्रव्धि को । उसे उस समय रात्रि या दिन के रहने चाछे स्थान 
में बैठे हुए काय और चित्त की न पीढ़ा होती है, न वे भारी होते हैं, न (उनमें) कर्कशता आती 
है, न अकर्मण्यता होती है, न वे ग्लान ( रोगी ) होते हैं और न पक्र होते दें । मत्युत उसके 
काय. और चित्त प्रश्रव्य ( >शान्त ), छघु ( -हल्का ), रदु, कर्मण्य, सुविशद्‌ और ऋजञ् 
( व्सीधा ) ही होते हैं । यह इन प्रश्रव्धि आदि से अनुप्रहीत काय और चित्त बाला ( भिक्षु ) 
उस समय अमाजुपी रति ( “आनन्द ) का अजुभव करता है, निसके प्रति कह्दा गया है-- 
ुज्ञागारं पविद्स्स सनन्‍्तचित्तस्स भिकक्‍्खुनो। 
अमाजुसी रती होति सम्मा धस्म॑ विपस्सतो ॥ 
[छझज्य-गृह में प्रविष्ट शान्तचित्त मिल्ठु को भली प्रकार धर्म का साक्षास्कार करते, अमानुपी 
रति ( >भानन्द ) होता है ।] ' ' 
यतो यतो सस्मसति खन्‍्धान उदयब्वयं । 
लभति पीतिपामोज्ज अमतं त॑ विज्ञानतं ॥ 
[बह जैसे जसे स्कन्घो की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, ( बसे ही बसे ) 
शानियों की प्रीति और प्रमोद ( रूपी ) अम्दत को प्राप्त करता है ॥] 
ऐसे उसके इस भमानुपी रति को सिद्ध करती हुईं रूघुता आदि से युक्त प्रश्रव्धि उत्पन्न 
होती है। 
सुख 
सुख कहते हैं. विपश्यना-सुख को । उसे डस समय सारे शरीर में सचार करता हुआ 
अति उत्तम सुख उत्पन्त होता | 
अधिमोक्ष 
अधिमोक्ष कहते हैं श्रद्धा को । विपश्यना से युक्त ही उसके चित्त और चैतसिकों को प्रसन्‍न 
' करने वाली बलवान श्रद्धा उत्पन्न होती है । 
की अग्नह 
प्रग्नह कहते हैँ वीये को 
भसली प्रकार अह्ण किया हुआ वि, कर पे 33020 00% 30 8 
उपस्थान 


उपस्थान कहते हैं स्छृति को । विपश्यना से युक्त ही उसे सुम्रतिष्ठित गाढ़े हुए के समान 
१, देखिये, चौथा परिच्छेद | 
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अचल, पर्वततराज के समान स्मृति उत्पन्न होती है। वह जिस-जिस स्थान का आवचर्जन करता 
है, अपना मन ले जाता है, मनस्क्ार करता है, विचर-एर्वक देखता है, वह वह स्थान प्रवेश कर, 
कूदकर, दिव्यचछ्छु वाले के परछोक को देखने के समान उसकी स्घति में जान पढते हैं । 


उपेक्षा 

- . अपेक्षा कहते हैं विपश्यना-उपेक्षा ओर आवर्जन-उपेक्षा को । उस समय उसे सब संस्कारों 
में मध्यस्थ हुईं विपश्यना-उपेक्षा भी बछ॒वान्‌ ( होकर ) उत्पन्न होती है । मनोद्वार पर आवर्जन- 
उपेक्षा भी । वह उसके उस-उस स्थान का आवर्जन करते हुए छूटे इन्द्र के बच्र के समान भीर 
घर्तन में डाले हुए धधकते नाराच के समान तेजस्विनी, त्तीक्षण होकर प्रवर्तित होती है । 


निकन्ति 
निकन्ति कहते हैं विपश्यना-निकन्ति को । ऐसे अवभास आदि से युक्त उसकी विपदश्यना 
आहूय करती हुईं सूक्ष्म, शान्तकर निकन्ति उत्पन्न होती है, जिसे “निकन्ति-क्लेश हैं? जाना भी 
नहीं जा सकता | 
और जेसे अवभास में, ऐसे इनमें से किसी के उत्पज्ञ होने पर थोगी, आज से पहले इस 
प्रकार का सुझे ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ था "इस प्रकार की प्रीति * प्रश्नवन्चि, सुख, अधिमोक्ष, 
प्रमह, उपस्थान, उपेक्षा, विकन्ति पहले नही उत्पन्न हुई थी, निश्चय ही में मार्ग प्राप्त कर लिया 
हूँ, फल प्राप्त कर लिय्रा हँ--ऐसे अमार्ग को ही मार्ग, और अ-फछ को ही फल मानता है | उसके 
अमार्ग को मार्ग और अ-फलछ को फल मानते हुए विपश्यना की चीथि छूट जाती है। वह अपने 
मूल कर्मस्थान को छोडकर निऊन्ति का ही जास्वादन करते हुए पैठता है । 
यहाँ अचभास आदि उपबलेश की वस्तु होने से उपक्लेश कहे गये हैं, अकुशल होने से 
नहीं । किन्तु निकन्ति उपक्लेश और उपक्लेश की वस्तु भी है। बस्तु के अनुसार ये दस हैं, फिन्तु 
आह के अनुसार तीस होते हैं । 
केसे ? 'मेरा अवभास उत्पन्न हुआ है? ऐसा मानने से दृष्टिप्राह होता है। "क्या ही सुन्दर 
अधभास उत्पन्न हुआ है? ऐसा सानने से मान-प्राह होता हैं। अवभास का आस्वादन करते हुए 
तृष्णा-पह होता है । इस प्रकार अवभास मे दृष्टि, मान, तृर्णा के अनुसार तीन भाह होते हैं । वेसे 
(ही) शेपो में भी । ऐसे ग्राह के अनुसार तीस उपक्लेश होते है । उनके अनुसार अकुगछ, अदृक्ष 
योगी अधभास आदि में विचलित हो जाता छह, विक्षिप्त हो जाता है, अवभास आदि में एक-एक 


को---“यह मेरा है, यह सुझमे है, यह मेरी आत्मा हैं?” ऐसा देखता है । हसोलिये पुराने लोगों ने 
कहा है--- 


। 


ओमभासे चेच आाणे थे पीतिया च विकम्पति | 
पस्सद्धिया खुखते चेव येहि चित्त परवेधति ॥ 
अधिमोक्खे थे पग्गादे उपद्लाने च फम्पति। 
उपेक्खावज्ननायड्च उपेष््पाय निकन्तिया॥ 
[भवभास, छान, प्रीति, प्रश्नविवि, सुर, क्षषिमोक्ष, प्रमाट, उपस्थान, उपेक्षा-आप्जन की 
उपेक्षा आर निकन्ति---इनसे दित्त प्रकम्पित भार विचलित हो जाता एँ ॥] 
किन्तु, कुशल पण्ठित, द॒ुफ्त, मुद्धिमान्‌ योगी अयभास झादि के उन्पन्त होने पर पद खपमास 
सुझे उत्पन्त एआा है, घह अनित्य, संस्कृत, प्रतीत्यसमुत्पन्न, क्षय, व्यय (८ छएय), पिराग भौर 
३० 
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निरोध के स्वभाव बाला है--इस प्रकार प्रज्ञा से अछग करता हैं, परीक्षा करता है जथथा उसे 
ऐसा होता ऐ--यदि अवभास आप्मा हो, तो आत्मा मानना पढ़े, किन्तु यह अनास्मा की जात्मा 
माना है, इसलिये वह चरावर्ती न होने से अनात्मा है, होकर नहीं होने से अनित्य हैं, उत्पत्ति और 
छय से पीड़ित करने से दु.ख है--ऐसे अरूप-सप्तक में कट्दे गये प्रकार से सबका विस्तारपुर्वक 
(वर्णन) करना चाहिये | और जवभास मे, बसे (ही) शेपो में भी । 

घह इस प्रकार विचार फरके अधवभास “मेरा नहीं हैं, मुझम नहीं है, यह मेरी भाध्मा नहीं 
है” देखता है. **''ज्ञान'“*'* निकन्ति, मेरा नहीं हैं, मुझ्षम नहीं ऐ, यह मेरी आत्सा नहीं है” 
छेखता है। ऐसा देखते हुए अवभास जादि मे प्रऊम्पित नहीं होता हैं, विचलछित नहीं होता हैं । 
इसीलिए पुराने लोगो ने कह्दा ह--- 


इमानि दस ठानानि पणब्जा यस्स परिचिता । 
चस्मुद्धच्यकुसलो होति न च बिक्‍खेप॑ गच्छति ॥ 
[इन दस बातों में जिसकी प्रज्ञा परिचित (८ अम्यस्त) है, घट धर्म के आद्धत्य में कुशल 
होता है, और चिक्षेप को नहीं प्राप्त होता है ॥ 
वह इस प्रकार विक्षेप को नहीं प्राप्त होते हुए इस तीस प्रकार की उपकलेश की जदा को 
काठकर, जवभास आदि धर्म मार्ग नहीं है, किन्तु उपक्लेश से रहित चीथि में प्रतिपन्न विपश्यना- 
ज्ञान सार्ग है--ऐसे सार्ग और असा् का निरूपण करता है | 
उसके “यह सार्ग है, यह मार्ग नहीं हैट--इस प्रफार मार्ग और अमार्ग को जाने हुए ज्ञान 
को मार्गामार्ग-शानद्शेन-विश्युद्धि जानना चाहिये | यहाँ तक, वह तीन सर्यों का निरूपण कर 
घुका होता है। 
कैसे १ दृष्टि-विशुद्धि में नाम-रूप के निरुपण से दु ससत्य का निरूपण किया है, कांक्षा- 
वितरण-विज्वुद्धि में पत्ययों के परिप्रह से समुदयसत्य का निरूपण और इस सार्गामार्ग-शान-दर्शन- 


विश्ुद्धि में मार्य को भली प्रकार जानने से मार्ग-सत्य का निरूपण किया है । ऐसे लोकिक शान से 
ही तीन सर्यों का निरूपण कर छुक्का होता है । 


सजनों के प्रमोद के ल्यि लिखे गये विशुद्धि मार्ग मे 
के भाग में मार्गामार्ग-जानदशन-विश्वुद्धि 
नामक वीसर्वों परिच्छेद समाप्त | 


पगा-भावना 


् 


इक्कीसवाँ परिच्छेद 
प्रतिपदा-ज्ञानदर्शन-विशुद्धि-निर्देश 


आठ ज्ञानों के अनुसार सिरे को भाप्त हुई विपदयना और नवाँ सत्य के अनुलोम जानेवाला 
ज्ञान--यह प्रतिपदा-शानद्शंन-विशुद्धि है। आठ का यहाँ तात्पर्य, उपक्लेश से रहित, घीथि 
में छूमे हुए विपश्यनावाले (१) उदय-ब्यय की अन्ुपशयना का ज्ञान, (२) भन्नाजुपश्यना का ज्ञान, 
(३) भयतोपस्थानज्ञान, (४७) आदीनवालुपश्यना ज्ञान, (५) निर्वेदाजुपरयनाश्षान, (६) सुन्चितु- 
कम्यता ज्ञान, (७) प्रतिसंख्यालुपश्यना ज्ञान, और (८) संस्कारोपेक्षा ज्ञान--इन जाठ ज्षानों को 
जानना चाहिये । नवाँ सत्य के अनुलोम जानेवाला ज्ञान ८ इसके अचुलोम का नाम है। इसलिये 
उसे पूर्ण करने की इच्छावाले को उपक्लेश से रहित उद्य-ब्यय-ज्ञान को प्रारम्भ करके इन ज्ञानों मे 
योग करना चाहिये । 
पुनः उद्य-व्यय-ज्ञान में योग करने की क्‍या आवश्यकता है ? लक्षणों का भली प्रकार 
विचार करने के छलिये। उद॒य-व्यय-ज्ञान पहले दुस उपक्लेशों से उपक्छिष्ट होकर स्वभाष के 
अनुसार ब्रिलक्षण का विचार नहीं कर सका, किन्तु उपक्लेश से रहित होकर ( विचार कर ) सकता 
है, इसलिये पुनः लक्षणों को भली प्रकार जानने के छिए ही योग करना चाहिये । 
लक्षण किसको मनमें न करने और किससे ढके हुए होने से नहीं दीख पढ़ते हैँ ? अनिम्य- 
छक्षण उदय-ष्यय को मन में न करने ओर सन्‍्तति से ढका हुआ होने से नहीं दीस पढ़ता हे 
दुःख-लक्ष्ण सर्वदा पीड़ित होने को मन में न करने और ईर्थ्यापर्थों से ढका हुआ होने से नहीं 
दीख पड़ता है । अनात्म-लक्षण नाना धातुओं को, अलूग-अरूग करके मन में न करने और घने से 
ढेंका हुआ होने से नहीं दीख पढता है । 
उद्यन्यय का परिग्रह करके सनन्‍्तति के कुपित होने से भनित्य-लक्षण स्वभाव से दीएफ 
पढ़ता है । सर्वदा पीढ़ित करने को सन में करके ईंय्यांपथ को देखने पर दु ख-लक्षण स्वभाव से 
दीख पठता है । नाना धातुओ को अलग-भलरग करके, घन को विभक्त कर देने पर णनात्म-लक्षण 
स्वभाव से दीख पड़ता है । 
यहाँ, (१) अनित्य, अनित्य-लक्षण (२) छु,.स, दुख-लक्षण और (३) अनात्म, अ्नात्म- 
लक्षण--इस विभाग को जानना चाहिये । 
अनित्य-पश्चस्कन्ध दें । क्‍यों १ उत्पत्ति, लय और अन्यथा द्वोने से, भथवा होकर अभाव 
फो प्राप्त हो जाने से । उत्पत्ति, लय भौर अन्यथा होना अनित्य-लक्षण है, या होकर ज्माय फटा 
जाने घाछा आकर-प्रकार 
"ज्ञो अनित्य है, चद दुःख है?” बधन से पद्दी पाँचों स्कन्‍्च दु.ख हैं । क्यों ? सपंदा पीदित 
फरने से । सदा पीढित करने का साकार दुः्प-लक्षण ४ । 
“जो दु.ख ऐ, पद जनात्मा है” वचन से घष्टी पॉँलों स्कन्ध अनात्म दईै । क्यों ? क्ष-पत्न- 
वर्ती दोने से। घश्चपर्ती न होने का आकार अनात्म-स्टक्षण दे । 
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इन सभी को यह योगी उपक्लेश रद्दित, वीवि में लगे हुए विपद्यना घाले उद्य-व्यय की 
अनुपइयना के ज्ञान से खम्ाव से विचार करता है | म  िजर 
डसे इस प्रकार विचार करके वार-वार जनित्य, दुस, भनात्म ई--णसे रूप आर अरूप 
धर्मों का विचार करते हुए, सोचते हुए वह ज्ञान तीदंण होकर प्रयतिं होता ऐ, संस्कार छघु होकर 
दीख पढ़ते हैं। ज्ञान के तीक्षण होकर प्रवर्तित होने और सस्कारों के ऊघु ह्लॉकर दीस पढने पर 
उत्पाद, स्थिति ( >जरता ), प्रवर्ति ( >भच्र की प्रवर्ति ), था निम्ित ( नमंस्कारों का निमित्त ) 
को नहीं पाता है, क्षय और च्यय ( ८छय ) के निरोध से ही स्मृति बतहरती हैं । 


भज्ञानुपश्यता शान 


उसे, “ऐसे उत्पन्न होकर, ऐसे सस्कार निरुद्ध हो जाता ऐ” देखते हुए एक स्थान सें 
भद्नाजञपक्यना नामक विपड्यना-ज्ञान उयन्न होता है, जिसके प्रति कहा गया है--कैंसे आलम्बन 
को जानकर भन्जाजुपश्यना में प्रज्ञा विपशयना में ज्ञान दे ? रूप के आालम्बन से चित उत्पन्न द्वोकर 
नाश हो जाता है, उस आलस्बन को जानकर उस चित्त के भट्ट थी अज्लुपच्यना करता है ।"* केसे 
अनुपरयना करता है ? अनित्य के तौर पर अनुपदयना करता हैं, नित्य के तार पर नहीं । छुःस के 
तौर पर अजुपइयना करता है, सुख के तौर पर नहीं । जनाव्मा के तोर पर अलुपइयना करता है, 
आत्मा के तौर पर नहीं । निर्वेद्‌ को प्राप्त होता है, अभिनन्दन नहीं करता । चिराग करता है, राग 
नहीं करता । निरुद्ध करता है, उत्पन्न नहीं करता । त्याग देता हैं, अ्रह्ण नहीं-करता । अनित्य के 
तौर पर अलुपरयना करते हुए नित्य होने की सज्ञा ( ख्याल ) फो छोड देता है । दु.स के तौर पर 
अनुपश्यना करते हुए सुख-पज्ञा को" * अनाप्मा के तार पर अनुपदयना करते हुएु आत्मा होने 
की संज्ञा को “** निवेद को प्राप्त द्वोते हुए नन्‍्दी (-ठृष्णा) को ““'विराग करते हुए राग को *** 
* निरुद्ध करते हुए उत्पत्ति को व्यागते हुए अहण करने को छोट देता है । चेदुना के आल- 
स्वन से” सज्ञा के आलूस्वन से. संस्कारों के आलम्वन से. विज्ञान के आहलम्बन से "** 
* चक्षु के * ज़रा-मरण के आलूम्बन से चित्त उत्पन्न होकर नाश हो जाता है ।** * त्यागते 
हुए अहण करने को छोड़ देता है । 
चत्छुसड्ूमना चेव पत्ञाय च विवद्दना । 
आवज्धनावरूब्चेच पटिसद्भा विपस्खना ॥ 


॒ वस्तु का संक्रमण, प्रज्ञा से विवत्तव और जावर्जन की सामर्थ्य-अ्रतिसंख्या संगाजु- 
पह्यना है । ] 


आरक्मणअन्वयेत उभो ” एकचवत्थाना । 
निरोधे अधिमुत्तता चयलूब्खणविपस्सना ॥| 


[ आडम्बन के जनुसार दोनों का एक प्रकार ग्रर में 8 
कार से निरूपण और निरोध में होना--- 
यह व्यय-लक्षण की विपश्यना है| ] है 0 


'आरमस्मणश्च परटिसह्ा भटश्च अजुपस्सति | ० 
| खुब्जतो च उपद्दानं अशिपज्ञा विपस्खना ॥ 
लआारुम्बन को जानकर संग की ञनु हे रज 
पह्यना करता है, तब झुल्य पढ़ता 
है--यह जधिप्रज्ञा-विपद्यना है | ] 85338 


5 
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कुसलो तीखु अनुपस्सनारु चतस्सोी च विपस्सनासु । 
पे तयो उडपट्ठाने कुसछता नाजादिद्दिसु न कम्पति ॥ 

| (अनित्य आदि की) तीनों अनुपर्यनाओों, चार विपश्यनाओं, अर तीन अकार से दीख 
पढ़ने भें कुशल भिक्षु नाना दृष्टियों में विचलित नहीं होता है। ] 

घह् जानने के अर्थ मे ज्ञन है, प्रजानन के अथ से अज्ञा है, इसलिए कहा जाता है कि 
आलम्बन को जानकर भंग की अलुपरयना में प्रज्ञा विपश्यना मे ज्ञान हे । 

चहाँ, आलम्वन को जानकर- जिस किसी आलूम्बन को जानकर ।**“*** क्षयरूव्यय के 
तौर पर देख कर--अर्थ है । भहू की अनुपर्यना में प्रज्ञा है--उसके आलूम्बन को क्षय ८ व्यय 
के तोर पर जानकर उत्पन्न हुए ज्ञान के भंग की अनुपद्यना करने से जो प्रज्ञा होती है, यह विप- 
इयना में क्ञान--कहा गया है, वह केसे होता है ? यह प्रइनोत्तर देने की इच्छा से किये गये श्रइन 
का अर्थ हे। 

-  तत्पद्नचात्‌ जसे वह होता है, उसे दिखलाने के लिये रूप के आलस्बन से आदि कहा गया 
है। पहाँ, रूप के आल्म्वन से चित्त उत्पन्न होकर नाश हो जाता है--रूप के भालम्बन 
वाला चित्त उत्पन्न होकर नाश हो जाता है। अथवा रूपारूम्बन होने पर चित्त उस्पन्न होकर नाश 
हो जाता है--अर्थ है। उस आलूम्बन को ज्ञानकर--उस रूपालस्वन को जानकर ।** क्षय 
व्यय से देखकर--अर्थ है । उस चित्त के भज्ञ की अन्ुपश्यना करता है--जिस चित्त से उस 
रूपालस्त्नन को क्षयरव्यय के तौर पर देखा है, उस चित्त के वाद दूसरे चित्त से भंग की अनुप- 
शयना करता है--यह अर्थ है। इसीडि.ये पुराने लोगो ने कहा है---जाने हुए की और ज्ञान वी-- 
दोनों की भी विपश्यना करता है ।?? 

यहाँ, अनपश्यना करता हे--भनु-भनु देखता है । अनेक आकारों से बार-बार देखता 
हे--यह अर्थ है । इसलिये कहा है-- 'कैसे अन्ुपश्यना करता हे ? अनित्य के तोर पर 
अनुपश्यना करता है जादि । 

वहाँ, चूँकि भय अनित्यवा की अन्तिम कोडि (< छोर) हे, इसलिये वह भंग वी भनु- 
पर्यना करने बाला योग़ी सब सस्फारों को अनित्य के तोर पर अनुपद्यचा करता है, नित्य 
के तोर पर नही । तत्परचात्‌ अनित्य के दुख और दु.ख के अनात्म होने से, उसी णझी ढु.ख के 
तोर पर अन्नुपश्यना करता है, खुख के तोर पर नहीं । अनात्मा के तौर पर अन्लुपद्यना 


करता है, आत्मा के तौर पर नहीं । 

चूँक्रि जो अनित्य, दुःख, अनात्म है, उसका अभिनन्दन नहीं करना चादिए | जार जिसका 
अभिननदन नहीं करना चाहिये, उसमे राग भी नहीं करना चाहिये | इसलिये इसमें भद्ग छी अनु- 
पश्यना के अनुसार, अनित्य, दुख अनात्स हैं--ऐसा देखने पर संस्कारों मे नियद को प्राप्त होता 
है, अभिनन्‍्दन नहीं करता । विराग फरता है, राग नहीं करता | वह ऐसे राग नहीं फरता 
हुआ, लौकिक ज्ञान से ही राग को निरुद्ध करता हे, उत्पन्द नहीं करता । समुदय नरीं ररता 
है--.यह अथे है । क्षयवा वह ऐसा विरचत, जैसे देखे गये संस्कारों को, देसे (ही) नहीं देखे गये 
भी (सस्कारों) को उनके ज्ञान के अनुसार निरुद्ध करता है, उत्पन्न नहीं करता | निरोध के तौर पर 
ही मन में करता ऐै। निरोध को ही देसता 0, समुदय को नहीं--यह अर्थ है 

घह इस प्रकार प्रतिपण्त श्जा (योगी) धातानं-सग त्त्याग) फरता है, अष्टण नहा 
फरता । क्या कहा गया है ? यह भी भनित्य क्षादि ष्ती अनुपरयना सराह् के अनुसार सकल झार 


थ्ु 
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्ज्ज्जी 


अभिसंस्कारो के साथ क्लेशो को त्यागने ओर सम्झृत होने के ढोप को देग्पने से डसके विपरीत 
निर्वाण में झुका हुआ ढोढने से--परित्याग-प्रतिनि सर्य और प्रस्कच्दन-प्रतिनि सर्ग कहा जाता हट 
इसलिये उससे युक्त भिश्ठु यथोक्त प्रकार से क्लेशों को व्यागता है और निर्वाण में दीड़ता 8, न 
उत्पत्ति के अनुसार क्लेशों को ग्रहण करता है, ओर न अ-दोप को देखने के अनुसार संस्कृत के 
आलूम्बन को । इसलिये कहा जाता दें--व्यागता हैं, अह्ण नहीं करता । 

अब, उसके उन ज्ञानों से जिन धर्मों का प्रहाण होता है, उन्हें दिखाने के लिये, अनित्य 
के तौर पर अनुपच्यना करते हुए नित्य होने की संजा को छोड़ देता हे भादि कह्दा 
गया है। वहाँ, नन्‍्दी--प्रीति-युक्त तृष्णा हैं। शेष कहे गये प्रकार से ही । 

शाथाओं में--वत्थुसड्ूमना--रूप के भग को देसक्र, फिर जिस चित्त से संग देखा गया 
हे, उसके भी भंग को देखने के अनुसार पहले की वस्तु से दूसरे वस्तु को संक्रमण करना । पच्नाय 
च विवद्नना--उदय को छोड कर व्यय में यहरना | आवज्जनावलश्लेघ--रूप के भंग को देसकर, 
फिर भग के जालम्बन वाले चित्त के भग॒को देखने के लिये उसके पश्चात्‌ ही आवर्जन करने की 
सामर्थ्य । पटिसह्वा विपस्खता--यह आलम्बन को जानने वाली मंगाजुपदयना है । 

आरस्मणअन्वय्रेन उसनो एकचवत्थाना--प्रत्यक्ष देखे हुए आलम्बन के अन्वय से, 
अनगमन से, जसे यह, चेसे भूतफाल में भी संस्कार नाश हुआ था, भविष्यत्‌ मे भी नाश होगा-- 
ऐसे दोनों का एक स्वभाव से ही निरूपण करना---आर्थ है| पुराने लोगों ने यह कहा भी हँ--- 

सविज्ञमानम्दि विखुद्धद्ससनों तदन्वयं नेति अतीतनागवे । 
सब्वपि सह्वार्गता पछोकिनों डस्सायबिन्दू सुरिये व उग्गते ॥ 

[ वर्तमान में विश्वुद्ध रूप से भग को देखनेवाला (मिक्षु) डसीके अनुसार भूत और मवि- 
प्यत्‌ में भी सभी संस्कारों को सूर्य्य के निकलने पर ओस की बूँठ के समान नइचर निरूपण 
करता है । ] 

निरोचें अध्िमुत्तता-ऐसे दोनों को भंग के अनुसार एक होने का निरूपण करके, उसी 
भंग कहे जाने वाले निरोध में अधिमुक्त होना । उसका गौरव करना, उसकी ओर झुकना, “**** 
लय॑ हैं | वयलक्खणविपस्ल्लना--यह उ्पयय-ऊक्षण की विपश्यना है--ऐसा कहा गया है । 

आस्स्म्रणघ्च पविसह्या--पहले के रूप आदि जआालस्वन को जानकर | भ्टश्च भन्नु- 
पस्सति--उस आहूम्बन के भंग को देखकर, उसके जाूम्बन वाले चित्त के भंग की अनुपइयना 
करता है । 

खुब्जतों च उपद्यानं--उसी के भग की अलुपइयना करते हुए, संस्कार ही नाश होते हैं, 


उनका नाश होना मरण है, दूसरा कोई नहीं है--पुसे झ्न्य के तौर पर जान पढता है। इसलिये 
पुराने छोगो ने कहा है-- 


खन्‍्धा निरुज्ञन्ति न चत्थि अज्जो, | ; 
| खन्‍्धानं भेदो मरणन्ति चुच्यति 
तेस॑ स्य॑ पस्लति अप्पमत्तो, ह 
सा .... भेणि व विज्ञ॑ वजिरेन योनिसों ॥ हे 
[ स्कर निरूद्ध होते ईं, दूसरा कोई निरद्ध होने वाला नहीं है, स्कनथों का नाश होना ही 
सरण! कहा जाता हैं । उसके क्षय को शअग्रमत्त (योगी) घच्र से सणि को छेदने के समान भली 
प्रकार से देखता हैं । ] हि 
कि, 
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 अधिपञ्ञा विपस्सना--जो आलहूम्बनों को जानता है और जो भंगानुपस्यना है, तथा 
जो झून्य के त्तौर पर जान पडता है--यह अधिप्रज्ञाविपद्यना है“-ऐसा कहा गया है | 
“ कुसलो तीखु अन्ुपस्सनाखु--अनित्य आदि की तीनो अनुपश्यनाथों से दक्ष सिश्ष । 
चतस्सो च विपस्सखनासु--और निर्वेद आदि की चारों विपश्यनाओ मे। तयो उपद्दाने 
कुखलता--क्षय के तोर पर, व्यय के तोर पर, झुन्‍्य के तौर पर--इस तीन प्रकार के जान पडने 
में कुशलता । नानाविद्ठिसु न कस्पति--शाइवत आदि नाना प्रकार की दृष्टियों मे प्रफम्पित 
नहीं होता हे । 
वह ऐसे प्रकम्पित न होता हुआ, नही निरुद्ध हुआ ही निरुद्ध होता हैं, नही नाश हुआ ही 
नाश होता है--इस प्रकार मनस्कार करते हुए, कमजोर बतंन के दूटने के समान, सूक्ष्म घूल के 
डड़ने के समान, और तिलों के समान चूर्ण होते हुए सब संस्कारों के उत्पाद, स्थिति के प्रवतित 
होने के निमित्त को त्याग कर नाश को ही देखता है | घह, जेसे कि आँख वाला पुरुष पुष्फरिणी के 
किनारे या नदी के किनारे खडा हुआ, बढी-बढ़ी दूँदों के बरसते हुए मेह मे पानी के ऊपर बढ़े- 
बड़े पानी के बुलबुर्लों को उत्पन्न होकर--उत्पन्न होकर जल्दी-जढदी नाश हो जाते हुए देखे, इसी 
प्रकार सारे संस्कार नाश हो जाते हैं--नाश हो जाते हँ--ऐसा देखता है | ऐसे ही योगी के प्रति 
भगवान्‌ ने कहा है--- 
यथा बुब्बुलक॑ पस्ले यथा पस्से मरीचिक। 
एवं लोक॑ अधेक्खन्तं मच्चुराजा न पसलति ॥* 


[जो इस लोक को छुलबुले की तरह या मरीचि की तरह देखे, उसे यमराज नहीं देखता ह ।] 
उसे ऐसे 'सारे संस्कार नाश हो जाते हैं-नाश हो जाते ह--पश्रति क्षण देखते हुए आड 
क्षानूशंसों घाला भंगानुपश्यना ज्ञान बलप्राप्त हो जाता है। ये आठ आनृशंस हैं--(१) भव-दृष्ट 
का प्रहाण, (२) जीने की चाह का त्याग, (३) स्वदा भावना में छगे रहना, (४) विज्ञुद्धू आजीविका 
का होना, (०) नाना प्रकार के कार्यों में भिढ़ने की उत्सुकता का त्याग, (६) भय से रहित होना, 
- (७) सहन-शीलछता की प्राप्ति, और (८) उदासी तथा आसक्ति पर विजय प्राप्त कर लेना | इसलिये 
पुराने लोगो ने कहा है--- 
इमानि अद्ुमुणमुत्तमानि दिसवा तहि सम्मसति पुनप्पुनं । 
आदित्तचेलसिरखूपमो मुनि भद्नालुपस्ली असतस्स पत्तिया ॥ 
[इन आठ उत्तम शुर्णों को देखकर शिर के बख के जलते हुए के समान भंग की अनुपध्यना 
करने घाला मुनि (-मिक्षु) अस्त (लनिर्वाण) की प्राप्ति के लिये, उसी में वार बार विचार 
करता है । ] 


भयतोपस्थान ज्ञान 


उसे ऐसे सब संस्कारों के क्षय, व्यय, भेंद (नाश) भार निरोध के आालम्बन वाले भंग 
की अनुपदयना करते हुए, भावना करते हुए, अभ्यास करते हुए, सारे भव, योनि, गति, न्थिति, 
सरपघावास के संस्कार उसी प्रकार मद्दाभयानफ ज्ञान पढ़ते €, जिस प्रकार कि ररपोफ पुरुष यो 


कस 








१, धम्मपद १३, ४ | 
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सिद्द, बाघ, चीता, भाल,, लकइबग्घा, यक्ष, राक्षल, चण्डबैल, 52 किए कक हक 0 
आशाविप (>सर्प), अशनिन्‍्चक्र, इमशान, चुद अभि, जे 5 कल 5 सा हे 
धमृत्साल के संस्कार निरुद्ध हो गये, पर्तमान्‌ काल के निरद्ध दो रहे हैं, भविष्यत्‌ कोड मे 35 
होने बारे सम्करार भी इसी प्रकार निरूद्ध हो जायेंगे--ऐसे देखते हुए, इस स्थान में भग्रतोपस्थान- 
ज्ञान उत्पन्न होता हे। 

उस सम्बन्ध में यह उपसा दें--एक स्त्री के तीन पुत्रों ने राजा का अपराध (लव किया 
था। राजा ने उनके शिर काट छेने की आज्ञा ढी | वह (स्त्री) पुत्नो के साथ वधस्थलू पर गई । तब 
उसके झेंडे पुत्र के शिर को काइकर मझछे का काडना आरम्भ किये । वह जेटे के घिर को कटा हुआ . 
और मझले का कटता हुआ देस छोटे के आय को त्याग दी,--यह भी इन्ही के समान द्वोगा घर 
डसफे जेडे पुत्र के कटे हुए शिर को देसने के समान थोगी का भृत-काल के सस्कारों के निरोध को 
देसना है, मझले के क़टते हुए शिर को देसने के समान बर्तमान्‌ काल के (संस्कारों के) निरोध को 
देखना हैं। 'यह भी इन्हीं के समान होगाः--ऐसा सोच कर छोटे के आलय को त्यागने के समान, 
भविष्यत्‌ काल में भी उत्पन्न होने वाझे संस्क्रार नाश हो जायेंगे--इस प्रकार भविष्यत्‌ काल के 
(संस्कारों के) निरोध को ठेसना है । उसे ऐसे देपते हुए, इस स्थान में भश्रतोपस्थान-ज्ञान उत्पन्त 


होता है । 


दूसरी भी उपमा है- एक पूतिप्रजा-सत्री! दस पुत्नो वो उत्पन्त की | उनमें नव मर 
गये, एक हाथ में आया हुआ मर रहा है, दूसरा पेट में है। वह नव पुत्रों को मरे हुए और दसवें 
को मरते हुए देखकर पेट मे रहने घाले के आलूय को त्याग दी--बह भी इन्द्रीं के समान द्वोगा । 
वहाँ, उस स्त्री के नव पुत्रों के मरने के जनुस्मरण के समान योगी का भृत्त-काल के संम्कारों के 
निरोध को देखना हे । हाथ में आये हुए को, मरते हुए टेसने के समान योगी का चर्तमान-काल के 
(सस्कारों के) निरोध को देखना है । पेंट में रहये वाले के आल्य को त्यागने के समान भयिष्यत्‌- 
काल के (सस्कारों के) निरोध को देखना द्व । ठसे ऐसे देसते हुए, इस क्षण में भयतोपस्थान-न्लान 
उत्पन्न होता। हैं । 

भयतोपस्थान-क्षान ढरता हे था नहीं उरता हैं १ नहीं ढरता ४ । क्योकि वह “भूत-काल के 
संस्कार निरुद्ध हो गये, वर्तमान्‌ काल के निरुद्ध हो रहे हैं, भविष्यत्‌ कार के निरुद्ध होंगे!--ऐसा 
विचार करना मात्र ही होता हे | इसलिये जैसे कि ऑस वाला पुरुष नगर के द्वार पर तीन अग्नि के 
गदड़ों को देखते हुणु स्वयं नद्दीं डरता दे, केवछ उसे 'जो जो इसमे गिरेंगे, सब महा-दु.ख पार्येगे-- 
ऐसा विचार सात्र ही होता है, अथवा जेसे जॉस वाला पुरुष खैरा का ऋल, लोहे का झूछ, सोने का 
झूल--ऐसे परिपाटी से रखे हुए तीन झालछा को देखता 


बी हुआ स्वय नहीं ढरता है, फेचछ उसे जो 
जो इन झूलों पर गिरेंगे, सब दु स प्राप्त करेंगे'--ऐसा विचार मात्र ही होता है। इसी प्रकार 


भयतोपस्थान स्वयं नही ढरता है, केघछ उसे, तीन अग्नि के गढ़ढों जार तीन झूलो के समान तीनों 


भवो में “भुतत-कार के सस्कार निरुद्ध हो गये, वतंमान्‌ काल के निरुद्ध हो रहे हैं, भविष्यत्‌ काल 
के निरुद्धू होगे” ऐसा विचार मात्र ही होता है । 


चूंकि टसे केवल सारे योनि, गति, स्थिति और मिवास के सस्कार विनाश सें पड़े हुए भय- 
युक्त होकर भय के तौर पर जान पढ़ते 


है, इसलिये भयतोपस्थान कहा जाता है | ऐसे भय के तौर 
१. जिस स््री की सभी सन्तानें उत्पन्न होकर ही मर जाती हैं, उसे 'यूतिप्रजा' स््री कहते हैं । 
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पर जान पडने के सस्वन्ध से यह प/लि (पाठ) है---/अनित्य के तौर पर मनस्फार करते हुए क्या 
भय के तार पर जान पडता हे ? दुःख * * “अनात्सा के तौर पर मनस्फार करते हुए क्या भग्य 
तोर पर जान पडता है ? अनित्य के तौर पर मनस्कार करते हुएपु निमित्त भग्र के तोर पर जान 
पढ़ता है । दुःख के तौर पर मनस्फार करते हुए प्रवर्ति भय के तार पर जान पटता ई | अनास्मा के 
तार पर मनस्कार करते हुए विमित्त ओर प्रवति भय के दौर पर जान पडते है (१! 

वहों, निम्निष्त का तात्पर्य है---संस्कार-निमित्त । भूत, भविष्यत, वर्तमान्‌ फल के संस्कारों 
का यह नास है। अनित्य के तोर पर मनस्कार करते हुए संस्कारों के मरण को ही देखता रे । 
उससे उसे निमित्त भय के तोर पर जान पढ़ता है। प्रवत्ति का अर्थ है---रूप और अरूप के भवो 
की प्रवत्ति | दु:ख के तोर पर सनस्फार करते हुए सुख माना जाने पर भी प्रवर्ति के प्रतिक्षण पीडित 
होने को ही देखता है । उससे उसे प्रवर्ति भय के तौर पर जान पडती है । झिन्तु अनात्सा के तोर 
पर मनस्कार करते हुए इन दोनों को भी झून्य आस के समान और (रूग-) सरीचिका, गन्वर्घ नगर 
आदि के समान रिक्त, तुच्छ, घून्‍्य, स्वामी रहित, मार्ग-दर्शक रहित देखता हैं । उससे उसे निमित्त 
और प्रवरति दोनी भय के तोर पर जान पछते हैं । 


आदीनव-नज्ञान 


उसे उस भयतोपस्थान-ज्ञान की भावना करते हुए, अभ्यास करते हुए सारे भव, योनि, गे 
स्थिति, सत्त्वाचास में त्राण ( > रक्षा), लेण ( > रक्षा-स्थान), गति, ओर प्रतिशरण नहीं डिय्याई 
देता है, सारे भव, योनि, गति, स्थिति, निवास के संस्कारों से एक संस्फार से भी प्रार्थना (चाह) 
या परामर्श ( ८ दृढ़-ग्राह) नहीं होता हे, तीनो भव लरूपद रहित अग्नि से पूर्ण गडढे के समान, 
चारों महाभूत ( 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) भयानक विपवाले आगीविप (सर्प) के समान, पॉँच 
स्कन्ध तलवार उठाये वधक के समान, छ. भीतरी आयतन झन्‍्य ग्राम के ससान, छः बाहरी आवतन 
गाँव को लूटनेवाले डाकुभो के समान, सात विज्ञान की स्थितियाँ भर नत्र सच्चावास ग्यारह अपियों 
से आदिपत, घधर-धधऊ कर जछते और प्रकाशमान्‌ होने के समान, तथा सारे सस्कार फोदा, रोग 
शब्प ( > कॉट), दु ख, आवाधा होने के समान आस्वाद रहित, नीरस, महादोपों की राशि होकर 
जान पछते हैं । 
फेसे ? सुखपृ्वक जीने को इच्छाचाले उरपॉक पुरुष के लिए रमणीप्र आकार से रएनेंचाल 
भी हिंसक जन्तुओं से युक्त जगल के समान सिंह युक्त गुफा के समान, राक्षस रटनेचाद जल के 
समान, तलवार उठाये रिप्रु के समान, विप युक्त भाजन के समान, चारा स उक्त सात के सम न 
जलते हए घर के समान भर चढ़ाई की ठुई सेना के झुद्ध: भूमि के समान होता दे । जैसे कि धष्ध 
पुरुष इन हिंसक जन्तुओं से युक्त जंगल भादि को पाकर डरा हुआ, सबिग्न हो, छोमरर्पण को प्राप्त 
हो चारों ओर खतरा हो देखता है, इसी प्रकार यह योगी भप्त व अलुपश्यना थे अजुसार सब 
सस्कारों के भय के तोर पर जान पड़ने पर चारो जोर नीरस, आरस्पाद राध्य दाया छा हा दुखता ६ । 
उसे ऐसे देखते हुए आदीनव-एछा(ल उत्पत्त होता है। जिसके प्रति यर झृहा गया ई-- 
“कैसे भयतोपस्थान में प्रज्ञा आादीनव में ज्ञान ६ ? उत्पाद भय इ--पद भवतापस्यन् मे सक्षा 
जादीनव मे ज्ञान है। प्रवति भय है ****** मिभिक्त भय हू ** आयूहन ( 5 राशिसश्त्रण) भय € 
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* प्रतिसन्धि भय है. “गति भय है. निदयत्ति (८पेंदा होना) भय हैं... उत्पत्ति भय है 
« “जन्म भय हे “जरा भय हे * व्याधि भय हैं'"'मरण भग्य €"*छोक भत्र है "हे 
परिदेव भय है उपायास भय है-यह भयतोपस्थान मे प्रज्ञा जादीनवर में ज्ञान ह। लन- 
उत्पांद क्षेम (८ कब्याणकर) है--यह शान्ति-पद मे ज्ञान है, क-प्रवर्ति' *“अन-उपायास क्षेत्र 
है---यह शान्तिपद में ज्ञान है। उत्पाद भत्र आर अनुन्पाद क्षेम ह-यह शान्तिपद मे ज्ञान एँ, 
प्रवर्ति ** उपायास भय और अन-ठपायास क्षेम है--यह शान्ति-पढ में ज्ञान हैं । उत्पाद दु फ 
हे--यह भयतोपस्थान में प्रज्ञा आदीनव मे ज्ञान है, प्रवर्ति ** उपायास दुःस ऐ--यह भयतोप- 
स्थान से प्रज्ञा आदीनव में ज्ञान है। अनुत्पाद सुस्र है-यह शान्ति-पद में ज्ञान * अन््रधर्ति 
*'“अनू-उपायास सुख हे--यह शान्तिपद में ज्ञान है। उत्पाद दु य और अनुप्पाद सुख है--यह 
शान्ति-पद्‌ में ज्ञान है, प्रवर्ति' उपायास दु.ख है और अनू-डपायस सुपर टै--यह शान्ति-पद में 
ज्ञाने है। उत्पाद सामिप हे--यह भयतोपस्थान से प्रज्ञा आदीनव से ज्ञान है। ** प्रवर्ति *** 
उपायास सामिप हे---प्रह भग्नतोपस्थान से प्रज्ञा आदीनव मे ज्ञान है । अनुस्पाद निरामिप ऐ--- 
यह शान्ति-पद में ज्ञान है, अ प्रवर्ति ** * अन्‌-उपायास निरामिप हैं--यह शान्तिपद्‌ में ज्ञान है। 
उत्पाद सामिप है और अनुत्पाद निरासिप टै--प्रह शान्ति-पद में ज्ञान है । प्रवर्ति' * « डपायास 
सासिप और भज्ञुपायास निरासिप है--यह शान्तिपढ मे ज्ञान है । उत्पाद सस्कार हं--यह भयतों- 
पस्थान मे प्रज्ञा आदीनव में ज्ञान है। प्रवर्ति. उपायास सस्कार हैँ--यह भयत्तोपस्थान में 
प्रज्ञा जादीनव में ज्ञान है। अनुष्पाद निर्वाण है--यह शान्तिपद में ज्ञनन है । अ-प्रधर्ति* अन्‌- 


उपायास निर्वाण हे--य्ह शान्तिपद में ज्ञान है। उत्पाद संस्कार ओर अजुत्पाद निर्वाण हैं---यह 
शान्तिपद में ज्ञान है। प्रवर्ति 


' उपायास सस्कार और अनू-उपायास निर्वाण ऐह--यह शास्ति- 
पद्‌ में ज्ञान है। 


उप्पादष्च पवत्तज्च निमित्त दुक्खन्ति पस्सति। 
आयूहन पटिसन्धि आाणं आदीनवे इदं ॥ 

[ उत्पाद, भवर्ति, निमित्त, दुख, आायूहन, प्रतिसन्धि--दु स हैं, इस प्रकार देसता है--यह 
आदीनव में ज्ञान दे । ] 
अजुप्पादं अप्पच'त अनिमित्त खुखन्ति च। 
अनायूहने अप्परिसन्धि आणं सब्तिपदे इदं॥ 

...  अनुत्पाद, अ-प्रवर्ति, अ-निमित्त, सुख, अनू-आयूहन, अप्रतिस्न्धि सुख हैं--यह शान्ति- 
पद में ज्ञान है। ] 
आदीनवे जञञाणं पशथ्च ठानेसु जायति। 
े ठाने सन्तिपदे दसभाणे पञ्ञानाति । 
' जाणानं कुसछता नानादिद्विसु न कम्पति !! 
पाँच स्थानों में उत्पन्न होता है और शान्तिपद्‌ में (ज्ञान) पाँच स्थानों 


जानता है। दोनों ज्ञानों की कुशछता से नाना प्रकार की दृष्टियों में प्रकम्पित 


[ भादीनव में ज्ञान 
में । ऐसे दस ज्ञानों को जान 
नहीं होता है। ] 


/ अजानन के अर्थ में भ्रज्ञा है, इसलि झ्ै 
“भयतोपस्थान सें प्रज्ञा आदीनव से ज्ञान है [१ ज्ञा हैं, इसलिए कहा जाता है कि 
व अप पक बीस कीपन मी कक 


_-. ० टिसम्मिदामग्ग। 


परिच्छेद्‌ २१ ] प्रतिपदा-ज्ञानद्शन-विद्यु द्धि-निर्देशा [ २४४ 


वहाँ, उत्पाद--पूर्व कर्म के प्रत्यय से यहाँ उत्पन्न होना। प्रवर्ति--उस प्रकार से उत्पन्न 
हुए का प्रवर्तित होना । निमित्तं--सभी संस्फार-निमित्त । आयूहन--भविष्य की प्रतिसनिव का 
हेतु हुआ कर्म । प्रतिसन्धि--भविष्य की उत्पत्ति । गति--जिस गति से चह प्रतिसन्धि होती 
हे | निव्वक्ति--स्कन्घो का उत्पन्न होना । उत्पत्ति--“समापन्न हुए या उत्पन्न हुए की” ऐसे 
कही गयी विपाक की अ्रचर्ति । जन्म (5 जाति)--जरा आदि का कारण हुआ जन्म । जरा, व्याधि, 
मरण भादि प्रगट ही है । 

यहाँ उत्पाद आदि पाँच ही आदीनव-ज्ञान की चस्तु के अनुसार कहे गये हैं, शेष उनके 
पर्यायवाची होने के अनुसार । निव्बत्ति और जन्म--ये दो उत्पाद और प्रतिसन्वि के पय्रिवाची 
हैं। गति और उत्पत्ति--ये दो प्रवर्ति और जरा आदि निमित्त के । इसलिये कहा है-- 


उप्पादक्ष पवत्तत््च निमित्त' ुक्खतन्ति पस्सति | 
आयूहर्न पटिसस्थि जार्ण आदीनवे इद' ॥ 
और 
“आदीनवे जाणं पञ्च ठानेसु जायति।” 


अनुत्पाद क्षेम है--यह शाब्तिपद्‌ में श्ञान है” आदि आादीनव ज्ञान के विरोधी ज्ञान 
को दिखलाने के लिये कहा गया है। या भयतोपस्थान से आदीनव (८ दोप) को देखकर उद्विग्न 
हृदयवाले को अभय, क्षेम, निरादीनव ( ८ दोप-रहित) भी हे--ऐसे आइवासन देने के लिए भी 
यह कहा गया है। अथवा चूँकि इसके उत्पाद आदि भय के तौर पर जान पढ़ते हैं, उसका चित्त 
उनके विपरीत झुका होता है, इसलिये भयतोपस्थान के अनुसार सिद्ध हुए आदीनव ज्ञान के जानृ- 
शंस को दिखलाने के छिए भी यह कहा गया है--ऐसा जानना चाहिये । 

यहाँ जो भय है, वह चुँकि नियमत' दुख है भोर जो दु.ख है, वह वर्त्त-आसिप (८ भष- 
राग), छोक-आसिष ( ८ वस्तु-काम-राग), और क्छेश आमिप ( ८ उन्‍्द-राग) से मुक्त नहीं होने 
से सामिप है। और जो सामिप है, वह संस्कार मात्र ही है । इसलिये उत्पत्ति दुःख हे--यहद 
भयतोपस्थान में प्रत्ञा आदीनव मे ज्ञान है” आदि कहा गया है। ऐसा होने पर भी भय, 
हु,.ख और सामिप के आकार से--ऐसे विभिन्‍न जाकारों से प्रचर्ति के अनुसार यहाँ विभिन्‍नता 
जाननी चाहिये । 

वस शानों को जानता है--भादीनव ज्ञानको जानते हुए, उत्पाद आदि वस्तुवाले पाँच 
और अलजुत्पाद भादि वस्तु वाले पॉच--(इन) दस ज्ञानो को जानता है, प्रतिवेध करता हैँ, साक्षा- 
त्कार करता है । 

दोनों शानों की कुशलता खे--आदीनव ज्ञान ओर शान्तिपद-ज्ञान--इन दोनों (जनों) 
की कुशलता से । नाना प्रकार की दृष्टियों मे प्रकस्पित नहीं होता हे--परम दृ४/-ध्मं- 
निर्वाण* आदि के अजुसार होनेवाली इष्टियों में ्रकम्पित नहीं होता है। यहाँ शेप सरल दी ए । 





१, घधम्मसगणी | 
२, दे० पृष्ठ २४२। निीनिल 0 
३, मिक्षुओ, क्तिने भ्रमण ओर ब्राह्मण पॉच कारणों से दृष्भमं-निवाणवादा (स्हसी संसार 


का 


में देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, ऐसा माननेवाले) है । आदि। इस प्रकार कही सदी हि । 
देखिये, दीवनि० १, १ । 


२४४ | चिशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद २४ 
निर्वदानुपश्यना-ज्ञान 


बह ऐसे सब सम्कारो फो आदीनव ऊे तार पर ठेखते हुए सारे भव, योनि, गति, विज्ञान 
की स्थिति, सच्चावास के संस्कारों मे निर्वद को प्राप्त होता हैं, उदास होता है, उसमे अभिरमण 
नही करता है । जैसे कि चित्रकूट परवेत! के निचछे भाग मे कभिरमण करनेवाला सुत्र्ण राजईंस 
चण्डारूप्राम के द्वर के गनन्‍्दे गडड़े में नहीं असिरमण करता हैं, (वह) सात 'महाखरों में ही 
जाभिरमण करता है, ऐसे ही यह भी योगी रूपी राजहल भछी प्रकार जादीनब टेसे गये सम्कारो में 
नहीं अभिरमण फरता है, किन्तु भावना की रति से युक्त होने से भावना के रमण करनेवाली सात 
अजुपच्यनाओं से ही रसण करता है| झेसे सोने के पिजडे से डात्य हुसा पशुओं फा राजा सिंदद 
अभिरमण नही करता है, (वह) तीन हजार योजन विस्तृत हिमाछय मे ही रसण करता 5, ऐसे 
ही योगी रूपी सिंह तीन प्रकार के सुगति-भव भ नहीं अभिरमण करता है, सिन्‍्तु तीन भनुपहयनाओं 
- में ही रमण करता है। और जेसे कि एकदम सफेद सात प्रफार से प्रतिष्ठित ऋद्धिमान्‌ , आकाश 
(-मार्ग) से जानेवाला हाथियों का राज्ञा छद्दन्त नगर के बीच नहीं जमसिस्मण करता १, हिमाठय 
फे छहन्दु-दृद के जग से द्वी अभिरमण करता है, ऐसे ही यह योगी रूपी श्रेष्ठ हाथी सभी सम्फारों 
से नहीं अभिरमण करता है, “अनुन्पाद क्षेम है?” आदि प्रफार से ढेस्े हुए. जान्तिपद में ही अमि- 
रमण करता है, उसकी ओर झुक्रे हुए मन वाछा होता ह# | 


मुड्चितुकम्यता-तान 


यह पूर्व के दो ज्ञानो के अर्थ से एक ही है । इसीलिए पुराने छोगो ने कद्टा ै--'सयतो- 
पस्थान, एक ही तीन नामों को प्राप्त होता है । सब संस्कारों को भय के तौर पर देसने से भयतोपस्थान 
नाम हुआ है। उन्हीं सस्कारो के आदीनव को उत्पन्न करने से जादीनवालुपश्यना मास हुआ है । 
उन्हीं संस्कारों मे सिर्वेद्‌ को उत्पन्न करने से निर्वेद्रानुपश्यना नाम हुआ हैं ।” पालि में भी कहा 
गया ई-“जो भयत्तोपस्थान से प्रज्ञा है, जो आदीनव से ज्ञान है और जो निर्वेद है--य्रे धर्म एक 
जथवाले है, ध्यक्षनमान्र भिन्न है* |? 
इस निवंद-ज्ञान से इस छलपुत्र के नियेद, उदासी जौर अनभिरत होते हुए सारे भव, 
गते, विज्ञान की स्थिति, सच्चावास के संस्कारों से एक भी सम्करार से चित्त नहीं. छूगता 
9 


योनि, र 


मल रा मानस्रोबर) हद को घेस्कर स्थित दो सी योजन ऊँचे *' गन्पम्ादन, 
कील, कलाण, सुदभन, चित्रदृट--ह लय की पॉच चोटियो + 
42--इन हिमालय की पॉच चोटियो मे से पब्चिम दिला की चोटी 
चित्रकट-पर्वत कही जाती है--टीका | जी 
रल र्‌ हे मदहासर विभिन्न ग्रन्थों मे विभिन्न पकार से वर्णित है, यथा--“र्णमुण्डक, रथकार, 
हम “मपात, छद्दन्त, मन्दाजिनी, कुणारू हुट” [ दीघनि० अड्ढ० ], “कर्णमुण्डक, रथक़ार, 
+, रिंह प्रषात, छहन्त, मुचिल्न्दि, कुणाल हृढ” [सज्छिमनि० अहठ०], “कर्णमुण्डक, रथकार, 


अनवत्ततत, सिह भपात; मन्ठाकिनी, मुचहिन्दि, कुणाल हृद [ सयुत्त नि० आट्ठु० गु, “कृण्डमुण्डण, 


रथकार, सिह प्रपात, छट्वन्त 
02207 "३६ के अनवतत, कुणाल हद” [ जातकट्ठकथा ] 


के इन्त, तियर्गछ (--तियग्गल ), 
आर अनबतम, उ्पंमुण्ट, रथकार, द्न्त, कण हर 
2 7 43०2, रथकार, छदन्त, कुणाल, सन्दाकिनी, सिंह-प्रषात” [ अमिषानप्पटीपिका ]। 


2. पटिसम्भिदामग्ग | 


परिच्छेद २१ ] प्रतिपदा-शानद्शन-विशुद्धि-निर्दश [ २४५ 


च् 


हे, नही चिमटता है, नहीं बेंधता है, सारे संस्कारों से छुटफारा पाने और निकलने की इच्छा 
घाला होता है | 

किस प्रकार ? जैसे जाल के बीच गयी हुईं मछली, सॉप के सुख मे गया हुआ सेढक, पिंजरे 
से डाला गया जगली झुर्गा, दृढ़ पाश भें गया हुआ झूग, सपेरे के हाथ से गया हआ साँप 
सहादुरूदुल से फेसा हुआ हाथी, गरुड के सुख से पढा हुआ सर्पराज, राहु के मुस में प्रवेश 
किया हुआ चन्द्रमा, दुश्मनों से घिरा हुआ आदमी--आदि, इस प्रकार के (सभी) उन-उन से 
छुटकारा पाना और निकछना ही चाहते हैं, ऐसे उस योगी का चित्त सारे संस्कारों से छुटकारा 
पाने ओर निकरने की इच्छावाछा होता है। तब, ऐसे सब संस्कारों के भारूय से रहित, सारे 
संस्कारों से छुब्कारा पाने की इच्छाचाले उस (योगा) को सुड्िचितुकम्यता-जान उत्पन्न होता है । 


प्रतिसंख्या-ज्ञान 


वह ऐसे साशे भच, योनि, गति, स्थिति, निवास के संस्कारों से छुटकारा पाने की इच्छा- 
बाल सारे संरफार्रों से छुटकारा पाने के लिए पुनः उन्ही संस्कारों को अतिसंग्यानुपद्यना ज्ञान से 
त्रिकक्षण का आरोपण करके परिग्रह करता है । 
बह सारे संस्कारों को अत्यन्त जनित्य (८अ-प्रुव 5 अशाइवत), क्षणिक, उत्पाद और 
व्यय के परिच्छेद, नाशवान्‌ , चंचछ, प्रभंगुर, भध्ुव, विपरिणाम स्वभाव, सार-रहित, विभव 
(>> विनाश), संस्कृत, मरण-स्वभाववाले होने आहि के कारणों से अनित्य ६--ऐसे देखता है । 
सर्वद। पीडित करने, असझ्य होने, दु.,ख की वस्तु होने, रोग, फोडा, शल्य (> कॉटा), पाप, आयाधा, 
विपत्ति, उपद्रव, भय, उपसर्ग ( ८ झंज्नट), अ-त्राण, अ-लेण (> अ-रक्षा-स्थान), अगरण, आादीनव, 
पाप की जड़, बंधक, साखरव, सार का आसिप, जन्म के सवभाववाला, बूढ़ा होने के स्वभाव बाछा, 
व्याधि, शोक, परिदेव, उपायास, सक्‍लेश होने के म्वभाधवाला होने आदि के कारणों से दुख 
हैं--पुसा देखता है | असुन्द्र, दुर्गन्ध, जिगुप्सित, प्रतिकूल, सँवारने के अयोग्य, कुरूप, बीभत्य 
होने आदि के कारणों से दुःख छक्षण के परियार हुए अशुभ के तोर पर देखता हैं । परवण, रिक्त, 
तुच्छ, शून्य, स्वामी रह्तित, अनात्मा ( > अनीखर), अवशवर्ती आदि होने के कारणों से अनान्म के 
तौर पर देखता है । ऐसे देखते हुए त्रिकक्षण का आरोपण करके संस्कार परिग्रहीत होते हैं । 
क्यो यह इन्हे ऐसे परिग्रह करता है? छुटकारा पाने के उपाय को ठीऊ करने के छिए । उस 
सम्बन्ध में यह उपमा ऐ-- एक आदमी 'सछलियो को पकहूँगा! सोचफर टाप (८ मच्टरिपं ) 
लेकर पानी में डाला । चह ठप के मुख से हाथ को उतार, पानी में सॉप की गर्दन को पकडफर, 
मैने मछली पक्डा हैं? ( सोच ) प्रसन्न हुआ। चह “सिमे बहुत बढी मछली को पा लिया? 
( सोच ) उठाकर देखते हुए तीन स्वस्तिक को देखने से 'साप है? जानकर भयभीत हुआ 
उसके दोप को देख, पऊडने से निर्वेद को प्राप्त होता, छुटकारा पाना चाहते हुए, छुटकारा पाने वा 
उपाय करते पूँछ के सिरे से लेकर हाथ को छुद्ाकर, बाद को उठा, शिर के ऊपर दो तीन बार मार 
कर, साँप को दुर्यछ करके “जाओ, हुए सॉप !” ( कहते हुए ) छोट, जफदी से नालाय के सिमारे 
मेद्र पर चढ़ कर "से महान साँप के मुख से छुटकारा पाया हैं” (सोचते ) अपने जाने के 
मार्ग को देखते हुएणु खड़ा हो गया । 
घहों उस आदसी के 'महछी” जानकर सांप की गर्दन को पक्‍्द्रकर प्रारश होने फे खमयप 
के समान इस भी योगी का मारम्भ से ही शरीर को गप्त कर प्रसत दोने पा समप है । उसों दाए 
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के सुख से शिर को निकाल कर तीन स्वस्तिक को देखने के समान इसका घन को अल्य अलग करके 
संस्फारों में त्रिलक्षण को ठेखना हे । उसके भयभीत होने के समय के समान इसका भयतोपस्थान- 
ज्ञान है। तत्पश्चात्‌ भादीनव देखने के समान आडीनवालुपश्यना-ज्ञान € | पक्द कर मिर्च प्राप्त होने 
के समान निर्वेदानुपश्यना-जान है। साँप को छुढाने की इच्छा के समान सुश्ितुकम्यताननान £। 
छुटफारा पाने के उपाय को करने के समान प्रततिसंख्याजुपद्यना-ज्ञान से ससस्‍्कारों मे त्रिलक्षण का 
आरोपण करना है। जैसे बह आदमी सॉप को मार कर दुर्घल करके छाट कर देसने के लिए असम 
बना कर, भली प्रकार छोड़ दिया, ऐसे यह योगी ब्रिछक्षण के आारोपण से सख्थारों को मार कर 
दुर्बल करके, पुन नित्य, सुस, छुभ, आत्मा के आकार से जान पढ़ने के लिए असमर्थ फरके भी 
प्रकार छोड़ देता है । इसलिये कहा दै--“छुटफारा पाने के उपाय को ठीक करने के लिए |”! 

इतने से उसे प्रतिसंस्या-ज्ञान उत्पन्न हो गया होता दे । जिसके प्रति कट्टा गया ह---भनिद्य 
के तौर पर मनस्कार करते हुए कोन सा प्रतिसंसया-ज्ञान उत्पन्न होता है ? छुस के तौर पर * “*” 
अनात्मा के तौर पर मनस्कार करते हुए कौन-सा प्रतिसख्या ज्ञान उत्पन्न होता हैं ? अनिन्‍्य के तीर 
पर मनस्कार करते हुए प्रवर्ति-प्रतिसंख्या-ज्ञान उस्पन्न होता है। अनात्म के तार पर मनस्कार करते 
हुए निमित्त और प्रवर्ति प्रतिसंख्या-ज्ञान उत्पन्न होता है ।” 


यहाँ, निमित्त प्रतिसंख्या--संस्कार-निमित्त अध्रुव, क्षणिक है--पुसे अनित्य लक्षण के 
अनुसार जानकर | यद्यपि प्रधम जानकर पीछे ज्ञान उत्पन्न होता हं, किन्तु व्यवहार के जनुसार 
“मन जोर धर्म के कारण मनोविज्ञान उत्पन्न होता है” आदि के समान ऐसा कहा जाता है | या 
एकत्व नय से पहले जोर पिछले को एक करके ऐसा कहा गया ह--जानना चाहिये । इसी प्रकार 
अन्य भी दो पढों का अर्थ जानना चाहिये । 


संस्कारोपेक्षा-ज्ञान 


बह ऐसे प्रतिसंख्यानुपह्यना-जान से, सब॒संस्कार शून्य हैं--परिग्रह करके, फिर---'यह 
हक था आत्मीय से शून्य है ।”! दो प्रकार'की झूल्यता का परिग्रह करता है। घह ऐसे न अपने 
को झोर न श्न्‍्य कुछ अपने परिप्कार होने के रूप में देखकर, फिर---“नाह क्चनि, कस्सचि किल्चन- 


तस्मि, न च सस क्वचनि किस्मिल्चि किन्चनतत्थि 7? ज्ञो यहाँ चार प्रकार की झुन्यता क्‍्ट्टी गई है, 
उसका परिग्रह करता है । 


केसे ! यह, नाहं क्वचनि--कहीं आत्मा को कहीं देखता है। कस्सचि किश्वनतर्रस्मि-- 
अपनी आत्मा को किसी दूसरे के आत्म-भाष से छे जाने योग्य नहीं देखता है। भाई के स्थान 
पर भाई को, सह्दायऊ के स्थान पर सहायक को या परिष्कार के स्थान पर परिष्फार को मानकर 
छे जाने योग्य नहीं देखता--यह जर्थ है। न च॑ मम क्वचनि--यहाँ, 'समः? शब्द को प्रथम 


छोड़कर कहीं अपनी आर टी हे 
हीं दूसरे कौर अपनी आत्मा को नहीं देखता --यदह अथ॑ है। अब, 'सम? शब्द 


भी घस्तु में है--- 
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को देखता है, न उसे दूसरे के आत्मभाव में ले जाने के योग्य देखता है और न दूसरे की आत्मा 
को अपने आत्म-भाव मे छाने के योग्य देखता है, इसलिये इसके द्वारा घार प्रकार की द्रान्यता 
परिग्रहीत होती हे । 
ऐसे चार प्रकार की श्ून्यता का परिग्रह करके फिर छ' प्रकार से अन्यता का परिग्रह करता 
हे । केसे १ “चल्लु आत्मा या भात्मीय से, नित्य, भव, शाइवत या अपिरिवर्तनशील स्वभाव से शम्प 
है। मन झून्य है।*“रूप'' शून्य है “धर्म * घन्य हैं ।**'चक्षु-विज्ञान' मनोविज्ञान चश्ठ- 
स्पर्श झनन्‍्य है ।!” ऐसे जरा-सरण तक ले जाना चाहिये । 
ऐसे छः प्रकार से शून्यता का परिग्नह करके, फिर आठ प्रकार से परिग्रह करता ह । जैसे 
कि--“रूप नित्य-सार, घुव-सार, सुख-सार, आत्म-सार, नित्य, ध्रुव, शाइवत या अपरिवर्तशील- 
स्वभावसे अ-सार, सार-रहित और सार से दूर रहने वाला है। वेदना * संज्ञा * संस्कार'''विज्ञान 
“ चछक्ष॒ जरामरण नित्य-सार, ध्रुव-सार, सुख-सार, आत्म-सार, नित्य, ध्रुव, शाइवत या अपरि- 
वर्तनशील स्वभाव से अ-सार, सार-रहित और सार से दूर रहनेवाला है। जैसे नरकुरू, एरण्ड 
(>रेंड), गूलर, रवेतवर्चस (+सेतवच्छो-सेजन १), पारिभद्वक (-फरहद का वृक्ष), फेन का पिण्ड, 
जल का बुलबुला, (म्ग-) मरीचिका, केलेका खस्भा ओर साया अ-सार, सार-हित, सार से दूर 
रहनेवाली होती है, ऐसे ही रूप जरा-मरण * सार से दूर रहनेवाला है?! 
वह ऐसे आठ प्रकार से झून्‍्यता का परिग्नह करके फिर दस प्रकार से परिग्नह करता है । 
“रूप को रिक्त, तुच्छ, शल्य, अनात्म, अनीइघर, अ-कार्य को करनेवाले, चाहे हुए प्रकार से नहीं 
होनेवाले, अवशचर्ती, परघश, विद्ृत्त के तौर पर देखता है । वेदना को** विज्ञानमों विवृत्त के 
तौर पर देखता हे । 
ऐसे दस प्रकार से झून्यता का परिग्रह करके फिर वारह प्रकार से परिश्रह करता है । जसे-- 
“रूप न सत्तत है, न जीव है, न नर है, न मानव है, न ख्री है, न पुरुष है, न आत्मा है, न 
जास्मीय है, न मैं हूँ, न मेरा है, न दूसरे का है, न किसी का है। चेंदना" * विज्ञान “न 
किसी का है।” 
ऐसे बारह प्रकार से आन्यता का परिग्रह करके फिर तीरण-परिज्ञा के अनुसार बयालीस 
प्रकार से शून्यता का परिग्रह करता है। रूप को अनित्य, दु,ख, रोग, गण्ड (८ फोडा), शस्य 
( ८ काट), अघ (८ पाप), आावाघ। (> पीड़ा), दूसरे के वश में होने, नाशधान्‌, विपत्ति, 
उपद्वव, भय, उपसर्ग, चंचल, प्रभंगुर, भ-ध्रुव, अन्त्राण, ज-लेण, अ-शरण, शरण नही क्या जाने 
योग्य, रिक्त, तुच्छ, चून्य, भनात्म, अ-स्वाद, आदीनव, परियर्तेनशील खभाष, असार, अघ फी जड़, 
बघक, विभव (८ विनाश ), साख्व, सस्‍्क्ृत, मार का आसिप, जन्म, जरा, व्याथि, रुम्यु, 
शोक, परिदेव, दु ख, दौर्मनस्य, उपायास के स्वभावधाला और समुदय (८ उत्पत्ति ), अस्तगसन 
आदीनव तथा नि.सरण (८ निस्तार ) के तार पर देखता हैँ । बेदुना को “** पिज्ञान को ****** 
नि.सरण के तौर पर देखता है । 
यह कहा भी गया ऐं-- रूप को अनिस्य**“**नि'सरण के तर पर देखते एप लोक फो 
[न्यू के तीर पर टेखता हैं । वेदना को '** "० विज्ञान फो नि सरण के तौर पर देखते 7० छोफ 


को आन्य के तौर पर देखता है ।!! 
१, चुछ निरदेस । 
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सज्जतो लोनों अवेक्सस्ख भोघराज सदा सतो। 
थत्ताजुविदि उछ्छ्य एवं मच्चुनगोी. खियावग 
एवं छोक॑ अवेक्खन्तं मन्धचुराजा न पस्णति' 

[ मोघराज ! सदा स्मृतिमान्‌ होकर घल्य के तार पर छोफ़ को टेस्तरो, आन्म। ! होने की 
दृष्टि को त्याग ढो, ऐसे झत्यु को पार कर जाणोरे, क्योकि ऐसे लोफ को देसनेबाले (घ्यक्ति) फी 
झत्युराज नही देख पाता हैं।] 

इस प्रकार चून्‍्य के तौर पर देसपर त्रिलक्षण का आारोपण कर सस्कारा शा परिय्रह करते 
हुए भय और नन्दि फो त्याग संस्कारों मे सध्यस्थ ८ डदासीन होता है। मि!या भरा! नहीं ग्रद्ण 
करता है, जेसे कि छोड़ दी गयी हुई स्त्री को पुरुष । 


जैसे (किसी) पुरुष की स्त्री प्यारी, सुन्दरी आर मन को आजर्पित करनेवाली हों | वह 
उसके विना एक सुद्ृर्त भी रद्द नहीं सके, उसे अत्यन्त मसत्य करें । वह उस मा वो सम्य पुरप 
के साथ खददी, बेटी, बात करती हुई, या दँसती हुई देसऊ॒र क्रोघित हो, अग्रसन्ष हो, और बहुत 
अधिक दोर्मनस्य का अनुभव करे | वह कुठ समय बाद उस ख्री के ठोपष यो टेसकर त्यागने की 
इच्छा धारा होकर उसे छोड दे । उसे यह मेरी दः--न माने, तप से छेक्र उसे जिस फ़िसी के 
साथ जो कुछ करते हुए देखकर भी न क्राध जरे, न दोर्मनस्थ का अनुभव वरे, प्र युत मध्यस्थ रस 


डउठासीन हो । ऐसे ही यह सब सस्कारों से छुद्फारा पाने की इच्छा घाछा होकर प्रतिसस्पानुपदपना 


से संस्फारों का परिग्रह करते हुए, में! 'मेरा! अहण करने योग्य फो ने देसफर भय आर नन्दि को 
त्याग, खव सस्कारो में मध्यस्थ 5 उदासीन होता है । 
उसे ऐसा जानते, पुसा देसते तीनों भवों मे, चारों योनियों मे, पॉचा सतियों में, सातों 
विज्ञान की स्थितियों में, नव सच्त्वाबासो से चित्त सिऊंड़ जाता हैं, स्थिर हो जाता हैं, इधर-उधर 
नहीं फैलता है, उपेक्षा या प्रतिकूलता उत्पन्न होती हे। जैसे थोटे से ढाछुओँ कमर फे पत्ते पर 
वर्षा की दूँदें सिक्रुड जाती हैं, एकत्र हो जाती हैं, इधर-उघर नहीं फेरती है, ऐसे ही * जैसे मुर्गा 
की पाँख था स्वायु के समूह को आग में डालने पर सिक्क॒ड जाता है, एफ़्न्र हो जाता ऐ, इधर-उधर 
नहीं फेलता है, ऐसे ही उसे तीनों भवो में उपेक्षा या प्रतिकूलता उत्पन्न होती ्े । तत्पश्चात्‌ 
उसे संस्कारोपेक्षा-न्षान उत्पन्न हो जाता है | >" 
यदि यह्ट शान्तिपद निर्वाण को शान्त के तोर पर देखता ऐं, तो सब सस्‍्कार की प्रचर्ति को 
छोडकर सिर्वांण से ही ढाड़ जाता है, और यदि निर्वाण को शान्त के तार पर नहीं डेखता है, तो 


-बार के के ३ चर्तित हक, बे बे बस बढ ७ 
हल सस्कारा का आटम्बन हा होकर प्रत हता हे, जस कक समुद्र सम यात्रा करनंवाला 
का कादा ॥ 


ससुद्र मे यात्रा करनेवाले व्यापारी नाव पर चढ़ते समय दिशाकाक (>दिशा को बतलाने- 


चाछा काबा) छे छेते हैं। वे, जब नाव वायु-बेग से चलाई गयी विदेश की ओर दौडी है, तट 
नहीं जान पदता है, तव दिशाकाक को छोडते है। चह मस्तूल की छाटी से आकाश से जलकर 
सारी दिशा विद्शाओं में ज्ञाकर, यदि तट देखता है, लो उस ओर ही चला जाता है आह दिन 
देखता ह तो बार-बार आकर मस्तूल की छाटी से चिपक जाता हैं। इसी प्रकार यदि संसस्‍्कारोंपेक्षा- 
ज्ञान शान्तिपद निर्वाण को शान्ति के तौर पर देखता है, तो सब संस्कार की श्रवर्तियों को छोड़कर 





१. सुत्तनिपात ५, १६। 
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निर्वाण को ही दौदता है, और यदि- नही देखता है, तो बार-बार संस्कारों का भालम्बन ही दोकर 
प्रवर्तित होता है । 
वह सूप में अज्ञ के चूर्ण (>पिछ) को फटकने के समान, बीज निकाली हुई कपास को घुनने 
के समान नाना प्रकार से संस्कारों का परिभ्रह करके भय और नन्दि को प्याग, संस्कारों का विचार 
करने में मध्यस्थ होफर तीच प्रकार की अनुप्यना के णजुसार ठहरता है। ऐसे वहरने हुए तीन 
प्रकार के विमोक्ष-सुख को प्राप्त होकर सात आर्य-पुदूछ के विभाग का प्रत्यय होता है । यद्द तीन 
प्रकार की अनुपड्यना के अनुसार प्रवर्तित होने से तीनो" इन्द्वियों के अधिपति के अनुसार तीन 
प्रकार के विसोक्ष-सुखको प्राप्त होता है । ह 
तीन अलुपश्यना, तीन विसोक्ष-सुख कहे जाते हैं। जैसे कहा है--/छोऊ से निस्तार के 
लिए ये तीन विसोक्ष-सुख हैं--(१) सव संस्कारों को परिच्छेद और परिद्ुत्त के तौर पर देफने से 
अनिमित्त-घातु सें चित्त दौ़ता है, (२) सब संस्कारों म॑ मन को उत्तेजित करने से अम्रणिह्वित घांतु 
में चित्त दौड़ता है, (१) सब धर्मों को अपने वश में नहीं देखने से शान्यता-घातु मे चित्त ढोदता दे । 
छोक से निस्तार के लिए ये तीच विसोक्ष-मुख हैं रे 
वहाँ, परिच्छेद्‌ और परिद्धृत्त के तौर पर--डद॒य-व्यय्र के जजुसार परिच्छेद ओर परिदृत्त 
के तौर पर । अनित्य की अलुपश्यना, उदय से पूर्व संस्कार नहीं है--ऐसे परिच्छेद करके उनकी 
गति को हूँदते हुए व्यय ( ल्‍लग्र ) के पीछे नहीं जाते हैं, यही अल्तर्धान हो जाते ह--ऐसे परिदृत्त 
से देखता है। मन को उत्तेजित करने खे--चिंत्त को संविग्न करने से। हुःख की अलजुपय्यना से 
संस्कारों में वित्त संविग्न होता है। अपने वह में नही देखने से--मेरा नहीं है! ऐसे भनात्म 
के तौर पर देखने से । ; 
इस प्रकार ये दीन पद्‌ अनित्य की अद्युपश्यना आदि के जजुसार कहे गये हें-- ऐसा जानना 
चाहिये। इसीलिए उसके पश्चात्‌ प्रश्नोत्तर में कहा गया है--“अनित्य के तौर पर मनम्कार करने 
वाले को क्षय के तौर पर संस्कार जान पइते हैं । अनात्म के तौर पर मनस्कार करने वाले को झत्य 
के तौर पर संस्कार जान पढ़ते हैं|”? 


शा 


विमोक्ष $2८ 
घिमाश्ष-्कथा 
वे विमोक्ष कौन-से हैं, जिनके ये विपश्यनायें सुख हैं ? (६) अनिमित्त (२) अग्रणिहित (३) 
झल्यता--ये तीन हैं । कहा गया है-- जनित्य के तोर पर मनस्कार करते हुए अधिमोदलहुन 
(मिक्छु) अनिमित्त-विसोक्ष को प्राप्त होता है। हु स़ के तौर पर मनस्कीर करते हुए प्रश्दिष-पहुल 
(मिक्षु) अप्रणिद्वित-विसोक्ष को ग्ाप्त होता है | अनाव्म के तौर पर मनस्काए बरते हुए ज्ञान बहुल 


(भिछु) झन्यत्ता-विसो क्ष को प्राप्त होता है ।? 

यहाँ, अनिमित्त विमोक्ष--भनिभित्त के काकार रहे निर्याण को लालूम्यन फरफे प्रखत्तित 
हुआ आर्य-सार्ग । वह अनिमित्त घादु से उत्पन्त होने से अनिमित्त हैँ और फ्छेशों से पिमुम्त होंने 
से विमोक्ष । इसी प्रकार अप्रणिहित के काकार से निर्वाण फो आरस्प्ून करके प्रव्नित गला 
गप्रणिद्दित है । ऋल्यता के भाकार से निर्वाण को भालम्बन करके प्रवर्तित ठुआा शुन्यता ऐन- 


ऐसा जानना चाहिये। 
१, श्रद्धा, समाधि और प्रशा-- इन तीनों इन्द्रियों बे-टीरा | 
२, पदिसिग्मिदागग्ग २ | 
श्र 
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हो अभिधर्म सें--/जिस समग्र निर्याणिक," अपचयगार्मी, (मिथ्या-) ध्थशियों के मे 
| गसे आग होकर 
भर प्रथम भूमि की प्राप्ति के लिए छोकोत्तर ध्यान की भावना करता ई, कक हि ञ् हे या थे 
प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विदरता है, अप्रणिद्वित, '”' झल्वता ।”! ऐसे ठो दी घिसाई में ग 
श 
है, बह निष्पर्याय् से विषश्यना के आगमन के श्रति कष्ठा गया ५ । 


विपश्यना-ज्ञान, यद्यपि प्रतिसम्भिदासा्ग में “अनित्य फ्री अनुपइयना क्रा ज्ञान निम्य कै 
तौर पर अमिनिवेश (चढ़ ग्राह ) को छोड़ता है, इसलिए श्रल्यता विमोक्ष 2, छु सकी अलु- 
पहयना का ज्ञान सुस्त के तौर पर अभिनिवेश को छोड़ता ४," अनाव्मा की अनुपठ्यना का ज्ञान 
भात्मा के तौर पर अभिनिवेश को छोड़ता है, इसलिये द्ान्‍्यता-विसोक्ष # ।!” ऐसे अभिनिप्रेश को 
छोड़ने के अचुसार झल्यता-बिमोक्ष, “अनित्य की अनुपइय्नना का ज्ञान नित्य के तौर पर निमित्त को 
छोड़ता है, इसलिये जनिमित्त विसोक्ष है, दु ख की अनुपह्यना का जवान सुस्त के तार पर निमित्त 
को“ “*अनात्म की अज्भुपश्यना का ज्ञान आत्मा के तार पर निमित्त को छोड़ता है, इसलिए 
अनिमित्त विसोक्ष हट ए्जेसे निभित्त को छोदने के जनुसार अनिमित्त विमोक्ष आर "नित्य की 
अलुपइयना का छान नित्य के तौर पर प्रणिघि (इच्छा ) को छोदता है, इसलिए अग्रणिद्वित 
विमोक्ष है, टु.प की अनुपदश्यना का शान सुख के तोर पर प्रणिधि को _*** छनात्म की जनुपह्यना 
का ज्ञान आत्मा के तौर पर प्रणिधि को छोड़ता है, इसछिए अप्रणिष्टित विमोक्ष है।” ऐसे प्रणिथि 
(+ इच्छा ) को छोढ़ने के जजुसार जप्रणिह्तित विमोक्ष कहा गया ऐै, तथापि चह संस्कार के निमित्त 
को नहीं छोदने से निप्पर्याय से अनिमित्त नहीं है, प्रद्युत निष्पर्याय से झुन्गता जौर अप्रणिद्वित 
है। उसके आगमन के अनुसार अययेमार्ग के क्षण विमोक्ष कहा गया है। इसलिए भप्रणिष्टित, 
शून्यता--दो ही विमोक्ष कह्दा गया है--ऐसा जानना चाहिये। यह विसोक्ष-क्रथा है। 


सात आय॑-पुद्ठल 


जो कहा गया है--“/सात आरय-पुद्ल के विभाग का प्रत्यथ होता है” चहाँ, ( १) श्रद्धा 
लुसारी (२) श्रद्धा-विम्नुक्त (३) कायसाक्षी (७) उभरतोभाग-विमुक्त (०) धर्मानुसारी (६) दृष्टिप्राप्त 


और (७) अज्ञाविमुक्त--ये सात आशर्ग-पुद्ल हैं। उनके विभाग के लिप यह संस्कारोपेक्ष--ज्ञान 
प्रत्यय ट्वोता है । 


जो अनित्य के तौर पर सनस्कार करते हुए अधिसोक्ष बहुल (मभिक्ठ) श्रद्धेन्ट्रिय को प्राप्त 
होता है, वह ख्ोतापत्ति-मार्ग के क्षण में अभ्रद्धानुसारी होता है। शेप सात स्थानों मे श्रद्धा- 
विमुक्त | जो छु ख के तौर पर सनसस्‍्कार करते हुए प्रश्नव्चि-वहुल (सिक्षु) समाधि *“इन्ड्रिय को 
प्राप्त होता है, चह सर्वश्न कायसाक्षी होता है। अरूप-ध्यान को प्राप्त कर अग्र-फल (+ अहँत्व) 
को पानेवाला (मिछ) उभतोभाग-चिमुक्त द्ोता है। जो अनाव्म के तौर पर मनस्फार करते हुए 
जान बहुल (मिल्लु) प्रशेन्द्रिय को प्राप्त होता है, चह स्रोतापत्ति-मार्ग के क्षण धर्मानुसारी होता 
है, शेप स्थानों में दृष्ठिप्राप्त और अग्रफल में प्रशाविमुक्त । 


१. सार्ग-फल आदि को जानते हुए जाने से निर्याणिफ कह जाता है। 


२, सचित कुशल अकुशल और च्युत्ति -प्रतिसनि विध्वस 
अपचयगामी कहते है | है वथ का विध्वत करते हुए जाता है, इसलिये 


३. धम्मसह्जणी | 
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,. यह कहा गया हे--“अनित्य के त्तौर पर मनस्कार करते हुए श्रद्धेन्द्रिय के प्रबछ होने से 
ख्रोतापत्ति सार्ग को प्राप्त होता है, उससे श्रद्धानुसारी कद्दा जाता है ।” वबेसे ही “अनित्य के तौर 
पर मनस्कार करते हुए श्रद्धेह्द्रिय प्रवल होती है, श्रद्धेन्द्रिय के प्रवक होने से स्नोतापत्ति फछ का 
साक्षात्कार होता है, उससे श्रद्धा-विम्ुक्त कहा जाता है ।? जादि । 

अन्य भी कहा गया हे--“विश्वास करते हुए विभुक्त होने से श्रद्धा-विमुक्त द्ोता है । स्पर्श 
करते हुए साक्षात्‌ करने से कायसाक्षी होता है | दृष्टि के भन्त को प्राप्त होने से इष्टिपप्राप्त होता है । 
विश्वास करते हुए चिम्लुक्त होता है, इसलिए श्रद्धा-विमुक्त है । ध्यान के स्पर्श को पहले स्पर्श करता 
है, पीछे निरोधरनिर्षाण का साक्षात्‌ करता है, इसलिये कायसाक्षी है। संस्कार दु.ख हैं, निरोध 
सुख हे,--ऐसा ज्ञात होता है, देखा गया, जाना गया, साक्षात्‌ किया गया, प्रज्ञा से स्पर्श किया 
गया होता है, इसलिए दृष्टि-प्राप्त है |? 

अन्य चारो से, श्रद्धा का अनुस्मरण करता है, या श्रद्धा से अनुस्मरण करते जाता ऐ, 
इसलिये श्रद्धानुसारी है । चेसे प्रज्ञा रूपी धर्म का अनुस्मरण करता है, या धर्म से अनुस्मरण 
करता है, इसलिये घर्मानुसारी है। अरूप-ध्यान और जार्य-मार्ग-दोनों भागों से विभुक्त होने से 
डभतोभाग-चिमुक्त है । जानते हुए विमुक्त होने से प्रश्ञा-विमुक्त है। ऐसे शब्दार्थ जानना 


चाहिये । 
यह पहले के दो ज्ञानो के साथ अथ में एक है। इसलिए पुराने लोगों ने कहा ए--'यह 


संस्कारोपेक्षा-ज्ञान एक ही तीन नामों को पाता है, प्रारस्भ में सुन्चितुकम्यता-ज्ञान नाम है, बीच में 
प्रतिसंख्यानु पदयना-ज्ञान भौर अन्त में शिखा-प्राप्त संस्कारोपेक्षा-ज्ञान ।? 

पालि में भी कहा गया है---“कैसे छुटकारा पाने की इच्छा से जानकर रहनेवाछी प्रज्ना 
संस्कारोपेक्षा से ज्ञान है ? उत्पाद से छुटकारा पाने की इच्छा से जानकर रहने वाली प्रज्ञा संस्कारो- 
पेक्षा में ज्ञान है-*'प्रचत्धि ** निमित्त ** उपायास से छुटकारा पाने की इच्छा से जानकर रहने घालछी 
प्रज्ञा संस्कारोपेक्षा मे ज्ञान है। “उत्पाद दुःख है?** भय है**'सामिप है “उत्पाद संस्कार हैं” 
उपायास संस्कार हें--(ऐसे) छुटकारा पाने, की इच्छा से जानकर रहने बाकी प्रज्ञा संस्कारोपेक्षा- 
शान है ।”? 

वहां, छुटकारा पाने की इच्छा, जानना आर रहना ही छुटकारा पाने की इच्छा से जानकर 
रहना है। इस प्रकार पूर्व भाग मेँ निर्वेद-ज्ञान से निवेद्‌ को प्राप्त होते हुए (मिक्ठ) की उन्पाद 
आदि से छुटकारा पाने की इच्छा मुज्चितुकस्यता है, छुटकारा पाने को उपाय करने के लिए यीच में 
जानना प्रतिसंख्या है। छुटकारा पाकर अन्त में उपेक्षा के साथ देखना सन्तिष्टन्‌ (>रइना) हैं । 
जिसके प्रति, “उत्पाद संस्कार हैं, उन संस्कारों को उपेक्षा के साथ देखता हैँ, पसलिये संस्कारोपेक्षा 
है ।” जादि कहा गया है। ऐसे यह एक ही ज्ञान हैं । 

और भी इस पालि से इसे एक ही जानता चाहिये । यह कहा गया ऐं--"ज्ो सुम्चितु- 
कम्पता है, जो प्रतिसंस्यालुपहयना है कौर जो संस्फारोपेक्षा ई--ये धर्म एक लर्य पाले ईं, ब्यक्षन 
ही भिन्‍न हैं ।? 

ऐसे संस्कारोपेक्षा को प्राप्त हुए इस कुछपुत्र की पिपश्यना शिस्वरानप्राप्त उस्थानगामिनी 
होती ऐ। शिखा-प्रास विपदयना या उत्थानगामिनी संस्कारोपेक्षा जाडि तीन ज्ञानों का ही यह 
नाम है । वह शिखा अर्थात्‌ उत्तम भाव को प्राप्त होने से शिया-प्राप्त ई, इस्थान थी भोर जाती ६ 


१, मुज्चितुकम्बता, प्रतिसख्यानुप्यना, सस्कारोपेक्षा--इन सीन शार्नो वा । 


ड्रि ग्‌ क्य्स्टद गे 
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इसलिये उत्थानगा[मिनी है| । वाद्य निभित्त हुई, अभिनियेश ४ 7४ यरगु से, री मन 
प्रवर्ति से उठने से मार्ग उत्थान कहा जाता है, उस पर घरने से उम्पानभामिनी ४॥ मांग पे 
साथ मिलता हँ--यह अर्थ एैँ । £ि ६ पे बखि- 
वहाँ, अभिनिवेश के उस्थान को स्पष्ट करने के लिए यह साब्रिया इ-शाध्यात्म में शभि- 
निबेश फरके जाध्यान्म से उठता है, जाष्याम्म से अभिनियेध बरक बाल से डदगा |, कत मे 
अमभिनिवेश फरके बाह्य से उठता है, प्राष्म में णमिनियेश करके रूप से ५३० 0 किक पं 
विद्येप करके अरूप से उठता है, अरूप में अभिनियेश करके रुप से ठठता 7, है आप 
स्कन्पों से उठदा है, अनित्य के तौर पर अभिनिवेक्ञ करके अनित्य से उठता £ै, अनिः्य फें गीर 
पर अभिनिवेश करके दु पर से, अनात्म से उठता ऐँ, दुश्य के सार पर क्षशिनिय्रेश फर रे झुं पक 
अनित्य से, अनात्म से उठता है, अनात्म के तार पर अभिनियेश करके शनार्म से * भनिस्म से, 
दु स से उठता है। हे 
केसे ! यहाँ कोई प्रारम्भ से ही आध्यान्स (भीतरी) संस्कारों में शमिनिदेश परत ४, 
अभिनिवेश करके उन्हे देखता ऐ । चूक्ति वेपल शाध्याप्म वो उेने मात्न से ही सार्ग पा उर्मन 
नहीं होता है, वाद्य भी देखना पढ़ता ही ४, इसलिये दूसरे ये स्कन्‍्चो को भी, क्नुपादिस्न संस्‍्झारों 
को भी अनित्य, दुःख, अनास्म ई--देसता एँं । घद समय से आपध्याम का पिचार परता ४, समय 
से बाद्य का। उसे ऐसे बिचार करते हुए जाध्यान्म का प्रिचार करने के समय पिपद्यना मार्ग के 
साथ मिल जाती हँ। यह जआध्यान्स का अभिनिषेश बरके जाध्यात्म से उठना 7 । यदि उसे याहा 
का विचार करने के समय विपद्रयना मार्ग के साथ मिलती ऐ, तो यह आध्याग्म दा क्षभिनिषेद्ध 
करके घाद्य से उठता है। इसी प्रकार बाद्य का अभिनिवेश करके वाद्य जार आध्यास्म से उठने में भी । 
दूसरा प्रारम्भ से ही रूप मे अभिनिपेश करता ए, खभिनिवेश वरके भरत रूप जार उपादा- 
रूप को राशि करके देखता है । चूँकि केवल रूप को देसने मात्र से प्ली उत्वौन नयी होता है, अरूप 
को भी देखना पड़ता हैं ही, इसलिये उस रूप को आल्म्यन करके उम्पस्न येदना, संज्ा, संम्कार 
और पिज्ञान--ये जरूप ईं--ऐसे जरूप फो देखता है । घए समय से रूप का गिचार करता है, 
समय से अरूप का | उसे ऐसा करते हुए रूप का चिघार फरने के समय विपदयना सा से मिल 
जाती है। यह रूप मे अभिनिवेश करके रूप से उठता है । यदि उसे भरूप का चिचार करने के 
समय विपश्यना सार्ग के साथ नहों मिलती है, तो यह रूप मे जभिनिवेश क्स्फे सरूप से उठता 
दे । इस प्रकार अरुप से सभिनिवेश करके जरूप और रूप से उठने मे भी | 
“जो कुछ उत्पन्न होने के स्वभाव बाला है, चह सब निरद् ऐमे के स्वभाय बाला है ॥!? 
ऐसे अभिनिवेश करके इसी प्रकार उठने के ससय एक ही साथ पॉर्षों स्कन्धो से उठता है । 


एक (सि्ठ) प्रारस्स से ही जनित्य के तौर पर संस्कार्से का बिचार करता है । चूंकि 

अनित्य के तौर पर विचार करने सात्न से ही उत्थान नहीं होता है, दुख के तार पर भी, जनाभ्म 

के त्तार पर भी विचार करना ही पढता है, इसलिये दु ख के तौर पर भी, जनात्म के तीर पर भी 

विचार करता है। उस ऐसे प्रतिपन्‍न हुए को अनित्य के तौर पर चिचार करने के समय उन्धान 

होता है। यह अनित्य के तौर पर जमभिनिवेश करके अनित्य से उठता है। यदि उसे दुःख के तौर 
६. आध्यात्म का अर्थ अपने भीतर से है। 


* *. वाह्म का अर्थ दूसरे व्यक्तियों से 
३. सब्िम नि० २ 8 हे ९ | 
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पर, अनात्म के तौर पर विचार करने के समय उत्थान होता है, तो यह अनित्य के तौर पर अभि- 
निवेश करके दुःख से, अनात्म से उठता है | इसी श्रकार दुःख के तौर पर, भनात्म के तौर पर 
अभिनिवेश करके शेप उत्थानों में भी । 

यहाँ, जो भी अनित्य के तोर पर भभिनिविष्ट होता है, जो भी दुख के तौर पर, जो भी 
अनात्म के तोर पर, उठने के समय अनित्य से उत्थान होता है | तीनो भी व्यक्ति अधिमोक्ष-पहन्द 
होते हैं, श्रद्धेन्द्रिय को भ्राप्त होते हैं, अनिमित्त विमोक्ष से विम्ुक्त होते हे, प्रथम मार्ग के क्षण मे 
श्रद्धानुसारी होते हैँ, सातो स्थानों में श्रद्धा-विश्ुक्त होते है। यदि दु,ख से उत्थान होता ४, तो तीनो 
भी व्यक्ति प्रश्रव्घि-बहुल होते हैं, समाधि-इन्द्विय को प्राप्त होते हैँ, अप्रणिहित चिमोक्ष से विमुक्त होते 
हैं, सर्वत्र कायसाक्षी होते हैं । जिसे यहाँ अरूप-ध्यान पादक होता है, घह अग्न-फल में उभतों भाग- 
विमुक्त होता है । तब उनका अनात्स से उत्थान होता है। तीनो भी व्यक्ति ज्ञान-बहुल होते ह, 
प्रज्ञेन्द्रिय को प्राप्त होते हैं, झून्यता-विसोक्ष से पिमुक्त होते है, प्रथम-सार्ग के क्षण मे धर्माचुसारी 
होते हैं, छः स्थानों से दृष्टिप्राप्त होते हैं, अप्र-फल (अर्दत्व) मे प्रज्ञा-विमुक्त होते हे । 

अब, प्रारम्भ और अन्त के ज्ञानों के साथ इस उत्थानगामिनी विपह्यना को स्पष्ट करने के 
किए बारह उपसाओो को जानना चाहिये । उनके लिये यह उदान! दोसिलर 

वग्गुली कण्हसप्पो च घर गो-यक्खि-दारको । 
' खुद पिपासं सीतुण्ह॑ अन्धकारं विसेन च॥ 

[ चमगीदढ़, काछा सॉप, घर, बैल, यक्षिणी, पुत्र, भूख, प्यास, शीत, ऊप्ण, अन्धकार 
और विष | ] : 

---ये उपमाय भयतोपस्थान ज्ञान से लेकर जहाँ कहीं भी ज्ञान में स्वित होकर लानी 
परढेंगी, किन्तु इस (उत्थनिगासिनी विपद्यना) में छाने पर भयतोपस्थान से फल के ज्ञान तक 
सब प्रगट हो जाता है, इसलिये यहीं छानी चाहिये--ऐसा कहा गया है । 

(१) चमगीदड़ को उपमा 

एक चसगीदड “यहाँ फूल या फल को पाऊँग?”? (सोचकर) पाँच शाखा बाले महुआ के 
पक्ष पर वेठकर एक शाखा का स्पश करके उसमे फूछ या फल कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं 
देखा । जौर ऐसे एक को, ऐसे दूसरी, तीसरी, चीथी तथा पांचवी शाखा को भी स्पर्स करके कुछ 
नहीं देखा । वह “यह वृक्ष फल-रहित है, इसमे कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है” (सोच) 
उस वृक्ष में आलय को छोड़कर सीधी शाखा पर चढ़कर विटप के बीच शिर को निकाल, ऊपर 
देख आकाश में उड़कर अन्य फलवान्‌ दृक्ष पर बैठा । 

चहाँ, चमगीदडढ के सप्तान योगी को जानना चाहिये, पच शासा चाले सश॒भ के पेट के 
समान पाँच उपादान-स्कन्धों को, वहाँ चमगीदढ़ के बठने के समान थोगी का पाँच स्कन्‍्चों सें 
अभिनिवेज्ञ है, उसके एक एक शाखा का स्पर्श करके कुछ भी ग्रहण करने योग्य न देसकर अयदेष 
शाखाओं को स्पर्श करने के समान योगी का रूप स्कन्ध का विचार परके उसमे छृट्ठ भी गझषण 
करने के योग्य नहीं देसकर अपशेप स्कन्‍धों का विचार करना। उसके “यदद पक्ष फा-रटित है 7 
(सोचकर) चृक्ष में आलय को छोडने के समान योगी का पोचों भी स्वत्धों से क्तिएनलस्ण आदि 


न 
डे मर म्सीपर 


को देखने के अनुसार निर्वेद प्राप्त होते हुए मुस्चितक्स्पना झादि तीनो शान #, 


९, उदान का अर्थ है सतेप से बरना। 


रा +> 


है 


की 
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शाखा पर ऊपर घढ़ने के समान योगी का अनुलोस है, शिर को निकाछकर ऊपर देखने के समान 
योत्रभू ज्ञान है । आकाद में उदने के समान भार्ग-ज्ञान है। अन्य फलवान वृक्ष पर बंगटने के 
ससान फरूज्ञान है | 


(२) काला-सॉप की उपमा 


काला-साँप की उपसा प्रतिसंस्या-ज्ञान में कही गई ही दे । उपमा की तुछना मे यहाँ, 
साँप को त्यागने के समान गोन्रमू-ज्ञान है, छुद़ाकर जाये हुए भार्ग को देखते हुए (व्यक्ति) के 
स्थान के समान सार्ग-शञान है, जाकर अभय स्थान पर खड़े होने के समान फछ-ज्ञान एँ--्यह 
विशेषता है । 


(३) घर की उपगा 


सनन्‍्ध्या के समय भोजन करके विछाचन पर जाकर घर के मालिक के सोने पर घर जलने 

छगा | वह उठकर जाग देख भयभीत हो “बहुत भच्छा हो कि में विना जले हुए ही निकछ जाऊँ? 
(सोच) देखता हुआ मार्ग को देख, निकऊूऋर वेग से निर्भय स्थान पर जा खढा हो गया । 

वहाँ, घर के मालिक के भोजन करके विछाघन पर जाकर सोने के समान वाल (अल) 

पृथक्‌ जनका पद्मस्कन्ध से से! 'सेरा! अहण करना है। उठकर जाग देख भयभीत होने के समय 

के समान सम्यक्‌ प्रतिषदा पर चलछते हुए बचरिछक्षण को देखऊर भयतोपस्थान ज्ञान है । निकलने के 

सार्ग को देखने के समान मुश्वितुकम्यता-प्ञाम है । सार्य को देखने के समान अनुलोम हैं। निकलने 


के समान गोन्रभू-ज्ञान है । वेग से जाने के समान मार्ग-ज्ञाव है । निर्मय स्थान पर सदा होने के 
ससान फरल-झान है । 


(४) बैल की उपया 


एक किसान के रात्रि में सोते समय श्र (-चेरा) को तोदकर बैड भाग गये। बह भोर 
के समय वहाँ जाकर देखते हुए उनके भाग जाने की वात जान पैर के चिह्नों को देखकर पीछे-पीछे 
जा, राजा के वैलों को देखा । उन्हें 'मेरे बेल हैं” समझ्न कर लाते हुए प्रात्ःकाल "ये मेरे बेल नहीं 
हैं, राजा के वेछ दें” जानकर “जब तक सुझे 'यद्द चोर है! (कहकर) पक राज-पुरुष पीढित नहीं 
करते हैं, तव तक भागूँगा” भयभीत द्वोकर यैछों को छोद वेग से साग कर निर्भय स्थान में 
(जा) खदा हुआ । 

पहों, 'मेरे बेल हैं” (सोचकर) राजा के बैलों को पकडने के सम्तान बाल (>भज्ञ), एथक- 
जन का 'मैं! 'मेरा” (कहकर) स्कन्धों को अहण करना है। प्रातःकार राजा के बैल हैं -- हाय के 
समान योगी का प्रिलक्षण के अनुसार स्कन्धों को अनित्य, दुःख, अनात्म जानना है | भयभीत 


होने के समय के समान सग्रतोपस्थान ज्ञान है | छोड़कर जाने की इच्छा के सामन मुन्चितुकम्यता 
है। छोड़ने के समान गोत्रभू है। भागने के सप्तान सा है। भागकर निर्भय स्थान में खड़ा होने 
के समान फल है। 


(५) यक्षिणी की उपमा ' 
स्क पक भादमी यक्षिणी के साथ सहवास किया। वह राज्नि सें 'थह सो गया है? जानकर 
“मे इसशान मे जाकर सलुष्य-माँख खातो थी। वह यह कहर जाती है? (सोचकर) उसके पीछे- 


परिच्छेद २१ ] प्रतिपदा-शानद्शन-विशुद्धि-निर्दश [ २५५ 


पीछे जा मलुष्यमांस को खाते हुए देख उसके अ-मनुष्य होने की बात को जानकर जब तक 
मुझे नहीं खाती है, तब तक भागूँगाः (सोच) भयभीत हो वेग से भाग कर निर्भय स्थान में 
(जा) खड़ा हुआ । 

वहाँ, यक्षिणी के साथ सहवास के समान स्कन्धों को में? 'मेरा! ग्रहण करना है । इमशान 
में मनुष्य-मांस खाते हुए देख कर 'यद्द यक्षिणी है? जानने के समान स्कनन्‍धों के गब्रिलक्षण को 
देखकर अनित्य आदि होने को जानवा है। भयभीत होने के समय के समान भयतोपस्थान हे, 
भागने की इच्छा के समान मुखितुकस्यत्ता है, इमशान को छोड़ने के समान गोत्रभू है। वेग से 
भागने के समान सार्ग है। निर्भय स्थान में (जाकर) खड़ा होने के समान फल है । 


(६) पुत्र की उपमा 


एक पुत्र-चस्सला स्त्री थी। वह सहरू के ऊपर बडी हुई ही गली में बच्चे के शब्द को 
सुनकर 'मेरे पुत्र को कोई पीडित कर रहा है? (सोच) वेग से जा, अपना पुत्र जानकर दूसरे के 
पुत्र को छे ली । वह “यह दूसरे का पुत्र है ।” जान संकोच करती हुई इधर-उधर देखकर “यह 
पुत्र-चोरिनी है?, ऐसा कोई सुझे न कह्े--(सोच) पुत्र को वद्दीं रखकर पुनः वेग से महू पर 
चढ़कर बेठ गई । | 

वहाँ, अपना पुत्र जानकर छेने के समान 'में” 'सेरा! (कद्वकर) पञ्ञस्कन्ध को ग्रहण करना 
है । 'यह दूसरे का पुत्र है!--ऐसा जानने के समान त्रिलक्षण के अनुसार “न में हूं” 'व मेरा है! 
ऐसा जानना है । संकोच करने के समान भयतोपस्थान है। इधर-उधर देखने के समान मुम्चितु- 
कम्यता-ज्ञान है । वहीं पुत्र को रखने के समान अनुलोम है । गली में खडा होने के समान गोप्रभू 
है । महरू पर चढ़ने के समान मार्ग है। चढ़कर बैठने के समान फल है। 


(७) भूख को उपमा 
ख, प्यास, शीत, ऊष्ण, अन्धकार और विप--ये छ* उपमार्ये उत्धानगामिनी 
विपश्यना में स्थित (व्यक्ति) के लछोकोत्तर धर्म की ओर झुऊने, नमने भोर लगे रहने के भाव को 
दिखलाने के लिये कही गई हैं । 
जैसे भूख से पीढ़ित, बहुत ही भूखा हुआ पुरुष स्वादिष्ट रसवाछे भोजन को चाहता ऐ, 
ऐसे ही यह संसार-चक्र की भूख से भूखा हुआ योगी अम्ततनरस कायगतास्टति के भोजन को 
चाहता हे । 
(८) प्यास की उपमा 
जैसे प्यासा हुआ पुरुष, (जिसके प्यास के मारे) गला भीर मुख सूरत रद्दे है, अनेक यस्तुओं 
से बनाये हुए पेय (>शर्बत) को चाहता है, ऐसे ही यह संसार-चक्र की प्यास से प्यासा हुआ मोगी 
भार्य-भशक्विक-मार्ग के पेय (शर्त) को चाहता हैँ । 


(९) शीत की उपमा 
जैसे शीत से पीड़ित हुआ पुरुष ऊप्णता चाएता है, ऐसे ही वा संसार-च सें दृष्णा भोर 
स्मेह्ठ के शीत से पीढ़ित हुआ योगी कलेशों को सन्तप्त बर देने पाले सार्गाम्नि को चाहता है । 
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(१०) ऊष्ण की उपमा 
जैसे ऊप्ण से पीढ़ित हुआ पुरुष शीतलता चाहता ४, पस ही यटट संसार-चक्र से ग्यारह 
अग्नि' के सन्‍्ताप से सन्तप्त हुआ योगी ग्यारह अग्नियों को शान्त करनेवाले निर्वाण को 
पाहतो है। 


' (११) अन्धकार की उपमा 
जैसे अन्धकार में पढ़ा हुआ पुरुष आलोक चाहता है, ऐसे छी यह अव्रिद्या के अन्चकार से 
भली प्रकार घिद्य हुआ योगी ज्ञान के जाछोफ मार्ग-भावना को चाहता हैं । 


(१२) विप की उपमा 

और जैसे विप से पीड़ित हुआ पुरुष (उसकों) नाश करनेवाल्ली दबा चाहता है, ऐसे ही 
यह क्लेश-विप से पीड़ित हुआ योगी क्छेश-विप को शान्त कर देने चाछे अम्ृत-आपधि निर्वाण को 
चाहता है. | 

उससे कहा दै--/उसे ऐसा जानते, ऐसा देखते तीन भर्वों मे'"नव सच्चाचार्सो में चित्त 
सिक्ुइ जाता है, स्थिर हो जाता है, इधर उधर नहीं फेछता हें, उपेक्षा या प्रतिकूछता उत्पन्न होती 
है। जैसे थोढ़े से वीच मे ढाछुआ कमल के पत्ते पर ।”' सब पहले कद्दे गये ढग से ही जानना 
चाहिये। - वि 

इतने से यह एकाम्र-चित्त होकर विचरण करने घाला होता है । जिसके प्रति कहा गया है- 


पटिलीनचरस्स भिकखुनो मजमानरुल विवित्तमानसं। 
सामग्गियमाहु तस्सख तं यो अच्तानं भवने न दस्सये ॥* 


[ एफ्राग्न-चित्त होकर विचरण करने वाले और एकान्त का सेवन करने चाछे सिश्षु (को 
लोकोत्तर मार्ग-फऊरू की प्राप्ति के लिये) यह सामग्री कंही गई छे। (पुन) वह भव में अपने को 
नहीं दिसलाता है । ] ह 2 

इस प्रकार यह सस्कारोपेक्षा-ज्ञान योगी के एकाग्र-चित्त होकर विचरण करने के भाव को 
निय्रसित करके आगे आये-सार्ग के लिए भी वोध्यड्ग, मर्गड्ि, ध्यानाज्, प्रतिपदा विसोक्ष की विशेषता 
को नियमित करता है। कोई-कोई स्थविर वोध्यज्ञ, सार्गाज्ञ, ध्यानाहु, की विशेषता को पादक- 
ध्यान नियमित करता हे--ऐसा कहते है । कोई, विपश्यना के आालम्बन हुए स्कन्च नियमित करते 
ह--ऐसा कहते हैं। कोई, व्यक्ति का आशय नियमित करता है--ऐसा कहते हैं । उनके सी बाद 
में यह पूर्व माय से उत्थानगासिती विपश्यना नियमित करती ही है--ऐसा जानना चाहिये । 

_ पद क्रमश वर्णन है--विपद्यना के नियम से झुप्क-चिपश्यक' का उत्पन्न मार्ग भी, 
समापत्ति के छाम्ी का ध्यान को पादक नहीं करके उत्पन्न मार्ग भी, और प्रथम-ध्यान को पादक 
१. ग्यारह अग्नि ये ह--( १) राग (२) द्वेष (३) मोह (४) जन्म (५) जरा (६) मरण (७) 


शोक (८) परिदेव (९) दुःख (१०) दौर्मनस्थ और (११) उपायास 
र्‌्‌ देखिये छठ २४८ | जे आप ५ ह ) रा | 


३. सुत्त निपात॥) 


डे 


४ जो ध्यानो को विना प्राप्त किये ही विपच्यना करते है, उन्हे शुप्क-विपश्यक कहते है । 


पु 
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करके श्रकीर्णक संस्क्रारों का घिचार करके उत्पन्न किया हुआ सा भी, प्रथम-ध्यान वाले ही होंते 
हैं। सब में सात बोध्यज्ञ, आठ मार्गाज्न, पॉँच ध्यानाज्ञ होते है। उनकी यूथ भाग की विपव्यना 
सोमनस्य सहगत भी ओर उपेक्षा-सहगत भी होकर उठने के समय्र संस्फारोपेक्षा होकर सौमनस्य 
सहगत होती हे । 
पन्‍्चक-नय्र में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानों को पादृक करके उत्पन्न फिये हुए मार्गों मे 
क्रमशः ही ध्यान चार अंगो बाला, तीन अग्रो वार ओर दो अंगो वाला होता है । फिन्तु 
सबमें सात मार्ग के अद्गँ होते हैं | चतुर्थ में छः बोध्यज्ञीं । यह विद्येपतता पादकध्यान और 
विपश्यना को नियसित करने से होती है । उनकी भी पूर्वा भाग की विपश्यना सामनस्थ-सहयत्त 
भी, उपेक्षा-घहगत भी होती है, उत्धानगामिनी सोमनस्य-सहगत ही होती है । 
पतन्चस-ध्यान को पादक करके उत्पन्न हुए सार्ग में उपेक्षा आर चित्त की, एकाग्रता के 
अनुसार दो ध्यानाञ्ञ, बोध्यज्ञ छ. ओर मार्गाज्ञ सात होते हैं। यह भी विशद्येपतता ढोनो नियमों के 
अनुसार होती है| इस नग्र सें पूर्वभाग की विपश्यना सोमनस्थ-सहगत या उेक्षा-सहगत होती 
है, उत्थानगामिनी उपेक्षा-सहगत ही होती है। अरूप-ध्यानों को पादक करके उत्पन्न किये हुए 
सार्ग में भी इसी प्रकार । ऐसे पादक-ध्यान से उठकर जिन किन्ही संस्कारों का विचार करके 
उत्पन्न हुए सार्ग के सन्तिकट भाग में उठी हुई समापत्ति अपने समान करती है, जैसे कि भूमि 
के वर्ण के समान गोंहटी का वर्ण होता है । 
द्वितीय स्थविर-चाद में जिस-जिस समापत्ति से उठकर जिनन्‍जिन समापत्ति के धर्मा' का 
धिचार करके मार्ग उत्पन्न होता है, उस-उस समापत्ति के समान ही होता है| वहाँ भी विपव्यना 
का नियम उच्त प्रकार से ही जानना चाहिये । 
तृतीय स्थविर-वाद्‌ में अपने-अपने आशय के अनुसार जिस ध्यान को पादुक करके जिन- 
जिन ज्ञान-धर्मो' का विचार कर मार्ग उत्पन्न होता है, उस-उस ध्यान,के ससान ही होता ए | 
पादुक ध्यान या विचार किय्रा हुआ ध्यान के बिना, वह आशय मात्र से ही नहीं सिद्ध होता ए 
इस अर्थ को नन्द्कोवाद्‌ सूजन" से प्रकाशित करना चाहिये। यहाँ भी विपव्यना के नियम ऊ॑ 
उक्त प्रकार से ही जानना चाहिये । ऐसे संस्फारोपेक्षा बोध्यज्ञ, मार्गाज्ञ आर ध्यानाडों को निप्रमितत 
करती हे---ऐसा जानना घाहिये । 
यदि यह (संस्कारोपेक्षा) प्रारम्भ से क्लेशों को दबाती हुई दुश्ख के साथ अत्यन्त प्रयत्न 
करते हुए उत्साहपूर्वक दबा सकती हे, तब ढु.ख-प्रतिपदा छोती हैं आर उसके प्रतिकूल सुख-प्रति- 
पदा | क्लेशों को दघाकर विपश्यना के परिधास मार्ग को धीरे-धीरे श्रगट करती टुईं मन्द्र-अभिज्ञा 
होती है और उसके प्रतिकूल क्षिप्र-असिश्ठा । इस प्रकार यह संस्कारोपेक्षा भान के स्थान से रहकर 
अपने मार्ग का नाम रखती है , उससे मार्ग चार नामों को प्राप्त करता है । 
१, सम्यक्‌ सकल्प को छोडकर दोप सात | 
२, चतुर्थ-ब्यान में श्रीति के अभाव से प्रीति सम्बोच्यद्ग को छोटवर अप छ वबोनयन्न ही 
होते है। 
३. उस उस ध्यान के समान शोना, कैबल आशय मात्र से शी नर्ती प्ृर्ण हा़ा या 
भावार्थ है | 
४. मज्सिम नि० ३, ५, ४ | 
३३ 
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ब्ज््जै 


बह प्रतिपदा किसी मिक्ठु की नाना होती 8 जार क्रिसी की घारो भी सार्गो मं एक हा ] 
किन्तु भगवान बुद्ध के चारों भी मार्ग सुसप्रतिपढा, क्षिप्र-अभिन्ना पालेप्टरी भर । वैसे (ही) 
धर्मसेनापति के । किन्तु महामौद्गस्यायन न्थविर का प्रथम मार्य सुसन्तिपदा, क्षप्र-भभिन्ला 
घवाला था और ऊपर के तीन दु स प्रतिपदा, सन्‍द-अभिज्ञा पाले । पक की 

जैसे प्रतिपद, ऐसे (ही) अप्रिपति भी क्रिसी भिश्ठु के चारो मांगा में नाना झा्ते ६ जीर 
किसी के चारों में भी एक ही। ऐसे सस्कारोपेक्षा प्रतिपदा थी विशेषता को नियमित करती ए। 
जैसे विमोक्ष की विशेषता को नियमित फरती £ै, यह पहले फष्ठा ही गया ४ ।' 

मार्ग का नामकरण 

फिर भी मार्ग का पांच कारणों से नाम पदता --(५) रूस से, (२) पित्त से, (३) रेप 

गुण से, (१) आलस्बन से और (५) आगमन से । 
कृत्य से 

यदि सस्कारोपेक्षा (-श्ान से घुक्त योगी) भनित्य के तीर पर सनन्‍्झारों का घिचार करके उठता 
है, तो अनिमित्त-विमोक्ष से चिमुक्त होता हैं। यदि दु ख के तोर पर विचार करके उठता है, त्तो 
अप्रणिद्ठित विमोक्ष से पिमुक्त होता है। यदि अनानम फे ततोर पर थिचार करफे उठना है, तो 
श्रून्यता विसोक्ष से विमुक्त होता हैं । यह कृत्य से नास का पड़ना एं । 

विध्न से 

चूँकि यह अनित्य की अलुपश्यना से संस्कारों के घन फरा विभाग करके निष्य-निमित्त, 
भ्रुव-निभित्त, शाइवत निमित्त को च्यागते रुए आया है, इसलिये जनिमित्त है । हु से वी अनुपत्यना 
से सुस्र होने के ख्याल को च्याग कर प्रणिधि जार चाह को सुस्ा कर आने से श्षप्रणिष्ठित है । 
अनास्म की अनुपइयना से आत्मा, स्व आर पुद्ल होने के स्थारू को त्याग कर संस्कारों वो शून्य 
के तौर पर देखने से झज्यता । यह घिध्न से नाम का पड़ना पं 

स्त-्गुण से 


राग जादि से यह झूल्य दोने से झुल्पता है। रूप निमित्त जादि या राग-निमित्त भादि के 


ही अभाव से अनिमित्त है। राग-अणिधि जादि के अभाव से क्षप्रणिद्दित है | यह इसके रवबगुण से 
नाम का पड़ना है । 


आल्स्वन से 


ञ्ञ प्र थौर रु ञ्र ः 
यह शल्यता, अनिमित्त जौर अप्रणिहित निर्वधाण को आलूख्न करता है, इसलिये भी 
झज्पता, अनिमित्त, अप्रणिहित कहा जाता है | यह इसका भाल 


आगमन से 


(१) विपस्यना आशसन जोर (२) सार्ग-आगमसन । वहाँ, 


स्वत से नास का पदना है । 


आगमन दो प्रकार का होता है--. 


१ अधिपति चार हे--(१) छन्दाधिप न रे 
मीमासाधिपति | चार (१) हन्दाधिपति (२) वीर्याधिपति (३) चित्ताधिपति ओर (४) 


३. देखिये प्ठ २४९ | 
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माग में विपद्यना-आगमन होता हे ओर फल में मार्ग-आगसन। अनात्म की अनुपश्यना थ्न्‍्यत्ता 
है, शूल्यता की विपश्यना से मार्ग-शन्यता होता है। अनित्य की अनुपदयना अनिमित्त है, अनिमित्त 
विपद्यना से मार्ग अनिमित्त होता है । 

यह नाम अभिधर्म के पर्याय से नहीं होता हे, सूत्रान्त के पर्याय से होता है। घहाँ, 
गोन्रभू-ज्ञान अनिमित्त निर्वाण को आल्म्बन करके अनिमित्त नाम का हो खर्य आने के योग्य स्थान 
में स्थित हो मार्य को नाम देता है-- ऐसा कहते है । उससे मार्ग अनिमित्त कहा गया है। मार्ग 
के आगमन से फल अनिमित्त होता है--यह युक्त ही है । * 

दुःख की अजुपरयना संस्कारों मे अ्रणिधि को सुखाकर आने से अप्रणिह्ित है । अगप्रणिद्वित 
विपश्यना से मार्ग अप्रणिहित है अप्रणिहित मार्य का फल अग्रणिद्वित है। ऐसे विपश्यना अपना 
नाम सार्ग को देती है, और मार्ग फल को । यह आगमन से नाम का पढना है। इस प्रकार यह 
संस्कारोपेक्षा विमोक्ष की विशेषता को नियमित करती है। 


अनुलोम-ज्ञान 


डसे उस संरकारोपेक्षा-ज्ञान का आसेवन करते हुए, भावना करते हुए, अभ्यास करते हुए 
अधिमोक्ष'-श्रद्धा प्रवलूतर उत्पन्न होती है, वीर्य भल्ली प्रकार प्रय्नशील होता है, स्घति भली प्रकार 
उपस्थित होती हे, चित्त भर्ती प्रकार एकाग्र होता है, संस्कारोपेक्षा बहुत ही तेज होकर उत्पन्न 
होती हे । 
अब मार्ग उत्पन्त होगा? (ऐसा सोचकर) उसकी संस्कारोपेक्षा संस्कारों को अनित्य, दुःख 
या अनात्म के तौरपर विचार करके भवाज्ञ में उतर जाती है । भवाज्ञ के अनन्तर संस्कारोपेक्षा में 
किये हुए ढंग से ही संस्कारों को अनित्य, दु,ख या अनात्म के तोरपर आलूम्बन करते हुए मनोद्दारा- 
प्जेन उत्पन्न होता हे । तत्पश्चात्‌ भवाड्ध रुककर उत्पन्न हुए उसके क्रिया-चित्ते के अनन्तर बीचि 
(< चित्त-प्रवर्ति) रहित चित्त की सन्‍्तति को बनाये हुए उसी प्रकार संस्कारो को आलम्बन करके 
पहला जवन-चित्त उत्पन्न होता है | जो परिकर्म कहा जाता हैं । उसके पश्चात्‌ चेसे ही संस्कारों 
को आलरूम्ब्रन करके दूसरा जवन-चित्त उत्पन्न होता हैं। जो उपचार कहा जाता हैं | उसके 
अनन्तर भी वेसे ही संस्कारों को आलूम्बन करके तीसरा जवन-चित्त उत्पन्न होता हैं| जो अनुलोम 
कहद्दा जाता है । यह इनका अलग-अलग नाम हे । 
साधारणत,. ये तीन प्रकार के भी (मार्ग) आसेवन भी, परिकस भी, उपचार भी, अनुलोम 
भी कहे जाते हैं । किसके अनुलोम हैं ? पूर्व का भाग पिछले भागों का। वह पूर्व के आड़ 
विपश्यना-ज्ञानों और ऊपर के सेंतिस वोधिपाक्षिक धर्मो के चेसे कृद्य के लिए अनुलोम करता हैं । 
चह अनित्य-लक्षण आदि के अनुसार संस्कारों के श्रति प्रवतित होनेसे, उदय-म्यय 
होने वाले ही धर्मो के उत्पाद और व्यय को उदय-व्यय छान ने देखा, भन्नानुपश्यना (जान) ने महू 
होने वाले ही के भंग को देखा, भयतोपस्थान के भय युक्त होने पर द्वी भय के तीर पर जान पढ़ा, 





१, आलूम्बन में निश्चल रूप से रहने को अधिमोल्न कहते 6॥ उससे उत्यय श्रद्धा आपिमो:- 
श्रद्धा है। ह 
२. जैसे पहले आठ जानें पी भावना करने के संगय खझस्तारें थो आनखम शिया, 


उसी प्रकार । 
३, देग्यिये, वार्सानों परिच्टेद 
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आदीनवानुपश्यना दोप युक्त ह्टी दोषा को देखा, निर्येदर श्राप्त होने योग्य मेंही मिर्यद-ज्ञान 
निर्वेद को प्राप्त हुआ, छुटकारा पाने योग्य में दी मुस्चितुक्म्यता-शान खुटशारा पान फी अर्डबाल। 
हुआ, जानने योग्य को ही प्रतिसंग्या-ज्ञान से जाना, और उपेक्षा उसने योग्य को हू संस्कारपैक्षा 
क्रिया---ऐसे अर्थ से कहने के समान , उस प्रतिपत्ति से पाने के फारण, इन क्षाद जानो सार ऊपर 
के सैंतिस बोधिपाकिक घर्मो के बेसे कृत्य के लिए जनुलोम करता है । 

सैसे धार्मिक राजा विनिश्चय् करने के स्थानमे बैठा टुला वरिनिश्चय करनेय्ादे सहममार्स्यो 
के विनिश्वय (फैसला) को सुन, अगतिगमन को त्याग फर मध्यस्थ हो, ऐसा रो! अनुमोदन 
करते हुए उनके विनिदचय्र के भनुलोम करता 9 जोर पुराने राजधर्म के भी। ऐसा ही इसे भा 
जानना चाहिये । 


राजा के समान अनुलोम ज्ञान है। जाठ घिनिदघय करनेयाले मद्दासार्यों के समान आड 
ज्ञान हैं। पुराने राजधर्म के समान सँतिस बोधि-पाक्षिक (धर्म) ६ । वहाँ, जैसे राजा 'ऐसा हो! फटे 
हुए विनिइचय करने वाढो और राजधर्म के अनुलोम करता हैं, ऐसे वा छनित्य आदि के अनुसार 
संस्कारों के प्रति उत्पन्न होता हुआ जादो ज्ञानों और ऊपर के सेंतिस पर्सों के अनुलोम यरता एँ, 
उसी से सत्य का अनुलोमिक-ज्ञान कहा जाता हैं । 


यह अनुलोम ज्ञान सस्कारो के जालम्बन बाली उत्थानगामिनी विपदयना के जन्‍त में 
होता हे, किन्तु खब प्रफार के गोत्र अनजान उत्थानगामिनी विपव्यना का अन्त प्र । 


सत्रों का उदाहरण 


अव उसी उत्थानगामिनी विपश्यना के अनसंमोह्द के लिये यह सूत्रों का उदाहरण जानना 
चाहिये । जैसे यह उत्थानगामिनी विपश्यना सद्घायतन चिभड्ट” सूत्र में “मिन्ुओं ] कनन्तन्मयता 
के द्वारा, अन्‍्तन्मयता को लेकर, जो यह एफत्व वाली, एकत्य से सम्बद्द उपेक्षा है, उसे छोडो, 
उसे अतिक्रमण करो ।” ऐसे अ-तन्मयता कही गई है । अलगद्दो सूत्र मे "निर्वेद को प्राप्त होते 
हुए विरक्त होता है, विराग से विमुक्त होता है ।” ऐसे निर्वेद कही गयी है। सुखीम' सूत्र में 
“सुसीम । पहले धर्म-स्थिति-क्ञान होता है, पीछे निर्वाण से ज्ञान होता है ।” ऐसे धर्म-स्थिति-जान 
कही गई है | पोद्दपाद' सूत्र मे “पोहपाद ! पहले संज्ञा उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान उत्पन्न होता 
दे 0” ऐसे उत्तम सज्ञा कद्दी गई दै। दसुत्तर' सूत्र में प्रतिपदा-ज्ानदर्भन पिशञ॒ुद्धि पारिशदधि 
प्रधानीय अड्भ है |” ऐसे पारिशुद्धि श्रधानीय भद्ट कही गई है । पदिसम्भिटामग्ग मे 


भ्ज्ञो सुन्चितुकम्पता है, जो प्रतिस॒स्यालुपच्यना है और जो संस्कारोपेक्षा ऐै--ये धर्म एक 
अर्थ चाले है, व्यज़न ही भिन्न हैं ।? ऐसे तीन नामों से कद्दी गई है । पद्दान में “गोन्नमू के 
भज्ुलोम होता है, अवदान के अजुलोम द्वोता है ।” देसे तीन नामों 


० 


| से कही गई है ) 





१. सज्िम नि० ३, ४, ७ |] 
२, सज्म्षिम नि० २५ ३, २] 
3, सयुत्त नि० १२, ७, १० | 
४ ठीव नि० १, ९ | 

५ दीवच नि० २, ११। 


मा 
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रथविनीत' सूत्र में "क्या आधुस ! प्रतिपदा-ज्ञान-विशुद्धि के लिये भगवान्‌ के पास ब्रह्मचर्यवास 
करते हैं १” ऐसे प्रतिपदा-ज्ञानद्र्शन-विश्युद्धि कही गई है । 


इति नेकेहि नामेहि किक्तिता या मद्देखिना। 
बुद्दानगामिनी सन्‍ता परिखुद्धा विपस्सना॥ 
चुद्दाचुकामोी खंसार-दुक्खपड्ठा महतव्भया। 
करेय्य सततं तत्थ योग पण्डितजातिको'ति ॥ 
[इस प्रकार जो अनेक नामों से महर्षि (भगवान्‌ बुद्ध) द्वारा शान्त, परिशुद्ध उत्थानगामिनी- 


विपश्यना कही गई हे, महाभयानक ससार-दुःख रूपी कीचड़ से उठना चाहने घाला बुद्धिमान 
व्यक्ति उसमें सर्वंदा छगा रहे ।] 


सजनों के प्रमोद के लिये लिखे गये विद्युद्धि मार्ग मे 
प्रशाभावना के भाग में प्रतिपदा-जानदर्शन 
विद्युद्धि निर्देश नामक इकीसवाँ 
परिच्छेद समाप्त | 


१. सब्यिंग नि० १, ३, ४ | 


न 


(ईसवों पारिच्छेद 


तानदर्शन-विशुद्धि-निर्देश 
गोत्रभु ज्ञान 


इसके पश्चात्‌ गोन्रभू:ज्ञान होता है । वह साय के आवजन के स्थान पर होने से न प्रतिपदा- 
ज्ञानदर्शन-विश्ुद्धि होता हे आर न तो ज्ञानदशन- चधद्धि। बीच मे अव्ययद्टारिक दी दोता है 
किन्त विपच्यना के खोत में पढने के कारण विपश्यना कट्दा जाता हैं | 


खोतापत्ति मार्ग, सकृदागामी मार्ग, अनागासी सार्ग, अत सार्ग--इन चार मार्गा मं 
ज्ञान जानवर्शन-विशुद्धि, है । 


थम भान 


इस प्रकार उत्पन्न हुएु अनुलोम-ज्ञान के, उन-ठन भी अनुलोम-जानो से अपने बल के 
अलुरूप स्थूल स्थल सत्य को ढेंकने वाले अन्धकफरार को लुप्त करने पर सत्र संस्वारा मं चित्त नहीं 
दौद़ता है, नही टददरता हैं, नहीं अविमुक्त द्वोता है, नहीं रकता दे, नहीं छगता है, नहीं यंघता मं 
कमल के पत्ते से पानी के समान सिऊुद जाता दे, एक्प्र हो जाता हे, चारो जोर से एक जगद्द भा 
जाता है, सब निमित्त का आलम्बन भी, और सारा प्रवर्ति का आरम्यन भी विन्न के तार पर जान 
पढ़ता हे । 
तब डसे सब निमित्त और प्रवत्ति के जालम्बन के विन्न के तार पर जान पढने पर भनुलोम 
ज्ञान के आसेवन करने पर अनिमित्त, अग्रवर्ति, सस्कार-रहित निर्वाण को जालम्बन करते हुए एथग्जन 
के गोचर, प्थग्नन के नाम जोर प्रथग्जन की भूमिको अतिक्रमण करते हुए, भार्य-गोत्र, आर्य-नाम, और 
आय॑-भूमि मे उतरते हुए निर्वाण के जालम्बन से प्रथम मनस्कार हुआ'* सार्ग का अनन्तर, समानान्तर 
जासवन, उपनिश्रय, नास्ति, विगत के अनुसार छ. आकारों से प्रत्यय होता हुआ शिखा-प्राप्त विपश्यना 
का श्रेषमत घुना नहीं होने चारा गोन्रभू-ज्ञान उत्पन्न होता है 


॥ ४ । जिसके प्रति कहा गया ऐ--“केसे 
बाह्य उत्थान जार विवर्तन मे प्रज्ञा मोग्रभू-ज्ञान है ? उत्पाद का अभिभव करता है, इसलिए गोन्नभू 
डै कथ। 9 


है, प्रवर्ति ठउपायास का अभिमव करता दे, इसलिए गोन्रमू है “बाह्य संस्कारों के निमित्त का 
फ डे + 9. यु 

अमभिभव करता है, इसलिए गोन्रभ है, अजुत्पाद में श्रवेश करता है, इसलिए गोतन्रभू है, अप्रवर्ति *' 

अन-डपायास निरोध-निर्वाण में प्रवेश करता है, इसलिए गोतन्रमू हैं ।!!! सबका विस्तार करना 

चाहिये । 


वहा, यद्द एक आवजन द्वारा एक चीथि में प्रवर्तित होते हुए भी भनुलोम जोर गोत्रभू के 
नाना आलम्बन में प्रवर्तित होने के आकार को प्रगट करने चाली उपमा है | जैसे वढी नहर को लॉघ 


“कर मर कतार व जीन की इच्छावाछा पुरुष वेग से दौद़कर नहर के इस किनारे चुक्ष की शाखा में 
१, पट्सिम्मिदामग्ग | 


परिच्छेद २२५ ] शानद्शन-विशुद्धि-निर्देश [ २६३ 


धाँघ कर लटकती हुई रस्सी या छाटी को पकड, कूदकर दूसरे किनारे जाने,के लिए झुफ़े, ढले, 
लटके हुए शरीर घालका होकर दूसरे किनारे के ऊपरी भाग को पाकर उसे छोड कॉपसे हए दूसरे 
किनारे गिरकर धीरे से खड़ा हो जाता है, ऐसे ही यह योगी भी भव, योनि, गति, स्थिति, निवास 
के दूसरे किनारे होने वाले निर्वाण में प्रतिष्ठित होना चाहते हुए, उद्य-व्यय की अनुपइयना भादि 
द्वारा वेग से दोड़कर आत्म-भाव रूपी बृक्ष की शाखा में वॉधकर लूटकी हुई रूप की रस्सी या बेदना 
, भादि में से किसी एक ढण्डा को अनित्य हे, दुःख है, अनात्म है,--इस प्रकारके अनुलोस के 

आवर्जन द्वारा पकड़ कर उसे नहीं छोडते हुए ही प्रथम अनुछोम चित्त से कृटकर हिलीप से दृसरे 
किनारे जाने के लिए झुफे, ढले, लटके हुए रारीर वाले के समान निर्वाण की जोर झुऊे, ढले, लटके 
हुए सन वाला होकर तृतीय से दूसरे किनारे के ऊपरी भाग को पाने के समान इस समय पाने 
योग्य निर्दषाण के समीप होकर उस चित्त के निरोध से उस संस्कारों के आलम्बन को छोडकर 
गोन्नभू-चित्त से संस्कार रहित दूसरा किनारा हुए निर्वाण से गिरता है, किन्तु एक आहूम्बन में 
आसेवन को नहीं प्राप्ठ होने से प्रकस्पित होता हुआ उस पुरुष के समान उसी समय सुग्रतिष्टित 
नहीं हो जाता है, प्रत्युत उसके बाद मार्ग-ज्ञान से प्रतिष्ठित होता है । 


घहाँ, अनुलोस सत्य को ढँकने वाले क्लेश-अन्धकार को नाश कर सकता है, किन्तु निर्वाण 
को आहलूम्बन नही कर सकता है। ग्ोन्नभू निर्वाण को ही आरूम्वन कर सकता है, किन्तु सत्य को 
ढेकने वाले अन्धकार को नाश नहीं कर सकता है । 


इस सम्बन्ध में यह उपसा हे--एक चक्षुप्मान्‌ छुरुप “नक्षन्नयोग को जानूँगा”? (सोच) 
रात्रि में निकलकर चन्द्रमा को देखने के लिए ऊपर देखा । बादलो से ढेंका हुआ होने से उसे चन्द्रमा 
नही दिखाई दिया । तब एक हवा जाकर घने यादर्कों को उड़ा दी। दूसरी मध्यम और अन्य 
सूक्ष्म को भी। तत्पश्चात्‌ वह पुरुष बादुरू रहित आकाश में चन्द्रमा को देखकर नक्षत्र-योग जाना । 

वहाँ, तीन बादलों के समान सत्य को ढेंकने वाला रथूछ, मध्यम और सूक्ष्म भन्‍्धकार है । 
तीन हवाओं के समान तीन अनुलोम-चित्त हैं। चक्ष॒प्सोन्‌ पुरुष के समान गोतन्रभू-ज्ञान 6 । चन्द्रमा 
के समान निर्वाण है। एक-एक हवा के ऋरमशः बादलोा को उढ़ाने के समान ठेंकने चाछे अन्धफार 
को नाश करना हे । बादलों से रद्दचित आकाश में उस पुरुष के विश्ञुद्ध चन्द्र को देखने फे समान 
सत्य को ढेंकने वाले अन्धकार के दूर हो जाने पर गोन्रभू-क्वान का घिझ॒ुद्ध निर्वाण को देखना ह* । 


जैसे तीन हवायें चन्द्रमा को डैँकने वाले वाद्लों को ही उढ़ा सकती टै, घन्द्रमा को नहीं 
देख सकती हैं, ऐसे अनुलोम सत्य को ढैकने घाले अन्धकार को ही नाश कर सकते हैं, निर्दाण को 
नहीं देख सकते हैं । जैसे वह पुरुष चन्द्रमा को ही देख सकता ऐ, बादलों को उदा नहीं सकता ?), 
ऐसे गोत्रभू ज्ञान निर्धाण को ही देख सकता छऐ, कलेश के अन्धकार को नाश नहीं कर सकता ऐं । 
उसी से वह मार्ग का आवर्जन कहा जाता हू । 

वह भआपर्जन नहीं होते हुए भी आवर्जन के स्थान पर स्थित हों ऐसे उत्पन्त हो! भाग 
को संकेत फरके निरुद्ध ऐने के समान मनिरद शोता ९ । मार्ग की उसके द्वारा दिप्रे संयेप फो ने 
छोड़कर ही वीचिरष्तित सन्तति के अनुसार उस ज्ञान के साथ घलते हुए पहले फनी नहीं विर 
किये गये, पएले फभी नही नाश किये गये ऊछोभ, देप मोर मोह के नत्न्‍घ (झसगृह) को दिए इससे 
हुए ही, नाश करते हुए पी उत्पन्न होना ४ । 


श्दंछ ) विश्वुक्धि मागे [ परिच्छेट २२ 
उस सम्बन्ध में यह उपभा है--एक घनुपघारी आठ कऋषभ! की दूरी पर सी सम्स्तों को 
रखवा कर, घस्र से मुस को बाँध, बाण को (घन्ुुप पर) चढ़ाफर घफ्फे पर बात लक प । दूसरा 
पुरुष चक्‍के को घुसाकर, जब तख्ता धनुपधारी के सामने होता, ५ तब वह्टा दण्टे से संरेत करता 
था । धनुपधारी टण्डे के सकेत को न छोड़कर ही बाण चलता कर सी तग्ता का छ4ृ देता था । ; 
वहाँ, ढण्डे के संकेत के समान गोग्रभू-जञान हैं। वनुपधारी के समान मार्ग-शान है । 
धनुपधारी के ढण्डे के संकेत को न छोड़कर ही सौ तस्तों को छेदने के समान सार्ग-प्ञान का सोम्रभ- 
ज्ञान द्वारा दिये सकेत को न छोड़कर ही निर्धाण को भाल्म्बन करके पहले पभी नहीं चिद्व॒ किये गये, 
पहछे कभी नहीं नाश किये गये लोभ, द्वेप और मोद्द के स्कन्धों को विद्ध और नाश करता 5? । 
केवल यह मार्ग छोभ स्कन्‍्ध आदि को ही विद्धू नहीं करता है, प्रत्युत अनादि संसार-्चक्र 
के हु.खन्समुद्ग को सुसता देता है, सब अपाय के द्वारों को बन्द कर देता ए । सात आर्य-बनो' को 
दिखलाता है। भष्टाज्िक मिध्या-मार्ग) को छोड़ता है। सब चेर-भयो" को शान्त कर देता £ | 
सम्यक्‌ सम्दुद्धू का लौरस पुत्र बनाता है जार भी अनेक सी जानृणंस की प्राप्ति के लिए होता है । 
ऐसे अनेक आनृशस को देनेवाले ख्ोतापत्ति सार्ग से युक्त ज्ञान 'सत्रोतापत्ति मार्ग में पान! हैँ । 


द्वितीय ज्ञान 


इस ज्ञान के अनन्तर उसी के विपाक हुए दो या तीन फल-चित्त उत्पन्न द्वोते हैं | छोकोत्तर 
कुशर्लों के अनन्तर भें विपाक देने से ही “जो आनन्तरिक समाधि कही गई है?” और आश्रयों के 
क्षय के लिये आनन्तरिक मन्द (समाधि) को पाता है” आदि कहा गया हैं । 

कोई-कोई एक, दो, तीन या चार फल-चित्तों को कहते हैँ । उसे नही ग्रहण करने चाहिये । 
क्योंकि अनुलोसका आसेवन करने पर ग़ोत्रमृज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिये सबसे अन्तिम 
परिच्छेद से ( 5 कम रे कम ) दो अलुलोम-चित्त होने चाहिये। एक आसेयन प्रस्यय नहीं होता 
है। सात चित्तोचाली एक जवन-वीथि होती है । इसलिये जिसे दो अनुलोम होते है, उसे तीसरा 
गोत्रभू , चौथा सार्ग-चेत्त जोर तीन फल-चित्त होते हैं । जिसे तीन अनुलोम होते हैं, उसे चौथा 


२. “मझले पुरुष के चार हाथ की छाटी से बीस छाठी की दूरी एक ऋ्रपम है। उससे 
आठ कऋ्पभ को दूरी पर | हाथ के अनुसार ६४० हाथ की दूरी पर (?--टीका । 
किन्तु, अभिधानप्पदीपिका में--- 
4६ «० कक विदत्थि ता हुवे सियु ॥ 
रतन, वानि सत्तेब, यद्टि ता वीसतूसभ ॥” 
“कहा गया है | उसके अनुसार ११२० हाथ की दूरी पर | 
२. सात आये धन हैं--(१) श्रद्धा (२) शीरू (३) ही (४) अन्नपा (५) श्रत (६) त्याग 
और (७) प्रजा | देखिये, अयुत्तर नि० ७, १, ५-६ | पड मिड ली 
रे. अष्टाज्लिक मिथ्या-सार्ग है--(१) मिथ्या दृष्टि (२) मिथ्या सकत्य 
मिथ्या कर्मान्त (५) मिथ्या आजीव (६ जा 


2 मिथ्या व्यायाम (७) भिथ्या स्मृति और (८) मिथ् 
४. वैर-भर्यों के लिए, देखिये, अगुत्तर निकाय १०, ५, २। ७७७७७०७ 


५, अनन्तर में ही फल देने वाली | 
६. सुत्त नि० २, १, ५। 
७. आगुत्तर नि० ४, २, २। 


बन 
हि 
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गोत्रभू , पाँचवाँ मार्य-चित्त और दो फरू-चित्त होते हैं । इसलिये कहा गया है---दो था तीन फल- 
चित्त उत्पन्न होते हैं । 

कोई-कोई, जिसे चार अजुछोम होते हैं, उसे पॉचवाँ गोन्रभू, छठों मार्ग-चित्त और एफ फल- 
चित्त होता हे--ऐसा कहते है । वह, चूँकि चौथे या पाँचवें को प्राप्त होता है, भवाउ्र के समीप 
होने से उसके परचात्‌ नहीं--निपेध किया गया ऐ, इसलिये उसे यथार्थ नहीं मानना चाहिये। 


इतने से यह ख्रोतापनन नामक दूसरा आर्य-पुद्वल होता है। अत्यन्त प्रमादी भी होकर सात 
बार देव और मनुष्य ( छोक ) मे दौडकर, चक्कर काटकर दुःख का अन्त करने के लिए सम 
होता है | 

फल के अन्त में उसका चित्त भवांग में उत्तरता है। तत्पश्रात्‌ भांग को काट कर मार्ग 
का प्रत्यवेक्षण करने के लिए मनोद्वारावर्जन उत्पन्न होता है। उसके निरुद्ध हो जाने पर परिपादी 
से सात मार्ग-प्रत्यवेक्षण के जबन । पुनः भवांग में उतर कर उसी प्रकार फल आदि का प्रत्यवेक्षण 
करने के लिए आवर्जन आदि उत्पन्न होते है, जिनकी उत्पत्ति से यह मार्ग का प्रत्यवेक्षण करता है 
प्रहीण हो गये क्लेशों का प्रत्यवेक्षण करता है, अवशेप क्लेशों का प्रत्यवेक्षण करता हैं, निर्वाण का 
प्रत्यवेक्षण करता है । 

वह में इस मार्ग से आया हूँ--मार्ग का प्रत्यवेक्षण करता है| तत्पश्चात्‌ यह मुझे 
आनृशंस मिला” फल का प्रत्यवेक्षण करता है । उसके बाद 'मेरे थे क्लेश प्रहदण हो गये--प्रद्धीण 
हो गये क्लेशों का प्रत्यवेक्षण करता है। उसके बाद ये कलेश अवशेप है? ऊपर के तीनो मार्गों 
से नाश होने वाले क्लेशों का प्रत्यवेक्षण करता है | ओर अन्त भें 'यह धर्मे सुझे आलम्बन से ज्ञात 
हुआ है?--अम्रत निर्वाण का प्रत्यवेक्षण करता है । इस प्रकार खोतापन्‍न आर्यश्षावक के पाँच 
प्रत्यवेक्षण होते है । ु 

और जैसे स्नोतापन्य के वेसे ( ही ) सकृदागामी तथा अनागामी के भी । बिन्तु अह॑व को 
अचदोप क्छेशो का प्रत्यवेक्षण नही होता है । ऐसे सब उन्‍नीस ग्रत्यवेक्षण होते ह। यह उत्कृष्ट ही 
परिच्छेद है। शैक्ष्यों को भी प्रहीण हो गये भोर अवशेष क्छेशों का प्रत्यवेक्षण होता ६, जवबया 
नहीं भी होता है । उस प्रत्यवेक्षण के अभाव से ही महानाम ने भगवान्‌ से पृषा--“वौन-्पा 
धर्म मेरे भीतर से नहीं प्रहीण हुआ है, जिससे कि एक समय लोभ धर्म भी मेरे चित्त को परदे 
कर रहते हैं ।?” सब विस्तार-पूर्वक जानना चाहिये । 

ऐसे अत्यवेक्षण करके चह स्रोतापन्न आर्यश्रावक उसी आसन पर बेठा हुआ या दूसरे समय 
कास-राग और व्यापाद को निर्बंछ (८ तडु ) करने और दूसरी भूमि को पाने के लिए योग दरता 
है। वह इन्द्रिय, बल, वोध्यंग को मिलाकर उन्दीं रुप, बेदना, संज्ञा, संस्फार विज्ञनवाएे 
संस्कारों को 'अनित्य, द.स, अनात्म एै!--ऐसे ज्ञान से परिसर्दन करता £, परियतिस करता <, 
घिपश्यना की चीथि का अवगाहन करता हदें । 

उसे पेसे प्रतिपन्‍न होते हुए उक्त प्रकार सं हो संस्कारापक्ता के अन्त मे एस स्त पर्स से 
झजुलोम, गोत्रभू के पश्चात्‌ सक्तदागामी सार्ग उत्पन्न होता हूं। उससे चुक शान सऊदागामी 
माग में सान हैं । 


२, मसश्छिग नि० १, २, ४ | 
ह्न्छ 
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तृतीय ज्ञान 

इस भी ज्ञान के अनन्तर उक्त प्रकार से ही फल के चित्त। को जानना चाहिये। इतने से 
यह सक्ृढ/गामी नामक चौथा आय॑ पुल होता है, जो एक बार ही इस छोक में आफऊर दुध्ख का 
छन्त करने में समर्थ होता है। उसके बाद भ्रत्यवेक्षण उक्त प्रकार से ही । 

ऐसे प्रत्यवेक्षण करके वह सक्दागामी आर्थश्रावक उसी आसन पर बेठा हुआ या दूसरे 
समय काम-राग और व्यापाद के सम्पूर्णतः प्रह्यण और तीसरी भूमि को पाने के लिए योग करता 
है| वह इन्द्रिय, वर, बोध्यड्ग को मिलाकर उन्हीं ससस्‍्कारों को अनित्य, दुस, अनात्म ६--पेसे 
ज्ञान से परिमर्दन करता है, परिवर्तित करता है, चिपइय्रना की विधि का अवगाहन' करता जज] 

उसे ऐसे प्रतिपन्न होते हुए उक्त प्रकार से ही संस्कारोपेक्षा के अन्त से गुक आवर्जन से 
अनुछोम, गोत्रभू ज्ञा्नों के उत्पन्न होने पर, गोन्रभू के पश्चात्‌ अनाग्रामी सार्य उत्पन्न होता है। 
उससे युक्त ज्ञान अनागामी मार्ग में शान है । 


चतुर्थ ज्ञान 


इस भी ज्ञान के अनन्तर उक्त प्रकार से ही फल के चित्तों को जानना चाहिये। इतने से 
यह अनागासी नामक छठाँ आर्य-पुद्द होता है । ( जो ) औपपात्तिक (८ देव ) हो वहाँ (स्वर्ग 
छोक में ) निर्वाण प्राप्त करमे वाछा, और प्रतिसन्धि के अनुसार पुन; इस लोक को नहीं आने 
घाला होता है। उसके बाद प्रत्यवेक्षण उक्त प्रकार से ही । 

ऐट्रे प्रत्यवेक्षण करके चह अनागासी जआर्थश्राचक उसी आसन पर बेठा हुआ या दूसरे 
समय रूप ओर भरूप राग, मान, ओदूत्य, अविद्या के सम्पूर्णत प्रह्यण और चौथी भूमि को पाने 
के लिए योग करता है । वह इन्द्रिय, वर, वोध्यज्ञ को मिलाकर उन्हीं संस्कारों को भनित्य, 
छु ख, अनात्म हैं--ऐसे शान से परिमर्दन करता है, परिवर्तित करता है, विपशयना की वीथि का 
कषवगाहन करता है । | 

डसे ऐसे प्रतिपन्‍न होते हुए उक्त प्रकार से ही सस्कारोपेक्षा के अन्त मे एक जावर्जन से 
अनुलोम, गोन्रभ्‌ शानों के उत्पन्न होने पर, गोन्रभू के परचात अहेत्‌ मार्ग उत्पन्त होता है । उससे 
युक्त ज्ञान अहंत्‌ मार्ग में ज्ञान है। है 

इस भी ज्ञान के अनन्तर उक्त प्रकार से ही फल के चित्तो को जानना चाहिये | इतने से 
पद भरत नामक आठवाँ आर्य पुद्टल होता है। (जो) महाक्षीणासत्रव, अन्तिम शरीर धारण करने 
बाछा, फके हुप्‌ भार घाला, अपने अर्थ को पाया हुआ, भव के वन्धनो डा हु 
जानकर! विमुक्त, देवताओं के साथ ( सारे ) छोक का कोन हे है की 


|] हू 

जो हक गया है--.'स्लोतापत्ति मार्ग, सकृदागासी सार्ग » जैनागामी सार्ग, अत सार्ग--- 
इन चार मार्णो में शाव शानदर्शन-विश्युद्धि है।”' बह ऐसे और इस अजुक्रम से पाने योग्य इन 
चार छ्ानें के प्रति कह गया है | 


अब, इसी चर ज्ञान वाली जश्ानदर्शन-विज्युद्धि के अनुभाव को जानने के छिये--- 


परिषुण्णवोधिपक्खियभावो उद्धनवछूसमायोगो । 


है ये येन पद्ातव्वा धम्मा तेसं पहानब्च || 
१, देखिये, पृष्ठ २६२ | 
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किच्चानि परिज्ञादीनि यानि बुत्तानि अभिसमयकाले | 
तानि च यथासभावेन जानितव्वानि सब्बानी ति ॥ 
[ बोधिपाक्षिक ( धर्मों ) का परिएुर्ण होना, उत्थान और बल का समायोगं, जो जिंससे 
प्रह्दीण होने योग्य धर्म हैं, उनका प्रहण और परिज्ञा आदि कृत्य, जो अभिसमय (८ज्ञान-प्राप्ति ) 
के समय में कहे गये हैं, उन सबको स्वभाव के अनुसार जानना चाहिये । ] 


[ १ | बोधिपाक्षिक धर्म 


वहाँ, परिपुण्णबोधिपक्खियभावो--बोधिपाक्षिकों का परिपूर्ण होना । चार स्थृति- 
प्रस्थान, चार सम्पक्‌ प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रिय, पॉच बल, सात बोध्यड्ग, आर्य 
अष्टाब्ञिक सार्ग--ये सैंतिस धर्म बूझने ( >जानने ) के अर्थ से 'बोध' नाम से पुकारे जाने धाले 
आये-मार्ग के पक्ष में होने से बोधिपाक्षिक कहे जाते हैं। पक्ष में होने से!-...इसका जे है-- 
उपकार करने वाले होने से । 


चार स्मृति-प्रथान 


उन-उन जालूम्बनो में घुसकर, प्रवेश करके जानने से उपस्थान दे । स्मृति ही उपस्थान है, 
इसलिए स्घृति-अस्थान कहा जाता है। काय, वेदना, चित्त और धर्मों में अशुभ, हु.ख, अनित्य और 
अनात्स के आकार से ग्रहण करने थोौर शुभ, सुख, नित्य, आत्म संज्ञा के प्रहाण-कृत्य को सिद्ध 
करने के अनुसार इसकी प्रवर्ति से चार प्रकार का सेद होता है, इसलिए चार स्घछति-प्रस्थान कह्दे 
जाते हैं। 


चार सम्यक्‌ प्रधान 


इससे प्रयत्ष करते हैं, इसलिए प्रधान है । शोभन प्रधान सम्यक्‌ प्रधान हैं। या सम्यक्‌ 
रूपसे इससे प्रयत्न करते हैं, इसलिए सम्प्रक्‌ प्रधान है। अथवा वह क्छेशों के कुरूप भाव को 
छोड़ने से सुन्दर है और श्रेष्ठ बनाने तथा उत्तम होने के देतु द्वारा हित, खुख को पूर्ण करने से 
प्रधान है, इसलिए सम्यकू प्रधान है। यह वीय (८ उद्योग, प्रयत्न ) का नाम है । यह उत्पन्न 
भोर जजुत्पन्न अकुशर्लों को दूर करने जौर नहीं उत्पन्न होने देने के कृत्य तथा अनुस्पन्न और उत्पन्न 
कुशलछो को उत्पन्न करने और बनाये रखने के कृत्य को सिद्ध करता है--ऐसे चार प्रकार का होगा 
है। इसलिए चार समस्यक्‌ प्रधान कटे जाते च्ठत 

चार ऋद्धिपाद 

पहले कहे गये सिद्ध ऐने के जर्थ से ऋद्धि है । भागे-आगे चलने के अर्य से उससे युप 
और पूर्व भाग में द्ेतु होने से फल हुई ऋद्धि का पाद, ऋद्धिपाद ४ | घद छन्‍्द कादि के लनुसार 
चार प्रकार का ऐता ऐ, इसलिए घार फद्धिपाद के जाने हैं। जैसे कढ्ा ४--चार फद्धिपाद 
है..." (१) उन्‍्द-रऋद्धिपाद, (२) वीर्य-ऋद्धिपाद (३) चिक्त-फऋद्धिपाद (२) भीमासा ऋद्धिपाद ।" ये 


३, टेरिये बारदवों परिच्छेद | 


२, विभद्ठ । 


है 


प्ि | परिय्टेद २० 
वि >। उ्धमाग॑ वी औ 2 0 
श्द्ट ] शुद्धि मार्ग [ 


लोकोत्तर ही हे । लौकिक “मिक्ठु छन्‍द को अविपति (८ प्रधान ) परके समावि की प्राप्त करवा 

३. चित्त की एक्राग्नता को पाता ट--इसे छन्‍्द समावि फटने है ।!! क्षारि घचन से एन्दा/धिपति 
थ्र हा हर कु 

के अनुसार प्राप्त हुए धर्म भी होते दे । 


हन्द्रिय और बल 


4 कम ४ मं -थ 3 हे टन क्ह्याने थं ० अषिषति 
अ-ब्रद्धा, लालस्य, प्रसाद, यिक्षेप, संमोह का पढ़ाइने स, 68070 । का 
के जय से इन्द्रिय है। आर क-श्रद्धा जादि से नहीं पठादे जाने से आविचरछित हाने के सलध 
०० | || 
बल है| वे दोनो भी श्रद्धा भादि' के जलजुसार पाँच प्रकार के दोते है । इसलिए पॉच इन्द्धिय, पॉच 
बल कहे जाते है । 


वोध्यड़ और मार्ग 


ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के धद्द होने से स्घृति आदि सास बोध्यद्ग है निर्याण सह 
पहुँचाने के अर्थ से सम्यक्‌ दृष्टि आादि जा मार्ग के जग द्वोसे हैं, दुसलियें कहा गया (--सान 
बोध्यड्ष, जाये अश्टप्लिक मार्ग । 

इस प्रकार ये सैंतिस बोध्िपाक्षिक धर्म, पूर्व भाग से लोविक विपव्यना वे रोने पर चीदह 
प्रकार से काथ का परिग्रट करते हुए कायानुपस्यना-स्मृति-प्रस्थान, न प्रकारों से चेदना का परिग्रद 
करते हुए वेदनाजुपद्यना स्छति-प्रस्थान, सोलह प्रकार से चित्त का परिग्रद्ट करते हुए चित्तानुपदयना 
स्खति-प्रस्थान, पॉच प्रकार' से धर्मो का परिग्रदण करते हुए घर्मानुपश्यना न्य्ति-प्रस्थान, इस आस्म- 
भाव में पहले कभी नहीं उत्पन्न हुए दूसरे के उत्पन्न जकुशछ को देखकर, उसके ससे प्रतिपन्ष दोने 
पर यह उत्पन्न हुआ है, मे वैसे नहीं अतिपन्ष होऊँगा, टस प्रयार यद सुझे नहीं उत्पन्न होगा,--- 
( सोचकर ) उसको नहीं उत्पन्न होने के लिये प्रयत्न करने के समय पदछा सम्पर्क प्रधान, अपने 
द्वारा किये हुए जकुशलछ ( >पाप) को देखकर डसको दूर दरने ये लिए प्रयत्न करने के लिए प्रयरत 
करने के समय दूसरा, इस आत्म-प्ाव में पहले कभी नहीं उत्पन्न हुए ध्यानया विपश्यना वो 
डब्पन्त करने के छिये प्रयत्न करने के समय तीसरा, उत्पन्न हुए जसे नहीं नष्ट होते दे, चेसे बार- 


बार उत्पन्न करने के समय चौथा सम्यर्‌ प्रधान, छन्‍्द को प्रधान करकेउशल उन्पन्त करने के समय 
१ विभन्ञ । 





७ «५ 


श्रद्धा, वी, स्मृति, समावि और प्रजा--ये पॉच श्रद्धा आदि है | 
आनापान पर्व, इस्यॉपिथ पर्व, सम्प्रजन्य पर्व, प्रतिकूल भनस्कार पर्व, धातु गनत्कार पर्व, 
ओर नव जीवथिका पर्व--इन चोदह प्षों के अनुसार | ढे०, दीत्र नि० २, ९ | 

४. “सुख बेदना का अनुभव करते हुए*“'दुःस बेदना"* अदुःख-असुख"* अथवा सामिप 
उज्न, दल, अदुश्स-असुख या निरामिप सुख, दुःख, अडु .ख-असुख बेठना का अनुभव करते हए !” 
ऐसे नव प्रकार से | दे०, दीव नि० २,९ | ह 

५. “सराग चित्त, त्रीतराग चित्त, सह्ेप चित्त, बीत डेप चित्त, समोह चित्त, मोह रहित 
चित्त, संक्षित ( >सऊचित ), विक्षित्त, महृदूगत, अ-महद्गत, स-उत्तर, अनुत्तर, समाहित (<एकाग्र), 
अ-्समाह्दित, विमुक्त, अ-विमुक्त चित्त को जानता है |” ऐसे सोल्ह प्रकार से | दे० दीघ्रनि० २,९ | 


६ नीवरण पर्व, स्कन्ध पर्व, आयतन पर्व, बोध्यद्ग पर्व, सत्य पर्व--इन पॉच पवों के अनु- 
सार । देखिये, दीव नि० २,९ | 


परिच्छेद्‌ २२ ] ज्ञानद्शन-विश्वुद्धि-निर्देश [ २६९ 


उन्द-ऋतद्धिपाद्‌ '*****मिथ्या घचन से विरत होने के समय सम्यक्‌ वाणी--ऐसे नाना चित्तों भें होते 
हैं, किन्तु इन चार ज्ञानों के उत्पन्न होने के समय एक चित्त से होने हैं। फल के क्षण को छोटकर 
चार सम्यक्‌ प्रधान में अधशेप तेंतिस होते हैं । 

ऐसे एक चित्त में इनके होने पर एक ही निर्वाण के अवलस्बन वाली स्मृति काय भादि में 
- शुभ होने के ख्याल आदि के ग्रहण करने के काम को करने के अनुसार चार स्मृति-प्रस्थान कही जाती 
है और एक ही वीर्य अजुत्पन्न ( घर्मो ) के भजुत्पाद आदि के काम को करने के अनुसार चार 
सम्यक्‌ प्रधान कहा जाता है । शेष में घटाव-बढ़ाव नहीं है। फिर भी उसमें-- 


नव एकविधा एको छेधाथ चत्तु-पश्चथा। 
अठ्ुधा नवधा चेव इति छथा भवन्ति ते ॥ 
[ नव एक प्रकार के, एक दो प्रकार का, चार-पॉच प्रकार का, जाठ और नव प्रकार का,--- 
ऐसे वे छः प्रकार के होते हैं । ] 
नव पक प्रकार के--छन्‍्द, चित्त, प्रीति, प्रश्रव्धि, उपेक्षा, संकटप, वचन, कर्मान्त, 
आजीव--ये नव उन्‍्द ऋद्धिपाद के अजुसार एक प्रकार के ही होते है, अन्य भाग में सम्मिलित 
नहीं होते हैं। एक दो प्रकार का--श्रद्धा-इन्द्रिय और बऊ के अनुसार दो प्रकार से है। चार- 
पाँच प्रकार का--अन्य एक चार प्रकार का, अन्य एक पाँच प्रकार से हैं--यह अर्थ है । उनसे 
समाधि एक इन्द्रिय, बछ, बोध्यज्ञ ओर सार्य के अजुसार चार प्रकार से स्थित है । प्रज्ञा उन चारों 
और ऋद्धिपाद के भाग के अनुसार पाँच प्रकार से स्थित है। आठ और नव प्रकार का+-देसरा 
एक आठ प्रकार से और एक नथ श्रकार से स्थित है--यह अर्थ है। चार स्छति-प्ररथान, इन्द्रिय, 
बल, बोध्यज्ष और मार्गान्न के अजुसार स्टूति आठ प्रकार से स्थित है | चार सम्यक्‌ प्रधान, फर्वि- 
पाद, इन्द्रिय, बल, बोध्यज्ञ और सार्गाद्ञ के अनुसार वीर्य नव प्रफार से । ऐसे-- 


चुदसेव असमस्भिन्ना होन्‍तेते वोधिपक्खिया । 
कोट्टासतो सत्तविधा सत्ततिस पश्चेदतों ॥ 
सकिघख्निष्फादनतो सरूपेन च चुत्तितो । 
सब्बे व अरि्यिमग्गस्स सम्भवे सम्भवन्ति ते ॥ 

[ अहण क्यि हुए को छोदकर गिनने पर बोधिपाक्षिक (धर्म ) चोदह ही ते हैं । भाग 
से सात प्रकार' के होते हैं और असेद से सेंतिस प्रकार के । ये सभी अपने यार्य को पूर्ण करने, 
स्वरूप और प्रवर्तित होने से जाय॑ मार्ग के होने पर ही द्वोते ६ । ] 

इस प्रकार वोधिपाक्षिक धरा के परिपूर्ण होने को जानना चाहिये । 


[२] उत्थान और बल का समायोग 


घुद्ठानवलसमायोगो---उन्धान और बल वा समायोग | छोफ़िक पिप्यना निमिण्त डे 
भालम्वन और प्रवर्ति के कारण समुदय के नाश नहीं होने से न नो निमित्त से ही खीर मे प्रयर्ति 
से उठती है । गोन्रभू ज्ञान ससुदय के नाश नषटी एोने से प्रधत्ति से गही उठसा है, व्िन्‍्लू निर्याच के 





१, स्मृति, चीर्य, छन्‍्द, चित्त, प्रशा, डा, सर्माय, पावि: पलॉसओ उतजा। जाए: आय: 
वाणी, सम्पक्‌ कर्मान्त, सम्यफ्‌ आजीनिशा_- इसके अनुस्यर चाट । 
२. स्पृति-प्रस्थान, सम्पव! प्रभान, ऋदिपाद, इब्धिय, बल, वध्वद्ष अर भांग। 


२७० ] चिश्र॒ुद्धि मार्ग [ परिन्छेद २२ 


आलम्यन से निमित्त से उठता है, इसलिये एक से उत्थान होता हैं। उससे कटा -- वाद्य 
(+ संस्कार-निमित्त ) से उठने और उछ्टने ( परिवर्तित होने ) में प्रज्ञा गोजम ज्ञान ४ ।!! बसे 
(ही) “उन्पाद से सुढफर अनु पाद में दीउता है, इसलिये गोव्रभू 2, प्रयर्ति से 'डलट कर ॥!!! गेम 
सब जानना घाहिये। ये चारों भी ज्ञान अनिमित्त आलम्बन घाले होने से निमित्त से टठले £, 
समुदय के नाश से प्रवर्ति से उठते है, इस प्रकार दोनो से उथान द्वोते है । 
उससे कहा गया हं--“कसे ढोनों से उठने और परिवलतित होने भे भ्ज्ञा मार्ग में ज्ञान 
है १ स्नोतापत्ति मार्ग के क्षण देसने के अर्थ में सम्यक्‌ दृष्टि मिय्या-दृष्टि से उठती टै, ठसके अनुसार 
रहने वाले क्लेशा भर स्कनन्‍्धो से ठठती हैं, और बाह्य सव निमित्ता से उठती है, उससे कहा 
जाता है--दोनो से उठने और परिवर्तित होने मे प्रज्ञा मार्ग मे ज्ञान हैं। अभिनिरोपण करने के 
अथ में सम्पकू सकटप, मिध्या संक्टप से ** परिग्रह करने के जर्थ में सम्बक याणी, मिन्‍या घाणी 
से, 'उत्पन्न होने के अर्थ स“सम्प॒र्‌ कर्मान्त'''पारिशुद्धि के अर्थ मे सम्बक्‌ क्षाजीविका** प्रयत्न 
करने के अर्थ मे सम्यक् व्यायाम' न भूलने के अर्थ में सम्यक्‌ स्टूृति “चिक्षेप नहीं होने के शव 
में सस्यक्‌ समाधि, सिथ्या समाधि से उठती दहै । उनके अनुसार रहने वाले वलेश्नों और स्कन्पों से 
डठती है जार वाह्य सब निमित्ता से उठती हैं, इसलिये कहा जाता ६--दोनों से उठने और परिं- 
चर्तित होने से प्रज्ञा मार्ग से ज्ञान है । सक्दागा्ी सार्ग के क्षण देसने के कर्व में सम्पक्‌ दृष्टि 
विक्षेप नहीं होने के धर्थ भे सम्यक्‌ समाधि स्वूछ काम राग के संयोजन ( 5 बन्वन ) और प्रतिध 
(<प्रतिहिंसा ) संयोजन से, रयूठ कास-राग के अनुशय और प्रतिघ-अनुण्य से उठसी टे* * * 
अनागामी मार्ग के क्षण देखने के अर्थ मे सम्पक्‌ दृष्टि * विक्षेप नहीं होने के अर्थ से सग्यक समाधि 
जगु मात्र साथ रहने वाले काम-राग-संयोजन और प्रतिघ-संयोजन से, अणु मात्र साथ रहने वाले 
कामराग-जलुशय जोर प्रतिध जनुशय से उठती टै 'जहंत मार्ग के क्षण देखने के अर्थ में सस्यक्‌ 
दृष्टि... विक्षेप नहीं होने के अर्थ में सम्यक्‌ समाधि रुप राग, अरूप-राग, सान, आँद्धल्य और 
अविद्या, तथा सान अनुशय, भव-राग-भनुशय शोर अविद्या-अनुशय से उठती है| उनके अनुसार 
रहने घाले क्लेशों और स्कन्वों से उठती है और वाद्य सब निमित्तों से उठती है, इसलिये कहा 
जाता ह--/दोनों से उसने जौर परिवर्तित होने मे प्रज्ञा मार्ग में ज्ञान है ।”* 
लाकिक जाठ समापत्तियों की भावना करने के समय शमश्र का वल अधिक होता है । जौर 
छनित्यानुपश्यना जाद़ि की भावना करने के समय विपद्यना का बछ | ऊिन्तु आर्य-मार्ग के क्षण वे 
धर्म एक-दूसरे का अतिक्रमण न करते हुए एक साथ प्रवर्तित होते हैं। इसलिए इन चारों भी 
ज्ञानों में ठोनों वछ्ो का समायोग होता है। जेसे कहा है--“जौद्धत्य से युक्त क्लेशो और स्कन्धों 
से उठते डुड ( योगी ) के चित्त की 5०8 अ-विक्षेप समाधि निरोध ( ८ निर्वाण ) के आलम्बन 
वाली ६, जौर अविद्या से युक्त कलेशो जौर स्कन्घों से उठते हुए '( योगी ) की अजुपइयना के अर्थ 
में विपश्यना निरोध के आारम्बन बाली है। इस प्रकार उठने के लर्थ में शमथ सौर विपश्यना एक 
समान कृय वाली होती हैं, एक मे जती होती हैं, एक-दूसरे का अतिक्रमण नहीं करती हैं। उससे 
कहा जाता है--उटने के अं से शमथ और विपव्यना की एक साथ भावना करता दे ।” इस 
प्रकार उत्थान ओर बल के समायोग को जानना चाहिये । 
१, पटिसम्भिग १, १] 
२ प्सिम्मिद १, २ | 
है पटिसम्भिग १, २। 
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प्छ 
लय 


[१] ग्रहतव्य धमें और उनका ग्रहण 


ये येन पहातब्बा घम्पा तेसं पहानख्ध--इन चारो ज्ञानों मे जो धर्म जिस ज्ञान से 
प्रहातव्य हैं, उनके प्रहाण को ज्ञानना चाहिये। ये यथायोग्य संयोजन, क्छेश, मिथ्यात्व, छोक- 
धर्म, मास्सर्य, विपर्यास, ग्रन्थ, अग॒ति, आश्रच, ओघ, योग, नीबरण, परामर्श, डपादान, अनुशय, 
सछ, अकुशल-कर्म-पथ, और अकुशरू चित्तोत्पाद कहलाने वाछे धर्मों का प्रहाण करने वाले हैं । 


संयोजन 
स्फन्‍धों से स्कन्धों को, फल से कर्म को, या दुःख से प्राणियों को जोडने राग 
भादि दस धर्म संयोजन कहे जाते है । वे जबतक रहते है, तत्र तक ये बने रहते ह। उनमे भी 
रूप-राग, मान, औद्धत्य, अविद्या--ये पॉच ऊपर उत्पन्न होने वाले स्कन्च आदि के संयोजफ होने 
से ऊध्व॑भागीय संग्रोजच कहलाते है और सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीछब्रत-परामश, कामराग 
प्रतिघ--ये पाँच नीचे उत्पन्त होने वाले स्कन्‍्ध आदि के संयोजक होने से अधोभागीय संग्रोजन 
कहलाते हैं । 


क्लेश 
स्वयं संक्षिष्ठ होने और अपने से युक्त धर्मा को भी संह्लिष्ट करने से छोभ, ह्वेप, मोह, मान 
दृष्टि, विचिकित्सा, स्त्थान, औद्धत्य, अ-द्वीक, अनन्नपा-- ये दूस धर्म क्लेश कहलाते ६ । 


थ्यात 
मिथ्या रूप से प्रवर्तित होने से मिथ्या-दृष्टि, सिथ्या सफढप मिथ्पा वाणी, मिध्या कर्मान्‍्त 
मिथ्या आजीव, सिथ्या व्यायाम, मिथ्या रुख्टति, सिथ्या समाधि--ये आठ धर्म, या मिथ्या-विमुक्ति 
और मिथ्या ज्ञान के साथ दूस । 


लोक-घ्म 
लोक की प्रवर्तिके होने पर बने रहने से छाभ, अल्यभ, यश, अयश, सुत्र निन्दा 
प्रशंसा--ये आठ । यहाँ कारण से छाभ आदि वस्तु के अनुनय (+छन्दर ) और अलाभ झादि 
वस्तु के प्रतिघ (८ विहिंसा ) को लोक-धर्म के ग्रहण करने से ग्रहण किया गया है--एुसा जानना 
चाहिये । 


मात्सय 


आवास-मात्सय, कुल-मात्सय लाभ-मात्सय, धर्म-मात्सय घण -मास्सय,-+य शायास भांद्‌ 


में से किसी एक के सबके लिए साधारण होने को न सहने के आकार स ममतित हान वाल पात 
सात्सये । 
विपयास 


अनित्य, द स, क्नाव्मा, अशुभ पी बस्तुक्षा क निसप, सुरण, शार्मा, शुन--ऐसे प्रयाित 
उल्दापन ), चिंत का विपपाोस, दृष्टि का प्रिपयॉस--ये सन । 


५ 


संज् का चिपर्यास ( + उछ् 


२७२ ] विशुद्धि मार्ग [ परिष्छेट २९ 


प्रच्थ 
नाम-काय और रूप-क्राय को बाँथने से अभिध्या जाद़ि चार | चैसे ट्री थे “अभिष्या क्राय- 
प्न्‍्थ, व्यापाद फाय अन्य, शीलमत-परामर्श कायनपम्नन्थ, थह्दी सत्य है! ऐसा अभिनियेश काय- 
ग्रन्थ ।” कहे गये हैं । 


अग॒त्ति 

उन्द, हंप, मोह, भय से अकरणीय के करने और करणीय के नहीं करने का यद्ध नाम ] 

वह आया के नहीं जाने योग्य होने से अगति कही जाती ह। 
आश्रव, ओध ओर योग 

आरस्व॒न के अनुसार गोत्रभू तक से और भवाम्र तक से चुने से, या संयम रह्िित ह्वार्रों से 
घड़े के छेढ से पानी के समान चुने से, अथवा नित्य बहने के कर्थ में संसार-दुप के बहने से फाम- 
राग, सवराग, मिथ्या-दृष्टि, अविद्या का यह नाम है। 

भव-सागर में सींचने और कठिनाई से तेरे जाने के अर्थ मे ओघ भी, और आलम्बन के 
वियोग तथा ढु ख के विश्रोग को नहीं प्रदान करने से योग भी उन्ही का नाम है । 


असिस्ख्सनन 


नीवरण 
चित्त को आवरण करने, ढकने और छा देने के जर्थ मे कामच्छन्द्‌ आादि पाँच । 
परामश 


उस-उस धर्म के स्वभाव का अतिक्रमण कर बाद्य जन्यथार्थ स्वभाव को हृद़ता पु्यंक अहण 
फरने के आकार से प्रवतित होने से मिथ्परा-इष्टि का यह नाम है । 
उपादान 
सब प्रकार के प्रतीत्य समुत्पाठ निर्देश में कहे गये काम-उपादान आदि चार । 
अनुशय 
बछ प्राप्त होने से कामराग-अजुशय, प्रतिघ, मान, दृष्टि, विचिकिप्सा, भधराग, अविद्या- 


अनुशय--ऐसे कहे गये कासराग आदि सात | ये वल-प्राप्त होने से बार-यार कामराग आदि की 
उत्पत्ति का कारण होकर सोते ही हैं, इसलिए अनुशय हैं । 


मल 
केजरी (८ तेलाक्षन-कललक ) के समान खय अशुद्ध होने ओ दूसरं 
से छोस, द्वेप, मोदद तीन । झुद्ध होने ओर दूसरो को भी अश्॒द्ध करने 
अकुशलू करम-पथ 


अकुशल कर्स आर दुर्गति का पथ 
१, विभड्ज | 
२, दौघनिकाय के सगीति सूत्न मे कहे गये | दे दोघ नि० ३, १० | 





(>मार्ग ) होने से प्राणातिपात, बिना दिये हुए लेना 
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( 5 चोरी ), काम-भोगो में सिथ्या आचार (> व्यभिचार ), झूठ बोलना, चुगलखोरी, कट्ठबचन, 
बकवाद, अभिष्या (८ छारूच ), व्यापाद (# विहिंसा ), मिथ्यादष्टि--ये दूस । 


अकुशल चित्तोत्पाद 


छोभ-मूल वाले आठ, द्वेप-सूछ वाले दो और मोह-सूल वाले दो- ये वारह । 

इस प्रकार इन संयोजन आदि घर्मो का ये यथायोग्य प्रहाण करने वाले ह। केसे ? संयोजनो 
में सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शीलबत-परामर्श और अपायगामिनी कामराग, प्रतिघ--ये पॉँच 
धर्म प्रथम ज्ञान से नाश होने वाले हैं । शेप स्थूछ कामराग और प्रतिध द्वितीय ज्ञान से नाश होने 
पाले हैं | सूक्ष्म तृतीय शान से नाश होने वाले हैं । रूप आदि पॉँचों भी चतुर्थ ज्ञान से ही नाश 
होने वाले हैं। आगे भी जहाँ-जहाँ 'ही? शब्द से निद्चित नहीं करेंगे, वहॉ-वहाँ जो जो ऊपरी ज्ञान 
से नाश होने बाला है--कहेगे, वह-वह पूर्व के ज्ञानों से अपाययमनीय आदि होने वाला न होकर 
ही ऊपरी ज्ञान से नाश होने वाला होता है--ऐसा जानना चाहिये । 

छेशों में दष्टि और विचिकित्सा अथस ज्ञान से नाश होने वाले है। हेप ठृतीय ज्ञान से 
नाश होने वाछा है । लोभ, मोह, मान, स्त्यान, औद्धत्य, अहीक, अनत्रपा चतुर्थ ज्ञान से नाश दोने 
वाले हैं। ह 

सिथ्यात्व में, मिथ्यादृष्टि, झूठ वचन, मिथ्या कर्मान्त और सिथ्या आजीव--ये प्रथम 
ज्ञान से नाश होने वाले हैं । मिथ्या संकल्प, चुगलखोरी, कटुबचन,--ये दतीग्र ज्ञान से नाश होने 
वाले हैं । चेतना ही को यहाँ वचन” जानना चाहिये। वकवाद, मिथ्या च्यायाम, मिथ्या स्पति, 
सिथ्त्रा समाधि, मिथ्या विमुक्ति और मिथ्या ज्ञाव चतुर्थ ज्ञान से नाश होने बाले हैं । 

लोकघर्मों में, प्रतिघ ठृतीय ज्ञान से नाश होने चाछा है, अुनय ( न्‍छन्द ) चनुर्थ ज्ञान से 
नाश होने घाला है। कोई-फोई कहते हैं कि प्रशंसा और अजुनग्र चतुर्थ ज्ञान से नाश होने वाले ६ । 
मात्सर्य प्रथम ज्ञान से ही नाश होने वाले हैं । 

विपर्यासों में अनित्य से, नित्य और अनाव्सा में आत्मा मानने पाले सज्ञा, चित्त, दृष्टि के 
विपर्यास तथा छु ख से सुख, अशुभ में झशुभ--ऐसे सानने वाले दृष्टि का विपययसि--ये प्रथम शान 
से नाश होने चाछे हैं। अशुभ मे झुभ मानने वाले संज्ञा, चित्त के विपयास वृतीय ज्ञान से नाक 
होनेवाले हैं तथा हु.ख से सुख मानने वाले संज्ञा जौर चित के थिपर्यास चतुर्थ ज्ञान से नाश 
होनेवाले है । 

अनन्‍्थो से, शीलब्रत-परामर्श, यही सत्य हैः 
नाश होने वाले है | व्यापाद-क्ाय भनन्‍थ ठूतीय ज्ञान से नाश 


नाश होने चाला | अग॒ति अथम ज्ञान से ही नाश होने वाली हैं । 
इृष्टाक्रव प्रथम ज्ञान से नाश होने चाला है। फामाधश्रय सृतीय पान सौर अन्‍्प 


हैं । ओघ जार योग में भी इसी प्रफार 
था होने धारा है | फामचएन्द, प्यापाद 


घुसा अभिनिवेश काय झन्‍व प्रथम ज्ञान से 
दा होने बाला है | अन्य घनुर्य ज्ञान रे 


आश्रवों में, दृष्ट 
गे चतुर्थ ज्ञान से नाश द्ोने चाले 
नीवरणों मे, विधिकित्सा नींचरण प्रथम जान से ना 
और फौकृत्य--ये तीन छृतीय ज्ञान से नाश ऐोने पाले है । स्वानआख और शज्ञन्य धतर्य शान से 
नाश होने वाले हैं। परामर्ग मधथम ज्ञान से ही माश होने बाला है । 
उपादानों मे, सभी लौडिक धर्मो फे चस्तु झ्ाम के अमुसार 'फा्सा होता पेखे फामे 


ह्र्५ 
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से! रूप और अरूप राग भी काम-ठपादान में भा जाता है, इसलिये यह चतुर्थ शान से नाश होने 
रे 

वाला है। शोष प्रथम ज्ञान से नाश होने वाढे ह । हे नाक 

अनुशयों में, दृष्टि और विचिकित्सा अजुशय प्रथम ज्ञान से हो नाते हान बात हा के 
राग और प्रतिघ अनुशय तृतीय ज्ञान से नाश होने घाे है। मान, भवराग आर अबिद्या अजुशप 
चतुर्थ ज्ञान से नाश होने घाछे हैं । है है ॥ कप 

मर्लों में, द्वेप-सलू तृतीय ज्ञान से नाश होने बाला है। अन्‍य चतुअ् शानस नाडा 38. 
2 अकेले कर्म-पर्थों में, प्राणातिपात, चोरी, व्यभिचार, भद-यचन, मिथ्यादष्टि--ये प्रथम 
शान से नाश होने वाले हैं। घुगलखोरी, कटु-चचन और व्यापाद--तीन दृतीय ज्ञान से नाश होने 
वाले हैं । बकवाद्‌ और अमिध्या चतुर्थ ज्ञान से नाश होने वाले है । 

अकुशल चित्तोत्पादों में, चार दृष्टि से युक्त आर विचिकित्सा से युक्त--पाँच प्रथम ज्ञान से 
ही नाश होने वाले हैं । दो प्रतिध से युक्त तृतीय ज्ञान से नाश होने वाले है। शेप चतुर्थ ज्ञान से 
नाश होने वाले हैं । 

जो जिसके द्वारा नाश होने वाला है, वह उससे प्रहातव्य हैं। इसलिए फ्हा ए--दिस 
प्रकार इन सयोजन आदि घर्मो को ये यथायोग्य प्रहाण करने बाले हैं ।” 

क्या ये भूत-भविष्यत्‌ के इन धर्मों को त्यागते हैं या वरंमान्‌ के ? क्या यहाँ कहना है, यदि 
भूत-भविष्यत्‌ का स्याग करेंगे, तो ( सारा ) प्रयत्न निप्फल होगा। क्यों ९ प्रहातव्य ( धर्मो ) के 
नहीं होने से । तब घतंमान्‌ का, वेसे भी निप्फल होगा, प्रयत्न के साथ प्रह्मतच्य ( घर्मा ) के होने 
से । और मार्ग की भावना भी क्लेश युक्त हो जाती है, या क्लेशों का विप्रयुक्त टोना, ओर वर्तमान, 
क्लेश चित्त से विप्रयुक्त (८ अलग ) नहीं है । 

यह कथन जसाधारण' नहीं है। पालि में ही--“बह क्लेशो को प्यागता है, भूत के फ्लेशों 
को त्यागरता है, भविष्यत्‌ के क्लेशों को त्यागता है, वर्तमान के क्लेशो को त्यागता उ ।” कट्द कर 
पुनः “यदि भूत्त के क्लेशो को त्यागता है, तो क्षीण हो गये हुए ( क्लेश ) को क्षीण करता है, 
निरुद्ध हो गये का निरोध करता है, रहित हो गये को रहित करता है, अस्त हो गये को अस्त करता 
है, भूतकाल का जो नहीं है, उसे त्यागता है ।” कह कर “भूत के कक्‍लेशो को नहीं त्यागता है ।! 
निषेध किया गया है। वेसे (ही)--“यदि भविष्यत्‌ के क्छेशों को त्यागता है, तो अनजात को 
व्यागदा हैं, * लक उत्पन्न हुए को त्यागता है, अप्रगट हुए को त्यागता है, भविष्य का जो नहीं है, 
उस व्यागता हैं !? कह कर “भविष्यत्‌ के क्लेशों को नहीं त्यागता है?” निषेध किया गया है। चैसे 
(ही) “यदि व्तमान्‌ क्लेशों को व्यागता है, तो अनुरक्त राग को स्याग्रता है, द्वेपी द्वेप को व्यागता 
है," “मोहित मोह को अभिमानी मान को दृद़्तापूर्वक ग्रहण किया हुआ दृष्टि को ** विक्षेप प्राप्त 
3 को" सन्देह में पढ़ा हुआ विश्विकित्सा को * बर-्राप्त (क्लेश) वारा भनुशय को व्यागता 
3 अर रे हज हर एक साथ रहते हैं ओर मार्ग-सावना क्लेन-युक्त होती है ।? 

नहों त्यागता है, वर्तमान्‌ के क्लेशों को नहीं त्यागता है ।? सबका 

१. महानिद्देस में आने से | वहाँ कहा गया है--(: 


सभी अल्पाद्रचर धर्म तृष्णा की वस्तु वाले है, तृष्णा के आलम्घन वाले हैं। कर्मणीय, रग्जनीय और 
मदनीय होने से काम है, ये वस्तु-काम कहे जाते हैं |? 


२, मनगठन्त में नही आया हआ 
इन्त | पालि मे नहीं आया हुआ कथन--टीका | 


सभी कामावचर धर्म, सभी रूपावचर धर्म, 


हू 


परिच्छेद्‌ २२ ] शानद्शन-विशुद्धि-निर्देश [ २७५ 


निषेध करके “तो सार्ग-भावना नहीं है, फल का साक्षात्कार नहीं है, क्लेशों का प्रहाण (+ त्याग ) 
नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं है |” प्रइन के अन्त में “सार्ग-भाषना है** ज्ञान की प्राप्ति होती है 
स्वीकार करके “जेसे किसके समान १” कहने पर, यह कहा गया है “जैसे कि ( कोई ) अज्ञात-फल 
तरुण वृक्ष हो, ( कोई ) पुरुष उसकी जड काटे, जो उस वृक्ष के अज्ञात फल हैं वे अज्ञात ही नहीं 
उत्पन्न होते हैं, *अजुत्पन्न ही नहीं उत्पन्न होते हैं, अप्रगट ही नहीं प्रगट होते हैं। ऐसे ही क्लेशों 
की उत्पत्ति के लिये उत्पादक ही हेतु हे, उत्पाद ही प्रत्यप ( >क्रारण ) है । उत्पाद में आदीनव 
(< अधगुण) को देखकर अनुत्पाद (< निर्वाण ) में चित्त दोढता है, भनुत्पाद में चित के दोखने 
से जो उत्पाद के प्रत्यय से क्लेश उत्पन्न होते, वे अजात ही नहीं उत्पन्न होते हैं*'अग्रगट ही नहीं 
प्रगट होते हैं । ऐसे हेतु के निरोध से दु ख का निरोध होता है । प्रवर्ति हेतु हैं* 'निमित्त (संस्कार 
निमित्त) हेतु है“ आयुहदन (5 भगली प्रतिसन्धि का हेतु हुआ कम) हेतु है*जन-भायूहन मे 
चित्त के दौढ़ने से जो आयूहन के कारण क्लेश उत्पन्न होते, वे अजात अप्रगट ही नहीं प्रगट होते 
हैं। ऐसे हेतु के निरोध से दुःख का निरोघ होता है। इस प्रकार सार्ग-सावना हैं, फल का 
साक्षात्कार है, क्लेशों का प्रह्मण है, ज्ञान की प्राप्ति होती है |?! 

इससे क्या बतलाया गया है ! भूमि-लूब्ध फ्लेशो का प्रह्ण (त्याग) बतलाया गया हैं। 
भूमि-लब्घ क्या भूत-भविष्यत्‌ के हैं या चर्तमान्‌ के ? उनका भूमि-लब्धोत्पन्न ही नाम हैं । 


चार ग्रकार के उत्पन्न 
उत्पन्न वर्तमान, भूतापगत, अवकाशकृत और भूमि लब्घ के अनुसार अनेक प्रकार का होता 
है। सभी उन्पाद, जरा और भज्ज से युक्त वर्तमानोत्पन्न है। आहरूम्वन के रस का अनुभव करके 
निरुछू, होकर मिट गये कुशल और अकुशल तथा उन्पाद आदि तीनों को पाकर निरुद्ध, होकर मिट 
गये ओर शेप संस्क्ृत भूतापशतोत्पन्न है । “जो वे उसके पूव॑ के किये कर्म होते हैं ।!” ऐसे ादि 
प्रकार से कहा गया कर्म भूत्त भी -.होता हुआ, अन्य विपाक को हटाकर अपने विपाक के लिये 
जवकाश करके स्थित रहने से और चेसे अवकाश किये हुए विपाक के नहीं उस्पन्न होनेपर भी, हस 
प्रकार अवकाश करने पर नि३चय ही उत्पन्न होने से अवकाशकृतोत्पन्न है। उन-उन भूमिय्रों में 
नाश नहीं किया गया अकुशल भूमिलब्घोत्पन्त है । 
भूमि और भूमि-लव्घ 
यहाँ सूमि भौर भूमि-लग्य के अन्तर को जानना चाहिये । भ्रूमि कहते हैं, विपश्यना के 
आलस्बन हुए तीनों भूमियों के पल्च-स्कन्धों को । भूमिल्च्ध कहते हैं, उन स्कन्धों में उत्पन्न छोने 
वाले क्छेशो को । उनसे वह भूमि लब्घ (-प्राप्त) दोती है, इसलिए भूमि-लब्ध कहा जाता है मौर 
पह भी आहरुम्बन के जनुसार नहीं। क्योंकि जालस्वन के अनुसार सभी भृत-भविष्य के जानने पर 
भी क्षीणाश्रवों के स्कन्‍थों के प्रति क्छेश उत्पन्त होते हैं। मद्दाकात्यायन, उत्पलवर्णा क्षादि के 
स्कन्धो के प्रति सोरेय्यश्रेष्ठी, नन्द्माणवर्का भादि के समान। यदि पह भूमि-छम्घ हों, तो 





१, पटिसम्मिदामसग्ग | 


२, मज्यिम नि० ३, ४, ५ | रे सकी 5 
३. सोरेगय श्रेष्ठी ने मद्दाफात्यायन खबिर को देखवर “पहुत अच्छा होता हि खफि मेगी री 
है पा 

है 


टोते” चित्त उल्नन क्या | देखिये, घम्मपदद्ठउथा * [सच होहर उसके साथ आशा उपते मर्द 
४, नम्ठमाणबऊ उल्लबर्णा मिक्णी पर झारुच् ऐडर उसके साथ क्यारार फरते मा 


उत्पन्न हुआ । देखिये भम्मपदट्ुकशा ५, १० | 


ः 


श्झदे ॥ विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद २५ 


उसके प्रह्दीण न होने से कोई भी भव को न त्यागे। किन्त॒' घस्तु के अनुसार भूगि-लब्ध जानना 
धवाहिये । 


जहाँ-जहाँ विपश्यना द्वारा नहीं जाने गये स्कन्ध उत्पन्न दोते €, बहा-बहाँ उन्पाद से लेकर 
उनमें वर्तमुल (>संसार-चक्र में डालने की जढ) क्लेश (-अलुशय) सोता है, उसे अप्रद्ीण 
होने के अर्थ में भूमि-लव्ध जानना चाहिये। 

जिस-जिस स्कन्ध में अप्रहीण होने के अर्थ मे सोये हुए क्लेश ह&, उसे थे ही स्कन्ध उन 
क्लेशों की वस्तु हैं, न दूसरों के स्कन्ध । भूत के स्कन्धों में अप्रहीण, सोये हुए क्लेशों की भूत- 
स्कन्‍्ध ही वस्तु है, दूसरे नहीं । इसी प्रकार भविष्यत्‌ बादि से । वेसे (ही) कामावचर के स्कन्‍्धों 


में अप्रहीण, सोये हुए क्लेशों की कामाचचर के ही स्कन्ध चस्तु है, दूसरे नहीं । इसी प्रकार रूपावचर 
और अरूपावचर से । 


स्रोतापन्न आदि मे, जिस-जिस आये-पुद्ठल के स्कन्धों में वह-वह वर्त मूल वाले क्लेश उस- 
उस मार्ग से प्रहीण हो गये हैं, उस-उस के वे स्क्रन्ध प्रहीण हुए उन-डन चत्तमूल वाले क्लेद्ा की 
अ-चस्तु (<अनुत्पत्ति) से भूमि नही क्ह्टे जाते हैं। एथकजन के एकदम वत्तमूल चाले कलेशों के 
प्रहीण नहीं होने से, जो कुछ करते हुए कर्म कुशछ या भकुशल होता है । इस प्रकार उसे कर्म-बलेश 
के प्रत्यय से संसार-चक्र मे चक्कर काटना पड़ता है । 


उसका यह वर्त्तमूल रूप-स्कम्ध में ही होता है, वेदना स्कन्ध आदि मे नहीं द्वोता है, 
« था विज्ञान स्कन्ध में ही होता है, रूपस्कन्ध जादि में नही होता--ऐसा नहीं कहना घाद्दिये। 
क्यों ९ साधारण रूप से पॉँचो स्कन्धों मे भी सोये रहने से । केसे १ जैसे एथ्वी का रस वृक्ष में । 


जैसे बहुत बढ़े वृक्ष के पृथ्वी तल पर स्थिर होकर प्रथ्वी-रस और जल-रस के सहारे, उसके 
प्रत्यय से जड़, स्कत्ध (- तना), डाली, टहनी, पल्‍्लव, पत्ता, फूल जीर फछ से बढ़ कर आकाश 
को पूर्ण कर कब्प के अन्त तक बीज की परम्परा से दक्ष की प्रवेणी (- परम्परा) को मिलाते 
हुए रहने पर, चह एथ्ची-रस आदि जढ़ से ही होता है, स्कन्धच आदि में नहीं ' फल मेद्दी 


होता है, जद आदि में नहीं--ऐसा नहीं कहना चाहिये | क्‍यों ? साधारण रूप से सब जड भादि 
में गया हुआ होने से । 


; जेसे उसी बृक्ष के फूल-फलछ आादि के प्रति उदास (८ अप्रसन्न) हुआ कोई पुरुष चारों 
दिशाओं में मण्टूक-कण्टको नामक विपैले कॉटे को गडा दे। तव वह बृक्ष उस विप के लगने 
पर पृथ्वी-रस और जल-रस के नाश हो जाने से नहीं फलने के स्वभाव घाला होकर फिर सनन्‍्तान 
(८ प्रवर्ति) को उत्पन्न न कर सके । ऐसे ही स्कन्ध की प्रवर्ति में उदासीन कुछपुत्र उस पुरुष 
के चारों दिशाओं से वृक्ष में विष छगाने के समान अपने सन्‍्तान में चारों मार्गों की भावना 
आरम्भ करता है। तब उसका वह स्कन्ध-सन्तान उन चारों मार्गों (की भावना) रूपी विप के रऊूगने 
से सम्पूर्ण वरत्तमूल के क्लेशों को नाश हो जाने से, किये जाने वाले काय-कर्म आदि सब कर्मा' के 
क्रिया सात्र हो जाने पर आगे पुनर्भव में नहीं उत्पन्न होने चाले स्वभाव के कारण भषान्तर (८5 इस 
जन्म के पश्चात्‌ दूसरे जन्म में) की सन्तति को उत्पन्न नहीं कर सकता है, केवड लऊूकदी के नहीं 


१. उत्तत्ति-खान के अनुसार--टीका | 
२ “एक मछली का कॉटा” कहते ई--टीका । 
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होने पर अग्नि के समान अन्तिम विज्ञान के निरोध से उपादाना रहित होकर परिनृद्वंत हो जाता 
है। ऐसे भूमि और भूमि-लरूब्ध के अन्तर को जानना चाहिये । 


दूसरे भी चार प्रकार के उत्पन्न 


दूसरे भी समुदाचार, आरूम्बनाधिगृहीत, अविष्कस्सित, असमूहत के अनुसार चार प्रकार 
के उत्पन्न होते हैं । उनमे वर्तमानोत्पन्न ही समुदाचारोत्पन्न है। चक्षु आदि के द्वार पर जाये 
हुए आलम्बन के पूर्वभाग में नहीं उत्पन्न हुआ भी क्लेश आलम्बन के अधिग्रृहदीत होने से ही 
अपर-भाग मे निश्चय ही उत्पन्न होने से आल्स्वनाधिगरहीतोत्पन्न कहा जाता हैं। कल्याण 
ग्राम में मिक्षाटन करते हुए महातिष्य स्थविर के कामोत्पत्ति के रूप को देखने से उत्पन्न हुए 
क्लेश के समान | शमथ और विपड्यना में से किसी एक के अनुसार नहीं दवाया गया कक्‍्लेश 
चित्त-सन्तति में नहीं आया हुआ भी उत्पत्ति का निवारण करने वाले हेतु के अभाव से अविप्क- 
स्मितोत्पन्न कहा जाता है। शमथ और विपश्यना से दवाया गया भी आर्यमार्ग से नाश नहीं 
होने से उत्पत्ति के स्वभाव का अतिक्रमण न करने से अससूहतोत्पन्न कहा जाता है । आठ समा- 
पत्तियों के छाभी स्थविर के आकाश से जाते समय पुष्पित वक्ष बाले डपचन में मीठे स्वर से 
गाकर पुष्प चुनती हुई स्त्री के गीत को सुनने से उत्पन्न हुए क्लेश के समान । 

यह तीनों प्रकार का भी आहूम्बनाधिग्रृहीत, विप्कम्मित और असम्रहत उद्पन्न भूमि- 
लव्ध में ही समग्रहीत होता है--ऐसा जानना चाहिये । 

इस प्रकार इस कहे गये प्रकार के उत्पन्न में जो कि वर्तमान , भूतापगत, अवकाशइूत 
और समुदाचार कहा जानेघाला चार प्रकार का उत्पन्न है, वह मार्ग से नाश होनेवाला नहीं होने से 
किसी भी ज्ञान से श्रह्मतव्य नहीं होता है | जो कि भूमि-लव्ध, आहूम्ब्रनाधि9ग्रृद्वीत, अविष्कम्भित, 
असमूहत कहा जानेवाला उत्पन्न है, उसके उस उत्पन्न-भाव को विनाश करते हुए चूंकि वह घह 
लौकिक और लोकोत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिये घह सभी पग्रह्ातव्य होता है। ऐसे यहाँ जों 
जिससे प्रह्मतथ्य धर्म हैं, (उन्हें) और उनके प्रह्यण को जानना चाहिये । 

किच्यानि परिज्ञादीनि यानि वुत्तानि अभिसमयकाले । 
तानि च यथासमावेन  जानितब्वानि सब्वानीति ॥* 


[४] परिज्ञा आदि कृत्य 


सत्य के ज्ञान की प्राप्ति के समय इन चारों कानों में एक-एक के एक क्षण में, परिज्ञा, 


गौ बढ 
प्रहाण, साक्षात्कार, भावना--ये परिज्ञा आदि चार कृत कटे गये है, उन्हे स्वभाव के अनुसार 
जानना चाहिये। पुराने छोगो ने यद्ट कहा ह--जैसे प्रदीप न भागे, न पीछे एक क्षण में ही चार 
१. रूप आदि में से कुछ भी नद्दी मददण करते हुए--टीका । 
२, अयोनिशः मनस्कार से अददण बरसे से। दृदतापूर्वर गण करने से--यरद अर्थ ै-- 


टीका | 
३. इस नाम के गाँव में | रोहण (जनपद) (ल्वा) में सखी सिय्रेबा डपत्ति स्थान रन 


से वह गाँव वैसा फद्दा जाता ऐटटीकी । । 
४, अर्थ है लिये देगिये एश ३८ ! 
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कृत्यों को करता है--बत्ती जछाना है, अन्‍्धकार दूर करता ह, लोक फलाता है, तेल समाप्त 
करता है । ऐसे ही मार्ग-ह्ान न लागे-न पीछे एक क्षण में ही चार सत्यों का ज्ञान प्राप्त करता है--- 
6 ख को परिज्ञा के ज्ञान से जानता हैं, समुदय को प्रद्माण के ज्ञान से जानता हैं, मार्ग को भावना 
के ज्ञान से जानता हैं, निरोध को साक्षात्कार के ज्ञान से जानता है। क्या कहा गया 7१ निरोध 
को आलम्वन करके चारों भी सत्यों को प्राप्त करता है, देखता है, ज्ञान प्राप्त करता हैं ।? 

यह भी कहा गया है--/भिक्षुतो, जो छु.ख को देखता ४, वह दु स के सम्ुढय को भी 
देखता हैं, दु ख ऊे निरोध को भी देखता है, दुःख-निरोध गामिनी प्रतिपदा को भी देखता हूं । १7१ 
सब जानना चाहिये । दूसरा भी कह्दा गया हैं--“मार्ग से युक्त (भिल्ठ) का ज्ञान, दु.ख में भी 
ज्ञान है, ठु ख के समुद्यय में भी ज्ञान है, दु.ख के निरोध में भी ज्ञान हैं?! 

वहाँ, जैसे प्रदीप बची को जछाता है, ऐसे मार्ग-ज्ञान छु ख को जानता दे । जैसे अन्यकार 
दूर करता है, ऐसे समुब्य को त्यागता है। जैसे आलोक फँलाता है, ऐसे सहजात आदि अत्यय से 
सम्पक्‌ संक्रपप जाढि वर्म कहलाने वाले भार्ग की भावना करता दे। जेसे तेल समाप्त करता ईं, 
ऐसे नष्ट-क्लेश वाझे निरोध (निर्वाण) का साक्षास्कार करता हैं--इस प्रकार उपसा के सिकान 
को जानना चाहिये । 

दूसरी विधि--जैसे सूर्य्य॑ डठय होते हुये न आगे, न पीछे प्रगट होने के साथ चार कृत्यों 
को करता है, रूपो को प्रकाशित करता है, अन्धकार को नाश करता है, आलोक दिखलाता है, 
शीतलछता को शान्त करता है, ऐसे ही मार्य-जश्ञान '*निरोव को साक्षान्कार के ज्ञान से जानता हैं। 
यहाँ भी जेंसे सूर्य रूपों को प्रकाशित करता दें, ऐसे मार्ग-ज्ञान दु ख को जानता हैं, जैसे अन्धकार 
को नान्न करता है, ऐसे समुदय को स्यागता है, जैसे जालोक दिखछाता हैं, ऐसे सहजात आदि 

प्रत्यय से मार्ग की भावना करता है, जैसे शीतलता को शान्त करता है, ऐसे क्लेशो की शान्ति 

निरोव को साक्षान्क्रार करता है। इस प्रकार उपमा के मिलान को जानना चाहिये । 


दूसरी विधि--जैसे नाव न आगे, न पीछे एक क्षण में (ही) चार क्ृत्यों को करती है--- 
डरले तीर को छोड़ती है, खोत को काटती है, सामान को ढोती है, परले त्तीर को पहुँचाती हैं ; 
ऐसे ही मर्ग-ज्ञान'” निगेध को साक्षान्कार के ज्ञान से जानता है । यहाँ भी, जैसे नाव उरले तीर 
को छोडती है, ऐसे मर्ग-ज्ञान छु,ख को जानता है, जैसे स्तोत को काठती है, ऐसे समुदय को 
व्यागता हैं, जैसे सामान को ढोती है, ऐसे सहजात आदि प्रत्यय से मार्ग की भावना करता है । 


० नम पहँचाती ब्‌ ७. ७ ह्वि ८ 
जँसे परले तीर को पहुँचाती ६, ऐसे परले तीरे हुए निरोध को साक्षान्कार करता है | इस प्रकार 
उपमा के सिलान को जानना चाहिये । 


ऐसे सत्य के ज्ञान की प्राप्ति के समय पुक क्षण सें चार कृत्यों के अमुसार उसे भचर्वित 
ज्ञान के सोलइ जाकारों से यथार्थ स्वभाव से चारों सत्य पुक-में जाने गये होते हैं । जैसे कहा है--- 
_ कम यथार्थ स्वभाव से चारों सत्य एक सें जाने यये होते हैं ? सोलह आकारों से यथार्थ स्वभाव 
स चारा सत्य एक में जाने गये होते हं। दुख का पीदित करने का स्वभाव, संस्कृत द्ोने का 
अभाव, सन्ताप करने का स्वभाव, परिवर्तित होने का स्वभाव । “समुदय का शायद करने को 
स्वभाव, निदान होने का स्वभाव, सभोग का स्वभाव, विध्च करने का स्वभाव *। निरोध का 
2 सथुत्त नि० ५४; ५ | 


३ पटिसम्मिदामग्ग | 





परिच्छेद २२ ] क्ञानद््शन-विशुद्धि-निर्देश [ २७९ 


निस्तार का स्वभाव, विवेक का स्वभाव असंसस्‍्कृत का स्वभाव, अमृत का स्वभात्र ""'। मार्ग का 
निर्य्याण का स्वभाव हेतु का स्वभाव, दुर्गव का स्वभाव, अधिपत्ति होने का स्वभाव" | इन सोलह 
आकारों से यथार्थ स्वभाव से चारों सत्य एक में जाने गये होते हैं ।” 

मइन हो सकता है, जब दु.ख आदि के अन्य भी रोग, गण्ड ( >फोडा) आदि भर्थ हैं, तब 
क्यो चार ही कहे गये हैं १ उत्तर देते हैं--अन्य सत्य के दर्शन के अनुसार आविर्भाव से | “कौनसा 
दुःख से ज्ञान है ? दुःख के प्रति जो प्रज्ञा, प्रजानन उत्पन्न होता है |” आठि प्रकार से एक-एक 
सत्य के आलम्बन के अनुसार भी सत्य-क्वान कहा गया हे---'भिश्षुओ, जो हु।ख को ठेखता हैं, वह 

समुद्य को भी देखता है |! आदि प्रकार से एक सत्य को आलम्बन करके शोपों में कृत्य के पूर्ण 

होने के अनुसार भी कहा गया है । 

जब एक-एक सत्य को आलम्बन करता है, तब समुद्य के दर्शन से स्वभाव से पीछित करने 
के लक्षण वाले भी दश्ख का चूँकि वह आयूहन के लक्षण चाले समुदय से आयूहित - संस्क्ृत- 
राशिकृत है, इसलिये उसका वह संस्कृत होने का स्वभाव प्रगट होता हैं। चुँकि मार्ग, क्लेश के 
सन्‍्ताप को हरने वाला सुशीतल होता है, इसलिये सार्ग-दर्शन से सनन्‍्ताप का स्वभाव प्रगट होता 

। आयुष्मान्‌ नन्‍्द्‌ के अप्सराओों को देखने से सुन्द्री के अभिरूप न होने के भाव के समान ॥ 

अपरिवत्तनशील स्वभाव घाले निरोध के दुर्शन से परिवर्तनशील होने का स्वभाव प्रगट होता है--- 
यहाँ कुछ कहना ही नहीं है । ' 

वेसे (ही) स्वभाव से आयूहन छक्षण वाले भी समुदय का, दुःख के दर्शन से निदान होने 
का स्वभाव प्रगट होता है, विषम भोजन से उत्पन्न रोग के दर्शन से भोजन के रोग का निदान 
होने के समान, संयोग रहित हुए निरोध के दर्शन से संयोग होने का स्वभाव और निर्य्याण हुए 
मार्ग के दर्शन से विश्न होने का स्वभाव । 

चेसे (ही) निस्तार लक्षण वाले भी निरोध के अ-विवेक हुए समुद्रय के दर्शन से अ-धियेक 
होने का स्वभाव प्रगट होता है । मार्य के दर्शन से - असंस्क्ृत का खभाव। इसने अनादि संसारमें 
मार्ग को पहले कभी नहीं देखा है, वह्द भी प्रत्यय से युक्त होने से संस्कृत ही ह्ै--इस प्रकार 
प्रत्यय रहित धर्म असंस्क्ृत का होना अत्यन्त प्रगट होता दे | दु ख के दर्शन से अम्तत-स्पभाय प्रगट 


होता है, क्योंकि हु ख॒ ही विप है, निर्वाण अम्टत है । 

से (ही) निर्य्पराण लक्षण वाले भी सार्ग के समुद्य के दर्शन से “यह निर्वाण वी प्राप्ति के 
लिए हेतु नहीं है, यह हेतु हैं?” ऐसे हेतु का स्वभाव अकर होता ४ । निरोध के दर्शन से दर्शन का 
स्॒भाव, भत्यन्त सूक्ष्म रूपों को देखते हुए सेरा चल्ठु बहुत हीं परिशुद्द है-- ऐसे उस्तु के परिशुरू 
होने के समान | दुख के दर्शन से अधिपति होने का स्वभाव, अनेक रांगा से आतुर निर्वन 


(-कृपण) व्यक्ति के दर्शन से धनी व्यक्ति के उदार होने के समान । 
पेसे यहाँ उसके लक्षण के अजुसार एक का, और भन्य सत्यों यो देथने के खनुसार दूसरे फे 


तीन-तीन आविर्भाव से एक-एुक के चार-चार अर्थ कहे गये हैं। किन्तु मार्ग के क्षण ये सय आर्य एक 
से ही द,स् आदि में चार छृत्य वाले ज्ञान से जाने जाते । जो मिश-सिक्ष समय पर ज्ञान की 
पाप्ति मानते हैं, उनका उत्तर भमिषर्म में कथावत्थ से कहा ही गया एै । 





२ सुत्त नि० ५४, ५ | 
२, कथा हिये देग्यिपे, उदान ३ ६३, भम्मपदट्र सभा कु ओ। 


३. क्थावट्यपकरण १, ३, ५। 


“7 न ण [ शि ्ट्न्ट्द प्र्ल 
च श स्ठ मार पृ तर ५ “ 
२८० ] चं ०१७० मा 


हु *» के हे] 
अब, जो थे परित्ना आदि चार कृत्य कटे गये €, उनस-< 
तिविया हाति परि४्ञा, तथा पहानम्पि सन्छिकिरियाप। 


के भावना अश्विमता, बिनिन्छया.. तत्यथ जातस्या ॥ 
नती 2, बसे ही प्रह्माण न्कार भी ना दो मानी 
[ परिज्ना तीन प्रकार की द्वोती है, उसे ही प्रह्याण आर साक्षात्कार भी। सामना दा | 


गई हैं । वहाँ विनिश्चय जानना चाहिये । ] 


(१) तीन प्रकार की परिता 


परिणा तीन प्रकार की होती है--शात-परिशा, तीरण परिज्ञा, प्राण परिक्ञान ऐसे 
परिज्ञा तीन प्रकार की होती ह । 


ज्ञात परिज्ञा 
“अभिज्ञा की प्रज्ञा जानने के अर्थ से शान £ै।४ ऐसे उद्देश करके “जोनजो धर्म अभिन्नात्त 
होते हैं, वे-बे धर्म ज्ञात होते हे ।” ऐसे संक्षेप से, “मिश्लुजो, सच अभिज्ञेय हैं। मिश्ुओं, क्या 
सब अभिनय है? भिश्षुजो, चश्ठु अभिज्ञेय हैं।! जादि प्रकार से बिस्तारपूर्वक्; कद्दी गयी 
प्ञात-परिशा हे । प्रत्यय सहित नाम-रूप को जानना डसकी अलग भूमि है। 


तीरण परित्ा 
“यरिज्ञा की प्रज्ञा तीरण (5 निश्चित करना) के अर्थ में ज्ञान है।” से उद्ेश करके 
/ज्ञो-जो धर्म परिज्ञात होते हैं, वे-वे धर्म तीरण किये गये होते ह।” ऐसे संक्षेप से, “मिप्लुओ, 
सब परिज्ञेव है। मिश्षुओ, क्या सब ॒परिक्षेय है ? मिक्षुजो, चक्षु परिनेय ८ आदि मंकार से 
ब्रिस्तारपूर्वक कहष्दी गयी तीरण परिश्ा है। कलाप के सम्मसन से छेफर अनिय, दु रे, अनास्म 
है.-ऐसे तीरण करने के अनुसार प्रवर्तित द्वोनेब[ली उसकी अनुलोम तक लग भूमि है 


प्रहाण परिज्ञा 
“प्रद्ाण में परिज्ना परित्याग करने के अर्थ से ज्ञान है ।? ऐसे 3ह्देश करके “जो-जो धर्म 
प्रहीण होते हे, वे-बे धर्म परित्यक्त द्वोते ह ।” ऐसे विस्तारपूर्वक कद्दी गयी “अनित्य की अनुपश्यना 
से नित्य होने की सज्ञा को त्यागता है|” आदि प्रकार से प्रचर्तित प्रहाण-परिणा है । भम्नानुपहयना 
से छेफर मार्ग -ज्ञान तक उसकी भूमि हे | यह यहाँ अभिग्रेत है | 


या चुकि ज्ञात और तीरण परिज्नायं सी उस क्षर्थ (८ प्रहाण) के लिए ही है और चैुकि 


जिन धर्मो को त्यागत्ती ह, वे नियमत ज्ञात्त भार तीरण किये गये होते है, इसलिये तीनो परिज्ञार्य 
भी इस पर्याय से मार्ग-ज्ञान के कृत्य ईँ--ऐसा जानना चाहिये | ॥ 


(२) तीन ग्रकार के प्रहाण 


चैसे ही प्रद्याण भी-प्रद्दाण भी विष्कम्मन प्रह्मण, तदान्ञ-प्रह्यण, समुच्छेद्‌-प्रदह्दण--पऐसे 
परिज्षा के समान तीन प्रकार का ही होता है न्‍ 


विप्कम्भन ग्रहण 


जो सेवाल-युक्त पानी में ढाले गये घढ़े द्वारा सेवाल के समान उस-उस लौकिक समाधि 


घ 
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द्वारा नीवरण आदि प्रतिकूछ धर्मों' का दव जाना है, यह विष्कस्मन प्रह्मण है। किन्तु पाछि में 
प्रथम ध्यान की सावना करते हुए नीवरणों का विष्कृम्भण-प्रहाण होता 20 मीवरणी को रे 
विष्कस्भन ( दब जाना) कहा गग्रा है, वह प्रगट होने से कह्दा गया हैं--ऐसा जानना चाहिंये। 
क्योंकि नीवरण ध्यान के पूर्व भाग में भी पिछले भाग में भी सहसा चित्त में नहीं व्याप्त दो जाते 
हैं, किन्तु वितक आदि! प्राप्त होने के क्षण ही, इसलिए नीवरणों का िच्का मन अरट 


तदाड़् प्रहाण 


जो रात्रि में जलते हुए श्रदीप से अन्धकार के समान उस-डस विपश्यना के अवयध हुए 
ज्ञान से प्रतिकूल होने के अनुसार ही उस-उस ग्रह्मतव्य धर्म का प्रद्दाण होता है, यह तदाड़ प्रहाण 
दे। जेसे--नाम-रूप के परिच्छेदु से सत्कायदृष्टि का, प्रत्ययों के परिग्रह से अहेतु-विपम-हेतु दृष्टि 
और काक्षा के मल का, कलापों के सम्मसन से 'मै! मेरा” ( आदि के ) समृह-गाद ( ८ समूह के 
तौर पर अहण करना ) का, मार्गामार्ग के निरूपण से अमार्ग में मार्ग की संज्ञा का, उदय को देखने 
से उच्छेद दृष्टि का, व्यय (८ छूय ८ नाश ) को देखने से शाइवत दृष्टि का, भयतोपस्थान से भय- 
युक्त मे अभय की संज्ञा का, आदीनव को देखने से आस्वाद की संज्ञा का, निर्वेदानुपइयना से 
अभिरति की सज्ञा का, स्लुल्चितुकम्यता से नहीं छुटकारा पाने की इच्छा का, प्रतिसंख्या से अप्रति- 
संख्या का, उपेक्षा से अपेक्षा का और अजुलोम से सत्य के ग्रतिकोम झहण करने का प्रह्मण 
होता हे । 

या जो अठारह मद्दाविपद्यनाओं में अनित्य की अल्ुुपर॒यना से नित्य-संज्ञा का, दुःख की 
अनुपइ्यना से सुख-संज्ञ/ का, अनात्मा की अजुपइयना से आत्म-संज्ञा का, निर्वेदाहुपश्यना से 
नन्‍्दी ( - तृष्णा) का, विरागालुपश्यना से राग का, निरोधानुपद्यना से समुदय का, भतिनि सर्गा- 
जुपश्यना से आदान ( ८ अहण करना ) का, क्षयाजुपश्यना से धन-संज्ञा का, व्ययालुपश्यना से 
जायूहन का, विपरिणामानुपश्यना से घ्रुव-संज्ञा का, अनिमित्तानुपश्यना से निमित्त का, अप्रणिट्ठि- 
तानुपइ्यना से प्रणिधि का, छझाल्यतालुपश्यना से अभिनिवेश का, अधिग्रज्ञा-धर्म विपश्यना से सार 
को ग्रहण करने के अभिनिवेश का, यथार्थ ज्ञान-दर्शन से सम्मोह के अभिनिवेश का, आदीनप की 
अनुपइयना से आलय (राग ) के अभिनिवेश का, प्रतिसख्याजुपरयना से अप्रतिसंगसत्या 
का, ओर विव्ृतानुपश्यना से संयोग के अभिनिवेश का प्रह्माण होता है?! यह भी तदाऋ 
प्रहाण ही है । 

जैसे भनित्य की अज्ञुपइयना आदि सात से नित्य-पंज्ञा भादि 
भद्गजालुपदयना में कह ही गया है । 

क्षयान्नुपद्यना-- घने को अलग 
फो देखने चारा ज्वान । उससे घन-सज्ञा क 

आरसम्मणअन्वयेन. उसी एकववत्थाना । 


निरोधे अधिम॒त्तता वयलफ़प्रणविपस्सना ॥ 


के भठ् फो गेंरार उस्से सह (3/३२3६2 


दर का प्रद्ाण होता है, यह 


अलग करके “क्षय होने के भर्य मे अनिय हैँ,” ऐसे क्षय 
 प्रहाण होता है । व्ययाज्ञपश्यना--7 


--ऐसे कटष्टी गईं प्रत्यक्ष और अन्वय से सस्कारों 
सशा आदिल-दगा 


१, वितर्क, विचार, प्रीति, से, स्वत: 
२. अर्थ के लिये देग्यये, ४४ + 5 | 
पट 
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बाले निरोध में अधिमुक्त होना | उससे आयूहन का प्रह्दाण होता € | जिनके लिये आयुद्धन करेगा, 

वे ऐसे नाश होने के स्वभाव बाछे है--इस प्रकार ब्रिपव्यना करते हुए आयूहन से चित्त नहों 

झुफता है । हि 
विपरिणामानपथ्यना--रूप-सएक भादि के अनुसार उस-डस परिष्टरेद! को अतिकमण 


करके अन्यथा प्रवर्ति को देखना, या उत्पन्न हुए का जरा और झस्यु से--दों आकारो से विपरिणाम 
को देखना । उससे भुष-संज्ञा का प्रहाण होता है । 


अनिमित्ताह्ुपच्यना--कनित्य॒ की अलुपश्यना ही। डससे नित्य द्वोने क निमित्त का 
प्रहाण होता है। अप्रणिद्दिताजञुपद्यना--दुःख की अनुपश्मना ही। उससे सुस का प्रणिधि 
और सुस की प्रार्थना (ल्‍ूचाह ) का प्रह्यण होता हैं । शुन्यताहुपच्यना--भनात्म का 
अनुपइयना ही। उससे “आस्मा है! ऐसे अभिनिवेश का प्रह्माण होता है। अधिप्रप्षा-धमं- 
विपदयना-- 


आरम्मणब्च पटिसटद्ठा भड़झश्च अनुपस्सति | 
सुब्जतो च उपद्वानं अधिपज्ञा-विपस्सना ॥' 

--ऐसे कही गई, रूप आदि आहूम्बन को जानकर उस जारूम्बन जार तदालस्बन वाले 
चित्त के भद्ग को देखकर “सस्कार ही नाश होते हैं, संस्कारों की रुत्यु होती हे, अन्य कोई नहीं है!” 
भट्ट के अनुसार झून्यता को लेकर प्रवर्तित विपद्यना । वह अधिप्रज्ञा भी है ओर धर्मों से विपश्यना' 
भी--पऐसा करके अधिप्रज्ञा-धर्म-विपश्यना कही जाती है । डससे नित्यन्सार और भाव्म सार का 
असाव भली प्रकार देखा हुआ होने के सार को ग्रहण करने के अभिनिवेश का प्रह्मण होता है । 

यथार्थकज्ञान-दर्श न--प्त्यय के साथ नाम-रूप का परिग्रह। उससे "क्या में अतीतकारू 
में था १”* जादि के अनुसार भोर “ईश्वर से छोक उत्पन्न होता है? भादि के अनुसार प्रवर्तित 
संमोद्द के अभिनिवेश का प्रह्मण होता है । 

आदीनवानुपश्यना--भ्यतोपस्थान के अनुसार उत्पन्न सब भव आदि में शदीनव को 
देखने का ज्ञान | उससे “कुछ भी आसक्त होने योग्य नहीं दि्साई ठेता ६” ऐसे आालूय के 
अभिनिवेश का प्रहाण होता है । 


प्रतिसंख्याज्ञुपद्यना--छुटकारा पाने के लिए उपाय करना प्रतिसस्याज्षान है। उससे 
अश्प्रतिसंख्या का ग्रद्दाण द्ोता है । 

ेु विज्वतानुपइ्यता--सस्कारोपेक्षा और अनुलोम । तब उसका चित्त थोढे से ढालुबाँ कमल 
क्के पत्ते पर वर्षा की दूँद के समान सब सस्फारों से सिकुद़ जाता है, एकत्र हो जाता है, इधर-उधर 
नहीं फैलताहै --कट्दा गया है। इसलिए उससे संयोग के अभिनिवेश का प्रह्मण होता है। काम- 
सयोग आदि क्लेश-अश्निनिवेश की बलेश प्रवर्ति का प्रहाण द्दोता है--अर्थ है । ऐसे विस्तार से 
तदान्ञ-प्रहयण को जानना चाहिये। किन्तु पालिमें--/निर्वेघ-भागीय-समाधि' 


की भावना करते हुए 
इष्टिगत ( नमिथ्या-दृष्टि) का तदाड़ प्रहाण द्वोता है ।”? हु 


सक्षेप से ही कहा गया है। 
१ आदान-निक्षेप आदि के उस उस परिच्छेद को | 

२, अर्थ के लिए देखिए पृष्ठ २३६ | 

३. मज्झिम नि० १,१,२ | 


४. विपश्यना-समराधि कही गई है--टीका । 


0 


जा ५ 
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जो बिजली गिरने से नष्ट हुए वृक्ष के समान भार्य-मार्ग के ज्ञान के संयोजन आदि घर्मो 
का, जैसे फिर नहीं प्रवर्तित होते हैं, वैसे प्रद्मण होना है, यह समुच्छेद्‌ प्रह्ण है । जिसके भ्रति 
कहा गया है --“लछोकोत्तर क्षयगामी मार्ग की भावना करते हुए समुच्छेद प्रह्ण होता हैं |?” 

इस श्रकार इन तीन प्रहाणों में से समुच्छेद प्रहाण ही यहाँ अस्िप्रेत है | या चुँकि उस 
योगी के पूर्व भाग सें विप्कस्भन ओर तदाड्ञ प्रहण भी उसी जर्थ ( >समुच्छेद) के लिए हैं, 
इसलिये तीनों भी प्रहाणो को इस पर्याय से सार्ग-ज्ञान का कृत्य जानना चाहिये। वेरी राजा को 
मार कर राज्य पाने पर जो भी उससे पूर्व का किया होता हे, (वह) सब यह, यहद्द राजा द्वारा क्या 
गया हे-.ही कहा ज्ञात्ता है | 


(१) तीन प्रकार का साक्षात्कार 


साक्षात्कार भ्ी--लोकिक साक्षात्कार और लोकोत्तर साक्षात्कार--दो प्रकार का होते हुए 
_ भी दर्शन और भावना के अनुसार प्रभेद से तीन प्रकार का ही होता है। 

“प्रथम ध्यान को मैं साक्षात्कार कर प्रथम ध्यान का छाभी हूँ, वशी थ्राप्त हैँ”! जादि 
प्रकार से आया हुआ प्रथम ध्यान आदि को स्पर्श कर लौकिक साक्षात्कार है। स्पर्श का अर्थ ऐै-- 
प्राप्त करके इसे मेंने प्राप्त कर लिया? प्रध्यक्ष से ज्ञान के स्पर्श से छूना । इसी शर्थ के प्रति “साक्षा- 
स्कार-प्रज्ञा स्पर्श करने के अर्थ में ज्ञान हे?! उद्देश करके “जो-जो धर्म साक्षान्कार किये होते हैं, वे- 
थे धर्म स्पर्श किये गये होते हैं।”” साक्षास्कार-निर्देश कहा गया है। 

ओर भी, अपने सन्तान ( >चित्त-प्रवर्ति ) में नहीं उन्पन्न करके भी जो धर्म केबल दृसरे 
सहायक ज्ञान से जाने गये हैं, वे साक्षात्कार किये गये होते हैं । उसी से "भिक्छुओ, सब साक्षाप्कार 
करना चाहिये। सिक्छुओ, क्‍या सब साक्षात्फार करना चाहिये १ भिक्षुओ, चक्षु का साक्षास्कार 
करना चाहिये ।?? आदि कहा गया है | दूसरा भी कहा गया है---“रूप को देखते हुए साक्षात्कार 
फरता है, चेदना को * विज्ञान को ठेखते हुए साक्षात्कार करता है । चछ्ठु को** जरा-मरण को *** 
अम्त-गत निर्वाण को देखते हुए साक्षात्कार करता है । जो-जो धर्म साक्षात्कार किये पोते ६, ये-ये 
धर्म स्पर्श किये गये होते हैं ।” 

प्रथम-ज्ञान के क्षण निर्वाण को देखना दर्शन-साक्षात्कार है । प्रोपष सायों के क्षण भावना- 
साक्षात्कार | चह दोनो प्रकार का भी यहाँ अभिग्रेत है । इसलिये दर्शन और भाषना के अनुसार 


निर्वोण का साक्षात्कार इस ज्ञान का कंत्य जानना चाहिये । 


(9 ) दो प्रकार की भावना 


भावना दो मानी गई हे--भाषना लौकिक-भाषना सौर लोफोत्तर-मायना दो ही सार्नी 
जी किक व 
गई हे । लौकिक शीछ, समाधि, पज्ञा को उत्पन्न परमा, कोर उनसे चित्तन्यमस्तति या परिषोधत 
बॉ, *. सर के _् 
> है । लोकोचरों को उत्पन्न करना और उनसे दित्त-पन्‍्तति शा परिष्रोषण होना 
होना लाकिक भावना 3 || कोक्त रस मिप्रे त्त्‌ बे के हि कप कु 
लोकोत्तर भावना है । उनमें से यहाँ छोकोत्तर अभिम्त 6€। फ्पाहि शाकासर ( - भाषत्ध ) भीए 


जिन जज ः 





१, पाराजिका पानि | 


जा 


श्ट४ | विशुद्धि मागे [ परिच्छेद २२ 


भादि चार प्रकार के भी इस ज्ञान को उत्पन्न करती है जौर उनके सइलात आदि प्रत्यय होने से 
उनसे चित्त सन्‍्तति का परिपोषण करती है । लोकोत्तर सावना ही इसका कृत्य दै। ऐसे--- 


किब्यानि परिध्ञादीनि यानि वुत्तान अभिसमयकाले । 

तानि च यथासभावेन जानितव्वानि सब्बानीति ॥* 
इतने से--- 

“सीले पतिद्वाय नरो सपञ्मो 

चित्त पञ्ञमञ्च भावय ।!* 
इस प्रकार स्वरूप से ही आई हुईं प्रज्ञा-मावना के विधान को दिखलाने के लिए जो कह्दा 
गया है “मूल हुईं दो विद्युद्धियों का सम्पादन करके शरीर हुईं पॉच विजश्युद्धियों का सम्पादन करते 
हुए भावना करनी चाहिये ।!" चह विस्तारपूर्वक वर्णित है। और "कैसे भावना करनी चाहिये ९? 
इस प्रइन का भी ठत्तर दे दिया गया हे | 
सजनो के प्रमोद के ल्यि ल्खि गये विश्ुद्धि मार्ग में 
प्रमाभावना के सांग में ज्ञानदर्शन-विशुद्धि 
निर्देश नामक बाईसवों 
परिच्छेद समाप्त | 


+++त+++++++-++०...... 


ल्‍ 


ध्छ >*ै/ 


सर्ण्णत 
जात, आपोन्‍्च, निश्रय, अम्ति और अविगत प्रत्यय से ] 
धंधे | नए दिये पृष्ठ २६६ | 


दा अथ पहनय भाग, एच £ || 
४ दंधिय चददर्ता परिस्टेट | 


+ 


७ ७ र्चि डर 
तइसवा परच्छद 
प्रता-मावना का आनशंस-निर्देश 


जो कहा गया है--भ्ज्ञा की भावना करने का कौन-सा आनृशंस (व्गुण ) है! उस 
सम्बन्ध में कहते हैं--यह ग्रज्ञा-भावना अनेक आनृशंस बाली है । दीघकालम भी उसके भानृभंस 
को विस्तारपूवंक प्रकाशित करना सरल नहीं है | किन्तु संक्षेप मे इसका--(१) नाना क्छेशों का 
विध्व॑ंस करना (२) भार्य-फर के रस का अनुभव करना (३) निरोध समापत्ति को समापन्‍्न होने 
का सासथ्थ्य (४) आह्वान करने के योग्य होने आदि की सिद्धि--यह आनृशंस जानना चाहिये। 


(१) झेशों का विध्यंस करना 


जो नाम-रूप के परिच्छेद्‌ से लेकर सत्काय-दष्टि आदि के अजुसार नाना क्लेशों का 
विध्वंस करना कहा गया है, यह लोकिक प्रज्ञा-भावना का आनृशंस है। जो आर्यमार्ग के क्षण 
संयोजन आदि के अनुसार नाना क्लेशों का विध्च॑ंस करना कहा गया है, यह लोकोत्तर प्रज्ञा-्भावना 


का आनृशंस जानना चाहिये। 

भीमयेगानुपतिता असनीब सिल्ल॒च्चये । 

घायुवेग समुद्ठितो अरध्ञमिव पावको ॥ 

अन्धकारं विय रबि सतेजुज्जलमण्डलो । 

दीघरततानुपतितं सखब्वानत्थविधायक ॥ 

फिलेसजाल् पष्ञा हि चिद्धंसयाति भाविता | 

सन्दिद्धिकमतों जब्ञा आनिसंसमिमं इध ॥ 

[ भयानक वेग से पर्वत पर गिरी हुई अशनि के समान, वायु के वेग से ज॑गलू में लगी हुईं 

आग के समान, अन्धकार को शत-तेज से उज्ज्वल अन्धकार के समान दीर्घकाल से पड़े हुए सब 
जनथों को उत्पन्न करने वाले क्लेश-माऊ फो भावना की हुई प्रज्ञा विध्चस कर देती ऐ । प्रत्यक्ष सूप 


से इसके इस आनृशंस को जाने । |] 
(२) आर्य-फल के रस का अनुभव 
केवछ कलेशों का घिध्वंस करना ही नहीं, प्रत्युत भार्य-फल के रस झा अनुभव परना भी 


प्ञाभावना का आानूशस है । जार्य-फल स्रोतापततत फछ भादि श्रामण्य-फत् फो कट्ठा जाता ई । दो! 
प्रकार से उसके रस का अजुभव होता ऐ, मार्गवीयि और फ्ल-समापत्ति के अनुसार पयति में । 


् न न, 
उसकी सार्गवीधि में प्रवर्ति चतलाई ही गई ८ 


पैजने हू पर जो खनप ब्क अ कान 
फिर भी, णो खंयोजना का प्रहाण मांच्र 8 फड एै, लगप बोर्ड धर्म (८77) गई ह कटने 





१, देरिये, बार्दसर्वों परिलोद । 


् ३ 
विद्वद्धि रिच्छिद २३ 
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हैं! उनके अनुनय्र के लिये इस सूत्र' को भी दिसलाना घाहिये--“कैसे प्रयोग प्रतिप्श्न्धि-श्नज्ञ 
फक मे ज्ञान है १ म्रोतापत्ति-मार्ग के क्षण दर्शन के अथ से सस्यक:इष्ट सिथ्यादष्ट ६ हा 
है, उपके अनुार रहने वाले कलेशों तथा स्कन्धो से उठती है, जौर बाह्य सब निमिन्नो से देता 
है, उसके प्रयोग के शान्त हो जाने से सम्यक्‌ दृष्टि उत्पन्न होती है, यह सार्ग का पल ह। 
ब्रिम्तार करना चाहिये । कक! रे 

“चार क्ार्य-सार्ग और खारूफल--ये धर्म अप्रमाण्य-आलस्यन वाले ई। महद्गत धर्म 
अप्रमाण-वर्म का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होता है (१ आदि इस प्रकार के भी उदाहरण दे 

फल समापत्ति में प्रवर्ति को दिसछाने के लिये यह प्रश्न-क्र्म' होता हँ-- 

(५ ) फल सम्पत्ति क्या है 

(२ ) कीन उसे समापन्न होते ह ? 

(३) कौन नहीं समापत्न होते हैं ! 

( ४) क्यो समापन्‍्न होते हैं ! 

(० ) केसे उसका समापत्ष द्वोना होता है ९ 

(६ ) कैसी स्थिति ६ १ 

( ७ ) कैसा उत्थान (८ उठना ) है ९ 

(८) क्या फछ का अनन्तर हे १ 

(९ ) किसका फल अनन्तर है १ 


जो आाये-फल के निरोध की अर्पणा है, वह फलछ-समापत्ति हैं ।**** सब ग्रथग्जन उसे 
नहीं समापन्‍न होते है । क्यों १ प्राप्त नहीं होने से । किन्तु सभी आर्य समापन होते हैं। क्‍यों 
प्राप्त होने से । ऊपर वाले निचले को व्यक्ति-विभिन्‍नता से शान्त द्वोने से नहीं समापन्ल होने ईैँ 
जीर निचले भी नहीं श्राप्त होने से उपर घाले को । अपने-धपने द्वी फछ को ससापन्‍न होते हैं--यह 
निविचित हैं । 

कोई-कोई---/स्लोतापन्त, सकृदाग।मी भी नहीं समापन्‍न होने ४, ऊपर चाले दो ही समा- 
पन्‍न द्वोते हं””--कहते हं और यह उनका प्रमाण है--“ये समाधि को परिषूर्ण करने वाले हैं? 
किन्तु एथग्जन के भी अपनी प्राप्त ठौकिक समाधि को समापन्‍्न होने से वह युक्त नहीं है । यहाँ 
प्रमाण, झ-प्रमाण का विचार द्वी करना क्या है, पालि में ही नहीं कहा गया है? “कॉन-से दस 
गोत्रभू धर्म विपश्यना के जनुसार डत्पन्न होते हैं ? स्रोतापत्ति-मार्ग की प्राप्ति के लिए उत्पाद, 
प्रवर्ति: * * उपायास आर वाद्य-सस्कारों के निमित्त का अभिभव करता हैं, इसलिये गरोन्नभू 
है, ल्लोतापत्ति-फल की सम्पत्ति के लिये, सकृदागामी * '* अईत-फल की समापत्ति के लिये 
* '' झल्यता विद्या की समरापत्ति के लिये, क्निमित्त-विहार की समापत्ति के लिये, 
उत्पाद * * जौर वाद्ा-सम्कारों के निमित्त का अभिसव करता है, इसलिये गोत्रभू है” 
इसलिये सभी जाये अपने-अपने फल क्रो समापन्‍न होते ईँ--ऐसा सानना चाहिये । 

*. आश्रवासी आदि कहते हँ--टीका । 

२ पटिसिम्मिदामग्ग पालि के सत्न को | 

३ प्रव्नोत्तर द्वग अर्थ को स्पष्ट करना | 

४, पटिसम्भिदा पालि, जाण कथा । 
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इष्टि-धर्म-सुख-विहार के लिये इसे समापतन्न होते हैं । जैसे राजा राज्य-सुख ओर टेवता 
दिव्य-सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे आर्य छोग जार्य-लोकोत्तर सुख का अनुभव करेंगे--(सोच) 
काल का परिच्छेद करके चाहे हुए क्षण-समापत्ति को समापनन्‍न होते हैं । 

2073) दो आकारों से उसका समापत्न होना होता है, निर्वाण से भनन्‍्प्र आलसम्बन को मन में 
नहीं करने और निर्वाण को मन में करने से । जैसे कहा है--“आवधुस ।! अनिमित्त चेतों-विमुक्ति की 
समापत्ति के लिये दो प्रत्यय है सारे निमित्तों को मन में नहीं करना, और अनिमित्त धातु को सन 
में करना |!!! 

यह समापत्न होने का क्रम हे--फरलू-समापत्ति के इच्छुक आर्यश्रावक को एफान्त में ज्ञाकर 
एकाग्र-चित्त हो उदय-व्यय के अनुसार संस्कारों को देखना चाहिये । उसे क्रमश. प्रवर्तित विपश्यना 
वाले का संस्फारों के आलूम्बन वाले गोत्रभू-श्ञान के अनन्तर फल-समापत्ति के अनुसार निरोध में 
चित्त पहुँच जाता है। और फरू-समापत्ति की ओर झुके होने से शैक्ष्य को भी फल ही उत्पन्न होता 
है, मार्ग नही । किन्तु जो कहते हैं--स्रोतापन्न फल-समापत्ति को समापन्न हो ऊँगा (सोच), 
विपद्यना करके सक्ृदागामी होता हे और सक्कदागामी भनागासी ।” उन्हें कहना चाहिये--एऐसा 
होनेपर अनागामी अहंत्‌ हो जायेगा, अ्हत्‌ प्रत्येक्ुद्ध, और प्रत्येक-छुद्ध चुद्ध । इसलिये यह कोई 
पालि के अनुसार ही नहीं विरोध किया गया है--ऐसा भी (सोचकर) नहीं ग्रहण करना चाह्टिये । 
इसको ही अहण करना चाहिये--“शैक्ष्य को भी फरू ही उपत्नन होता है, मार्ग नहीं। फल भी 
यदि उसे प्रथम ध्यान वाला मार्ग प्राप्त होता है, तो प्रथम ध्यानवाला ही उन्पन्‍्न होता हैं । बदि 
द्वितीय आदि में किसी एक को प्राप्त होता है, तो द्वितीय आदि में से किसी एक ध्यान वाला ही । 


ऐसे उसका समापन्‍न होना होता है।? 
“आहुस ! अनिमित्त चेतो-विमुक्ति की स्थिति के लिए तीन प्रत्यय ह--(१) सारे निमित्तो 


को मन में न करना, (२) अनिमित्त-धातु को मन से करना, और (३) पूर्धथ का अभिसंस्कार 7! 
चबचन्‌ से उसकी तीन प्रकार से स्थिति होती दे । 

वहाँ, पूवे का अभिसंस्कार का अर्थ है समापत्ति से पूर्च काल का परिर 
समय में उदूँगा??--ऐसा परिच्छेद होने से जब तक वह समय नहीं जाता हैं, तब तक स्थिति 
दोती हे--ऐसे उसकी स्थिति होती है । 

“आजुस ! अनिमित्त-चेतो-विमुक्ति के उत्थान के लिए दो प्रत्यय दे--(१) सारे निमित्तो 
को मन में करना, और (२) अनिमित्त-धातु को मन में न करना ॥!”' चचन से उसका दो प्रकार 
से उत्थान होता है। 

चहाँ, सारे: निमित्तों का अर्थ है रूप-निमित्त, वेदना, संज्ञा, सम्कार, विज्ञान नि्मि््तों 
को । यद्यपि इन सबको एक साथ सन में नहीं करता ४, तथापि सबके संग्रह के अनुसार यह का 
गया है। इसलिये जो भवाद्ध का आछम्पन होता हैं, उसे मन में करते हुए फल समाप्ति से 
उत्थान दह्वोता है। ऐसे उसके उत्थान को जानना चाहिये । 

...फल का फल ही भनन्तर होता दें या भवाड् । गरिनत फछ सार्ग में कमस्तर होसः 
है, फरछ के अनन्तर होता हैं, गोघ्रभू के अनन्तर ऐता ए, नेव्सज्नानासंज्ञायमन के धगन्‍्तर होगा ४, 


३, गत्सिमनि० +, ५, ३ | 


छेद । भमुक 


१, सज्यिम सनि० ?, ४, रे | 
२, सज्दिस नि० १, ५, < । 
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बह मार्ग की वीथि में मार्ग के अनन्तर होता ऐ, पहले-पहले का पिठला-पिछछा फछानन्तर ट्वोता 
है, फल-समापत्तियों मे पहला-पहला गोत्रभ के अनन्तर होता हैं। | 
गोत्रभू यहाँ अनुलोम को जनाना चाहियग्रे । पद्चान में यह कहा गया हें-- भिईत का 
अनुलोम फछ-समापत्ति का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होता है। शैट्ष्तों का अनुलोम फल-समापत्ति 
का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यग्र होता है |” जिस फल से निरोध से उत्थान होता ४, वहद्द ने वर्स॑ज्षा- 
नासंज्ञायतन के अनन्तर होता है। मार्ग-घीधि में उत्पन्न फल को छोड़कर अवशेप सब फल- 
समापत्ति के अनुसार-प्रवर्तित होने घाला है। ऐसे यह गा।म॑-चीथि में या फल-समापत्ति में उत्पन्न 
होने के अनुसार .-- 
पटिप्पस्सद्धदरथं अमतारस्मणं सुम। 
चन्तलोकामिसं सन्त समाधञ्जफलमुत्तम ॥ 
ओजवन्तेन खुचिना खुखेन अभिसन्ठितं । 
येन सातातिसातेन अमतेन मधु विय ॥ 
त खुख तस्स अरियस्स रसभूतमनुत्तर | 
फल एस पज्ञ भावेत्वा यस्मा चिन्ठति पण्डितो ॥ 
तस्मारिय-फलस्सेते रसासुसमवन इच ।! 
विपस्सनाभावनाय अनिसंसोति बुच्यति ॥ 
[क्लेश-पीड़ा की शान्ति, अमरूत (#निर्वाण) का धारूम्यन, झुभ, लोक के आमिप से रहित, 
शान्त, उत्तम श्रामण्य-फल, जोजवान पवित्र अमृत मधु के समान जिस अत्यन्त मधुर सुख से व्याप्त 
है, वह सुख उस आये का अलुत्तर-रस हुआ दे । चुँक्ति प्ज्ञाकी भावना करके पण्डित उस सुस्त को 


प्राप्त करता है, इसलिये यह जार्य-फल के रस का अनुभव यहाँ घिपश्यना- भावना का अनृशस 
कद्दा जाता है 


(३) निरोध-समापत्ति को समापत्न होने का सामथ्य 


न केवल आय॑-फल के रस के अनुभघ करने का ही, प्रत्युत इस निरोध-समापत्ति को समापन 
होने के सामर्थ्य को भी इस प्रज्ञा-्सावना का अ(नृशंस जानना चाहिये। निरोध-समापत्ति का घर्णन 
करने के लिये यह प्रशन-कर्म होता है-- 


(१ ) निरोध-समापत्ति क्या है १ 
(२ ) कौन उसे समापन्‍न होते हैं १. 


(३) कोन नहीं समापन्‍्न होते हैं ९ 
( ४ ) कहाँ समापन्‍्न होते हैं १ 
(५ ) क्यों समपन्न होते हैं है 
(६) कैसे हसका समापन्ञ होना होता है ? 
( ७ ) फेसी स्थिति है १ 
(८ ) कैसा उत्थान है १ 
(९ ) उठे हुए के स्चित्त 


ले का झुकाव किधर होता है ९ 
) रूत और ससापन्न में कौन-सा अन्तर है ९ 
५१, पद्चान-पज्हवार || 
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( ११ ) निरोध-समापत्ति क्या संस्कृत है ? असंस्कृत है ? छोकिक है ? लोकोत्तर है ? निष्पन्न 
है ? अनिष्पन्न है ? 

जो ऋमश!ः निरोध होने के अनुसार चित्त-चैत्सिक धर्मो' की अ्प्रवति है, उसे निरोध- 
समापत्ति कहते हैं । 

“सभी प्थग्जन, खोत्ापन्न, सक्ृदागामी और झुष्कविपज्थक अनागामी तथा भईत्‌ इसे 
नहीं समापन्न होते हैं । आड ससापत्तियों को प्राप्त हुए अनागासी और क्षीणाश्रवः समापन्न होते 
हैं। “दो बलों से युक्त होने और तीन संस्कारों की शान्ति से सोलह ज्ञान-चर्य्या जोर नव समाधि- 
चर्य्या से वशीभाव को प्राप्त प्रज्ञा निरोध-समापत्ति में ज्ञान है।”! कहा गया है। चूँकि यह 
सम्पदा आठ समापत्तियों के प्राप्त अनागामी और क्षीणाश्रव के अतिरिक्त दूसरे को नहीं है, इसलिए 
वे ही समापन्न होते हैं, अन्य नहीं । ॥ 

कौन से दो बल हैं १'*' '*' “कौन-सा वशीभाव है ९ इस सम्बन्ध में हमें कुछ कहना 
नहीं है, यह सब इसके उद्देश के निर्देश मे कहा ही गया है। जैसे कहा है---दो व्लों से 
बछ दो हैं--शमथ-बरू और विपश्यना-बल । शमथ-बल क्या है ? नैप्कम्य के अलुसार चित्त की 
एकाग्रता भविक्षेप शमथ-बल है । अ-व्यापाद के अनुसार"”'*** ** 'आठोक-संज्ञा के भनुसार"'* *** 
अविक्षेप के अनुसार'''' “'“'प्रतिनि.सगगोनुपश्यी भाउवास के अनुसार'” * “'प्रतिनि सगलि- 
पर्यी प्रवास के अनुसार चित्त की एकाग्रता --अ-विक्षेप शमथन्ब्ल है। किस अर्थ भे शमध 
बल है ९ प्रथम ध्यान से नीवरणों में नहीं प्रकम्पित होता है, इसलिये शसथ-वल है। द्वितीय ध्यान 
से विवर्क-बिचार में" *-*-* नेवसंज्ञानासंज्ञायतन समापत्ति से आर्किचन्यायतन संज्ञा मे नहीं 
प्रकम्पित होता है, इसलिये शमथ-बल है। औद्धत्य, औद्ध॒त्य-सहगत क्लेश और स्कन्धों मे नहीं 
प्रकस्पित होता है, नही चलता है, नहीं हिलवा है; इसलिये शमथ-ब्रल है। यह समथ-बल है । 
विपश्यना-चछ क्‍या है ? अनित्य की अडुपश्यना विपश्यना बल है। हुख की बजुपहयना 


अनात्म की जअलुपइयना'“' “'निर्वेद की अलुपश्यना" ' 'विराग की अडुपइान निरोध 
की अनुपश्यना'* “'प्रतिनिःसर्गानुपदयना विपद्यना-बल है। रूप में जनित्य की भनुपथ्यना 
७७ $+०० [० ॥ स्कारो 


“रूप मे प्रतिनिःसर्गालुपइयना विपश्यना-वल है। बेदना में ' “* संज्ञा में 
जरा-मरण में अनित्य की अलजुपश्यना"””' 'जरामरण 
में प्रतिनि.सर्गाजुपहयना विपश्यना-बलू है । किस अर्थ से विपद्यना बल है? अनित्य की 
अनुपइ्यना से नित्य-संज्ञा मे नहीं प्रकम्पित होता है, इसलिये विपश्यना बल हैं । दुस की अलुप- 
इयना से सुख-संज्ञा में नहीं प्रकम्पित होता है अनात्स की अनुपश्यना से आत्म-संन्ा में 
नहीं प्रकस्िपत होता है*****“निर्वेद की अजुपद्यवा से ननदि (८ चाह ) में नहीं प्रकम्पित होता 
है0808 88 विराग की अलुपश्यना से राग में नहीं प्रकम्पित होता हैं!” “'' निरोध की अनुप- 
श्यचा से समुद्य में नहीं प्रकरिषत होता है'"** “ अतिनि-सर्ग की अजुपइयना से झआादान 
(5 अहण करना ) में नहीं प्रकम्पित हीता है, इसलिये विपश्यना-वल । अविद्या, अविद्या- 
सहगत क्लेश और स्कन्ध में नहीं प्रकम्पित होता है, नहीं घढता हें, नहीं दिलता है, इसलिये 
विपश्यना-बलू है । यह विपश्यना-वल है । 


तीन संस्कारों की शान्ति से--किन 


तीन संस्कारों की शान्ति से ? (5) ट्तीय-प्यान 
प्राप्त (व्यक्ति) के वित्तक-बिचार घाचिक-संस्कार शान्त होते है, (२) 
किक अर इक 2 मल आल कमल कसर री कक ली 


थ के फे आाइयास- 
आगुर्भ " म्राप्त के सास 
१, पटिसम्भिदा पालि, जाण कथा । 

३२७ 
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प्रयास काय-संस्कार शान्त होते हैं, (३) संज्ञा-वेदयित-निरोध को प्राप्त हुए (व्यक्ति) के संज्ञा, 
बेदना और चित्त-संस्कार शान्त होते हैं, इन तीन संस्कारों की शान्ति से । 
सोलह शान-चर्य्या से--किन सोलह ज्ञान-चर्य्या से ? अनित्याजुपश्यना ज्ान-चर्य्या, दुःख 
““असात्म * निर्वेद” विराग निरोध*“ प्रतिनि.सर्ग ** घिवृतानुपइयना ज्ञान-वर्य्या स्लोतापत्ति-मार्ग 
ज्ञान-चर्यों, स्रोतापत्ति फल-समापत्ति ज्ञान-चर्यय, सकृदागासीनसार्म अर्हतु-फल-समापत्ति ज्ञान- 
चर्य्या । इन सोरूह झानन्चर्य्या से । हि 
नव समाधि चय्यीं खे-- किन नव समाधि-चय्यों से ? प्रथम-ध्यान समाधि-चर्य्या, द्वितीय- 
ध्यान समाधि-चर्य्या,' 'नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-्ससापत्ति समाचि-चर्य्या, प्रथम-ध्यान की प्राप्ति के रिए 
बित्क, विचार, प्रीति, सुख और चित्त की एकाग्रता नेवसंज्ञानासंज्ञायतन-समापत्ति की प्राप्ति के 
लिए वितरक, विचार, प्रीति, सुख और चित्त की एकागता | इन नव ससाधि-चर्य्या से । 
चशी--बशी पाँच हैं--(१) आवर्जन-वशी (२) समापन्‍न होने की वशी (३) अधिए्ठान- 
बश्ञी (४) उत्थान-बशी कौर (०७) प्रत्यवेक्षण-बशी । 
प्रथम-ध्यान को जहाँ चाहता है, जब चाहता है और जितना चाहता है, आावर्जन करता हे । 
स्षावर्जन करने में मन्दुता नहीं होने से आवजन-वशी होती हे । 
प्रथम-ध्यात को जहाँ चाहता है, जब चाहता है और ज़ितना चाहता है सम्पन्न द्वोता 
है। समापन्न होने में मन्‍्दता नहीं होने से समापन्न होने की वशी होती है । 
अधिष्ठान करता है, अधिष्ठान भें '" * उद्ता है, उत्थान में"'**"*प्रत्यवेक्षण 
करता है, प्रत्यवेक्षण करने में मन्‍्द॒ता नहीं होने से प्रत्यवेक्षण चशी दोतो है। हितीय'* ****** 
नैवसज्ञानासंज्ञायतन-समापत्ति को जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जितना चाहता है आवर्ज़न 
करता है“*'* « भ्रत्यवेक्षण करता है, प्रत्यवेक्षण करने में मन्दुता नहीं होने से प्रत्यवेक्षण-चश्ी 
होती है । ये पाँच वशी हैं । 
यहाँ, “सोलह ज्ञान घर्य्या से!--यह उत्कृष्टननिर्देश है। अनागामी को चोदह ज्ञान-चर्थ्या 
से होता है। यदि ऐसा है तो सक्ृदाशासी को बारह और ज्नोत्तापज्ष को दुस से क्या नहीं होता है ! 
नहीं होता है, समाधि के विप्लकारक पॉच काम-गुण वाछे राग के नहीं प्रहोण होने से । क्योंकि वह 
उनका प्रहीण नहीं होता है, इसलिए शमथ-बल परिपूर्ण नहीं होता दै। उसके परिपूर्ण न होने 
पर दो घबलो से समापनन्‍न होने योग्य समाधि-समापत्ति बल के विकल होने से समापज्ञ नहीं 
हो सकते हैं । किन्तु अनागामी का वह प्रह्दीण होता है, इसलिये यह परिपूर्ण बल घाऊछा होता 
है, परिपूर्ण बल वाला होने से ( समापक्ष हो ) सकता है। इसीसे भगवान्‌ ने कहा है---“निरोध 
से उठने वाले का नेवसज्ञानासंज्ञायतन-कुश फलू-समापत्ति का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होता 
है 0१ यह पद्चान-मद्याप्रकरण में जनागामी के ही निरोध से उठने के अति कट्दा गया है। 
पञ्ञ जवकार-भव में समापन्‍न होता है । क्यों ९ क्रमश ससापत्ति के होने से। चतु-अब- 
कारभव से प्रथम ध्यान जादि की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिये वहाँ नही समापन्न हो सकते हैं । 
कोई-कोई “चस्तु' के अभाव से” कहते हैं । 
, _'/"* संस्कारों की प्रधति-सेद सें उदास होकर दृषट-धर्म में चित्त-रद्धित होकर निरोध 
_निर्दाण को पाकर खुख-पू्दंक विहरने के जिये इसे समापन्न होते हैं । 


१, पद्चान, पर्हववार विभद्ध 
२, हुदय-स्वतु 
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रा 


शसथ-विपश्यना के अनुसार ऊपर-ऊपर जाकर पूर्व कृत्य को करके नेवर्संज्ञानास॑ज्ञायतन 
को निरोध करते हुए समापन्न होना होता है ।**'** “जो शमथ के ही अनुसार ऊपर-ऊपर जाता 
है, वह नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-समापत्ति को पाकर रुक जाता है, किन्तु जो विपश्यना के अनुसार ही 
ऊपर-ऊपर जाता है , वह फल-समापत्ति को पाकर रुकता है और जो दोनो के ही अनुसार ऊपर- 
ऊपर जाकर पूर्व कृत्य को करके नेवसंज्ञानासंज्ञायतन का निरोध करता है, वह उसे समापत्न होता 
हे--यह संक्षेप ( वर्णन ) है। 

किन्तु यह विस्तार है--भिक्षु निरोध को समापन्न होना चाहते हुए भोजन-कृत्य करके 
हाथ-पेर भल्ी-साँति घोकर एकान्त-स्थान में भछी-प्रकार बिछे हुए आसन पर पालथी मारकर शरीर 
को सीधा करके, स्खति, को सामने रखकर बेठता हे । वह प्रथम ध्यान को समापन्न होकर, (डससे) 
उठ, वहा संस्कारों की जनित्य, दुःख, अनात्म के तौर पर विपश्यना करता हैं। यह विपश्यना त्तीन 
प्रकार की होती हैे--( १ ) संस्कारों का परिप्रहण करने चाछी घिपश्यना ( २) फल-समापत्ति- 
विपद्यना ( ३ ) निरोध-समापत्ति विपद्यना । संस्कारों का परिग्रहण करने घाली विपश्यना मन्द 
हो या तीक्षण, मार्ग का पद॒स्थान होती ही है । फल-समापत्ति विपद्यना तीक्षण ही होनी चाहिये, 
सार्ग-भावना के समान । किन्तु निरोध समापत्ति विपश्यना न अति मन्द्र और न अति तीदण होनी 
चाहिये | इसलिये यह न अति मनन्‍्द्‌ ओर न अति तीदक्ष्ण विपश्यना से उन सस्कारों की घिपदयना 
करता है । तत्पशचात्‌ द्वितीय-ध्यान को समापज्न होकर (उससे) उठ, वहाँ संस्कारों की वैसे ही 
विपश्यना करता हे । तत्परचात्‌ तृतीय-ध्यान '"' '“'तत्पश्चात्‌ विज्ञानन्तवायतन को समापनन होकर 
(उससे) उठ, वहाँ संस्कारों की वेसे ही विपश्यना करता है। वेसे ही आकिचन्यायतन को समापन्‍न 
होकर (उससे) उठ, चार प्रकार के पूर्व कृत्य को करता है (१) नानावद्ध का अविफ्रोपन (२) संघ 
की बुलाहट (३) शास्ता की पुकार और (५७) काल का परिच्छेद । 

नानावछ का अ-विकोपन--जो इस भिक्षु के साथ एकावद्ध नहीं होता है, नानावद 
होकर रहनेवाल पात्न-चीवर, चौकी-चारपाई, मिवास-गृह या अन्य कोई परिष्फार होता है, बह जेसे 
नष्ट नहीं होता है, अग्नि, जल, चायु, चोर, चूहे आदि द्वारा नाश नहीं होता हैं, वेसे अधिष्ठान 


करना चाहिये । 
यह अधिष्ठान करने की विधि है--“यह, यह इस सप्ताह में अग्नि से मत जले, जलू से न 


बहे, वायु से विध्वंस मत हो, चोरो द्वारा न हरण किया जाय, चुहों हारा सतत साथा जाय ।” ऐसे 
अधिष्ठान करने पर उस सप्ताह में कोई विध्न नहीं होता है । किन्तु अधिष्ठान नही फरने पाले वा 


अग्नि आदि से विनष्ट हो जाता है महानाग स्थविर के समान । 


महानाग सथविर की कथा 


स्थविर माँ उपासिका के याँव में भिक्षाटन के लिये प्रवेश क्यि। उपासिफा में ययागू थैयर 
मय बिर निरोध फो समापन्न होकर बेठ गये । उनके बढ़ने पर शासम- 
कक ली हे कि अपने-अपने घंटे हुए भासन 8 छ्पर गारे ॥ प्रामबाधी 
एकत्र हो स्थविर को देखऊर “कालसी घम्ण हैं, आलसी शमण दे! कडने गगे। धाग दृए, 
घाँख, काएट को जलाकर स्थविर को घेर शी । मलुप्प घी से पानी कफ (भाग) पृष्ठ, रा फो 
हटा, परिशुद्ध करके पुष्प. को बिखेर कर नमस्पार फ्रत गुप सह हा मय । ० 


हु 


कर 


; परिसर परिच्छेद २३ 
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स्थपिर परिच्छेद किये हणु समय के अनुसार उठकर, उसे ठेंग "मैं प्गठ थी गया हैं?” 
(सोच) जाकाश्ञ में उद्कर प्रियडु-हीप घले गये । 

थह नानाबद्ध का झ-विकोपन ? | ।,, पे 

किन्तु जो एकाबश्व पह्टनने-विछाने का घंणा या चने का आसन छेता है, ठसर लिखे जलग 
जथिए्टान-कृष्य नहाँ है। समापत्ति के अनुसार ऐ उसकी रक्षा शोती है आयुप्मान, सम्जीय के 
समान । यह कहा भी गया शै--लायुप्मान्‌ समीव की समायि-विप्फार-पद्धि , शायुध्मान सारि- 
पुत्र की समाधि-विष्फार-ऋद्धि, ६ ।/! न्‍ 

संघ की चुलाहट--संघ का आवर्णन करना। जय तक यह भिलु आता ४, तर सक्ष संघ- 
फर्म की नहीं करणता--यदह जर्व है। यहाँ घुलाहट इसका पर्य-हाय नही“, किन्‍्धू झुठाइद का 
जावर्जन पूर्व-कृष्य ऐ, इसलिये ऐसे आवर्जन करना चाहिये--“यदि मरे सप्ताए भर निरोध मा 
समापन्‍्न ऐकफर यैटठने पर सघ घत्ति-क्रम जादि से से बिसी काम फो वरना घाएता हो, सो एप 
तक मुझे कोई भिक्षु आकर नहीं घुठाये, तभी उठ पारऊँगा ।! ऐसा परके समापन छुआ (भिश्च) 
उस समय उठता ही है, किन्तु जो ऐसा नही करता है जौर संघ एकत्र होपर उस नहीं देखने हुए 
'अमुक मिश्षु कहाँ हैं !! (पृछकर) “निरोध को समापन्न ६? बहने पर संघ किसी भिल्ु यो भेजवा 
है-./जाओ उसे संघ के चचन से घुछाओ । तब उस भिक्षु हारा सुनाएँ देने योग्य स्थान पर खड़ा 
होकर “झावुस । तुझे संघ बुरा रह ए ।” कहने मात्र मे द्वी उटना होना एँ। ऐसी भारी संघ फी 
आज्ञा होती दूँ । इसलिये उसका जावर्जन फरके जैसे स्वयमेय उठे, ऐसे समापन्न ऐना चाद्दियें 


शास्ता की पुकार--यहाँ भी शास्ता की पुसार का आधर्जन यरना ही इसका हृय है, 
इसक्षिये उसका भी ऐसे आवज॑न करना चाहिये--“यटि मेरे सप्ताह भर निरोध फो समापन्न 
होकर बेठने पर शास्ता वस्तु के आ पठने पर शिक्षा-पद का प्रशापन करें, अथवा उस प्रकार की 
सर्त्थेत्पत्ति से धर्मोपदेश दें, तो जय तक मुझे कोई जाकर न पुवारे, तभी उठ जाऊँगा ॥! ऐसा 
करके बढ हुआ उसी समय उठता हे। किन्तु जो ऐसा नहीं करता 9 जीर सघ के णफ़त्र प्री जाने 
पर शास्ता उसे नहीं देखते हुए 'अमुक सिछ्ठु कहाँ है ९? (पूछकर) 'निरोध को समापक्ष £? फहने 
पर किसी भिक्ठु को भेजते हैं-- “जानो, मेरे वचन से घुला छाओ 7 तब उस भिन्लु द्वारा सुनाई 
देने योग्य स्थान पर खढ़ा होकर “आयुप्मान्‌ को शास्ता आमन्त्रित बर रऐ हैं।” कहते मात्र हरी 
उठना होता है | ऐसी भारी शास्ता वी मुकार होती ऐ ! इसलिये उसका शावर्जन करके सैसे 
स्वयमेष उठता है, ऐसे समापन्न होना चाहिये । 

कार फा परिच्छेदू--जीवन-काऊ का परिच्छेद | इस भिप्ठु को कालू-परिच्छेद में कुशल 
होना चाहिये । अपने जायु-संस्कार सप्ताह भर प्रवर्तित होगे या नहीं प्रवर्तित होगे--(ऐसा) आाव- 
र्जन करके ही समापन्‍्न होना चाहिये। यदि सप्ताह भर के भीतर निरुद्ध दोनेवाले आयु-संस्फारों 
का आधर्जन नहीं करके ही समापन्न होता है, तो उसकी निरोध-समापत्ति झत्यु को नहीं हटा 
सकती दे, निरोध के बीच रूत्यु के नहीं होने से बीच ही मे समापत्ति से उठता है, इसलिये हसका 
आवर्जन करके ही समापन्‍न होना चाहिये । घवशेप का आवर्जन नहीं भी किया जा सकता रे 
किन्तु इसका आवर्जन करना ही चाहिये--ऐसा कहा गया है'। ५ 

१ पटिसम्मिदासग्ग , इडिकथा | 

२. अद्वकथा में--टीका | 
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चह ऐसे आर्किचन्यायतन को ससापन्‍न होकर (डससे) उठ, इस पू्व-कृष्प को करके 
नेवसंज्ञानासंज्ञायतन को समापन्‍्न होता है । तब एक था दो चित्त की वारी का अतिक्रमण करके 
बवित्तरहित हो जाता है । निरोध का स्पर्श करता है । 

क्यों उसके दो चित्तों के ऊपर चित्त नहीं अवर्तित होते हैं ? निरोध के प्रयोग से । यद्द इस 
भिक्षु का दो शमथ-विपश्यचा-घर्सो को एक साथ करके आ5-समापत्तियों में चढ़ना क्रमशः निरोध 
का प्रयोग है, न कि नेवसंज्ञानासंज्ञायतन-समापत्ति का | इसलिये निरोध के प्रयोग से दो चित्तों के 
ऊपर नहीं प्रवर्तित होते है, किन्तु जो भिक्षु आर्किचन्यायतन से उठकर, इस पूर्व-कृत्य को नहीं कर 
के नेवर्सशञानासंज्ञायतन को समापन्‍्न होता है, वह पीछे चित्त-रहित नहीं हो सकता है, छौटकर 
पुनः आर्किचन्याथतन में ही प्रतिष्ठित होता है। पहले कभी मार्ग नहीं गये हुए पुरुष की उपमा यहाँ 
कहनी चाहिये--- 


«... पथिक की उपपा 


एक पुरुष पहले कभी नही गये हुए मार्ग में जरू से भरी हुई कन्दरा था गहरे पानी के 
कीचड को लॉधकर रखे हुए कडी धूप से सन्तप्त पापाण को पाकर धोती-चादर को नहीं सम्हाल 
कर ही कन्द्रा मे उतरा हुआ परिप्कार के भींगने के डर से फिर किनारे आा जाता है, पापाण पर 
पैर रखकर भी पैर के गर्म हो जाने से फिर इस भाग में चला जाता है । 

वहाँ, जेसे वह पुरुष घोती-चादर को नहीं सम्दाले होने से कनदरा में उतरते मात्र ही आर 
तप्त पापाण पर पेर रखते मात्र ही लोटकर इस पार चला बात्ा है, ऐसे योगी भी पूर्व-कृत्य को नहीं 
फरने से नेवसंज्ञानासंज्ञायतन को समापन्न होते सात्र ही छोटकर आक्किचन्यायतन में चछा आता 
है। जैसे पहले भी उस मार्ग में गया हुआ घुरुष उस स्थान को पाकर एक बस्तर को कसकर पहन, 
दूसरे को हाथ से लेकर कन्दरा को पार कर या तप्त पापाण पर पेर रखना मात्र ही करवे, उस पार 
चला जाता है, ऐसे ही पू्॑-कृत्य को किया हुआ भसिषछ्ठ नेवसंज्ञानासंश्ायतन को समापन्न होकर ही 
पीछे चित्त-रहित होकर निरोध का स्पर्श करके विहरता है । 

ऐसे समापन्न हुई (निरोध) समापत्ति की कारू-परिच्छेद के अनुसार ओर बीच में जायु-क्षय, 
संघ की बुलाहट तथा शास्ता की पुकार के अनुसार स्थिति होती हे । 

अनागामी का अनाग्रामी-फल की उत्पत्ति और भ्ंत्‌ का जईत्‌-फल फी उत्पत्ति से हसरा 
उत्थान होता है । ऐसे दो प्रकार से उत्थान होता है । 

उठे हुए का चित्त निर्वाण की ओर छ॒का होता है । यह कटा गया ऐ--“आडुस विशाास ! 
संज्ञा-वेद्यित-निरोध समापत्ति से उठे हुए भिक्षु का चित्त विवेक (८ एकान्त चिन्तन) वी भोर 
झुका हुआ, नमा हुआ “होता है? 

'सृत और समापन्न में कौन-सा अन्तर ५ ? थद्द बात भी सूत्र में रद्दी गई ही ?ै। जैसे पा 
है--..'आधुस ! यह जो मरा हुआ, काछ-कृत एैं, के कपिल स्कोर निमश हो गये हैं, साला एं 
गये हैं, बाक्‌-संस्फार'' 'चित्त-संस्कार निष्ठद्द दो गये है, घान्त दो गये हैं, भायु कीं हे गई 
है, उप्मा शान्त हो गई ऐ, इन्द्रियाँ उच्छिस ऐप यट्ट £।॥ जो बह संशान्येदधित-निरोध में शवन्दि 
भिन्ठ॒ु ऐ, उसके भी काय संस्कार निस्य ऐो गये ई, शान्य दो गये हैं काय-सम्शार दार- 
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१. मध्यिम नि० १५ ५) ४ | 
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ज्त्ज्ज 


हि कर क धि ञ 2 नल 
संस्कार चित्त-सस्कार निरुद्ध शो गये दें, शान्त हो गये है, किन्तु जायु क्षीण नहीं है, उष्मा घास 
नहीं है, इन्द्रियाँ निर्सल होती दे! ।! 


निरोध-समापत्ति क्या संस्कृत ऐ १ असंम्फ्त ? ? शाद़ि प्रश्नों म॑ संस्कत भी, अन्संस्कृन 
भी, छोकिक भी, छोक्रोत्तर भी नहीं कटनी चाहियें। फ्यों ९ स्वभाव नहीं पने से । चूँड़ि 
घह समापन्‍्न होनेवाले के अनुसार समापन्‍न द्वोती एं, इसस्यि निप्पन्न कष्टी जा सफ्ती हर, 
अनिष्पन्न नहीं | 


इति सन्‍ते सम्रार्पत्ति इम॑ अग्यिसेवितं । 
विट्लेब॒ धम्मे निब्यानमिति सह उपागतं। 
भाषेत्वा अरिय॑ पश् समापज्जन्ति पण्टिता॥ 
यस्मा तस्मा इमिस्सापि समापत्तिसमत्थता। 
अरियमग्गेसु पञ्माय आनिसंसोति वुब्यती' सि ॥ 


[ इस प्रकार इस आयों द्वारा सेवित, दृष-चर्म मे निर्याण! क्‍ट्टछाने चाली शान्त ससापत्ति 
की, चुंकि भावना करके आर्य-प्रज्ञा को पण्दित प्राप्त करते 6, इसछिये इस समापत्ति के सामप्ये 
को भी आये-मार्गा में प्रन्ना का जानशस कहा जाता ४ । ] 


(४) आह्ाान करने के योग्य होने आदि की सिद्धि 


न केवल निरोध-समापत्ति के समापन्न टोने के सामथ्य को ही, प्रस्युत हृस जाद्वान बरने 
के योग्य होने भादि की सिद्धि को भी इस लोकोत्तर प्रज्ञा-साथना फा छानूशंस जानना चाहिये। 
साधारणत चार प्रफार की भी इसको भावना करने से, प्रज्ञा की भावना फ़िया हुआ व्यक्ति देव- 
ताओी के साथ लोक का आह्वान करने के योग्य होता हे, पाहुन बनाने के योग्य होना ४, दान देने 
के योग्य होता है, हाथ जोदने के योग्य होता है जीर लोक के लिये घुण्य बोने का सर्वोत्तम 
छेन्र होता है । 


विशेषत प्रथम मार्ग की प्रज्ञा की भाषना करके सन्‍्द विपश्यना से आया हुआ मुदित- 
इन्ड्िय वाला भी सत्तकखत्तुपरम! होता है । सात सुगति-भघ में घूमकर दु व का अन्त करता 
है | सव्थम विपश्यना से जाया हुआ मसध्यम-इन्द्रिय चाछा 'कोलंफोल! होता है| बह दो या 
तीन कुछों से घूमकर छु.स का जल्त करता है। सीक्षण विपश्यना से जाया हुआ तीह्ष्ण-इन्द्रिय 
घाला 'एुकवीजी'” होता है । एक ही सानुप-सव से उत्पन्न होकर दुःस का अन्त करता है। 


द्वितीय-मार्ग की प्रज्ञा की भावना करके सकृदागासी होता दे । एक बार ही इस लोक में 
आकर हु ख का अन्त करता है । 


दुर्तोय मार्ग की अज्ञा की भावना करके अनागामी होता है। पह इन्द्रियों फी विशेषता के 
जलुसार (१) अन्तरा परितिव्वायी (२) उपहच्च परिनिव्वायी (३) असंसार परिनिव्यायी 


हि यायी 
ससखार परिनिव्वाय्री ओर (७) उद्धूसोतो अकनिद्गामी--इस लोक को छोड़कर पाँच कक 
निर्वाण की प्राप्ति होती है। 


१. मज्िम नि० १, ५, ३ ] का 


परिच्छेद २३ ] अ्ज्ञा-भावना का आनृशंस-निर्देश [ २९५ 


अन्तरा-परिनिव्बायी छुद्धावास-भव में जहाँ कहाँ उत्पन्न होकर आयु के मध्य भाग 

को विना पाये हुए ही परिनिद्वत् हो जाता है । 

डपहच्च परिनिव्बायी आयु के मध्य भाग को विताकर परिनिद्ृत्त होता है । 

असहझ्र परिनिव्बायी अ-संस्कार ८ अ-प्रयोग! से ऊपर वाले मागो को उत्पन्न करता है । 

ससझ्लार परिनिब्बायी स-संस्कार ८ स-प्रयोग से ऊपर वाछे मार्गों को उत्पन्त करता हैं । 

उद्धंसोतो-अकनिद्ुुगामी ( ८ ऊर्ध्व खोत-अकनिष्टयामी ) जहाँ उत्पन्न द्वोता है, वहाँ से 
ऊपर अकनिषए्ठ-भव तक जाकर वहाँ परिनिद्वत होता हे । 

चतुर्थ-मार्ग की प्रज्ञा की भावना करके कोई (१) श्रद्धा-विमुक्त होता है, (२) कोई प्रया- 
विमुक्त होता है, (३) कोई उभय-भाग-विमुक्त होता है, (४) कोई ज्ेविद्य होता है, (५) कोई 
पड़्भिज्ञ होता है और (६) कोई अतिसम्भिदा के श्रभेदों को प्राप्त महाक्षीणाथ्रव होता ह, 
जिसके प्रति कहा गया है---“सार्ग के क्षण यह उस जटा को काटता है । फल के क्षण कटी हुई 
जदा वाछा हो, देवतार्ओी के साथ (सारे-) लोक का भ्रग्न दाक्षिणेय होता हैं! ।? 

एवं अनेकानिसंसा अरियपश्जाय भावना । 
यस्मा तस्मा करेय्याथ र॒ति तत्थ विचक्खणो ॥ 

[ ऐसे अनेक आनृशंस वाली चूँकि आर्य-प्रज्ञा की भावना है, इसलिये बुद्धिमान (मि्ठ) 
उसमें अभिरुचि करे | ] 

यहाँ तक-- 
सीले पतिट्ठटाय नरो सपञ्जो , 
चित्त पत्ञजज्च भावषयं । 
आतापी निपको भिक्‍्खु , 
सो इम विजटये जं॥ 

इस गाथा द्वारा शीरू, समाधि ओर प्रज्ञा के अनुसार कह्दे गये विशुद्धिमार्ग मे भानुशस 
के साथ प्रज्ञा-भावना प्रकाशित है । 


सजनों के प्रमोद के ल्यि लिखे गये विद्य॒द्धि सागगं में प्रमा-भावना 
के भाग में प्रभा-भावना का आनूृश्स निर्देश 
नामक तेईसवों परिच्छेद समात्त । 





निगमन 


सीले पतिट्ञलाय नरो सपः्णो , 
खितसं॑ पश्मश्य भसावयं। 
आतापी निपका सभिजख , 
सो श्मं विजय्ये जथं॥ 





१, बिना झिसी सहायता से । 
२, देस्पये, पहला भाग, प्र्ठ ३ । 


२९६ ] निशुद्धि मार [ निगमन 


इस गाथा को कह कर जो हमने कहा--- 


“अब महर्पि द्वारा कही गई इस गाया का- 

क शीछ जादि के सेदों से टीफ दीक अर्थ बराते हुए, 
घुद्ध-धर्म में अत्यन्त दुलेभ प्रश्रज्या यो पाकर, 
विशुद्धि के लिये ऋल्याणफर, सीधे सार्ग , शी जादि के सम्रह्ठ को- 
टीक-टीक नहीं जानते हुए शुद्धि को चाहने घाले भी योगी, 
चहुत उद्योग करते शुण, उसे नहीं पत्ते श्र 
उनको प्रसन्‍न करने वाछे, बिस्कुछ परिशुद्धू- 
सहाविद्यारघासी (मिश्ठु छोगों) के घिनिउ्ब्य करे साथ, 
डेशना के न्‍्यायों के भ्ाश्नित विशुद्धिमार्ग को कहँगा । 
उस मेरे सत्फार पूर्वक कहते हुए को चिशुद्धि चाहने याछे, 
सभी साधु-जन आादर के साथ सुन ॥” 

घह कह दिया गया। वहाँ-- 

“उन शील जादि के मेंदी के जर्थी का जो विनिशृष्ग्र, 
पाँच भी निकायों की अट्य्कथाओं मे कद्दा गया ४ । 
प्राय, उस सब विनिर्चय्र को लाकर, 
सब शंकर-दोपो से रहित चूंकि प्रकाशित फ़िया गया है । 
इसलिये विशुद्धि को चाहने घाके शुद्ध-प्रज्ञ योगिये को, 
इस चविशुद्धिमार्ग का आादुर करना चाहिये ॥/! 
“पविश्नक्त करके कहने वाले श्रेष्ट यशस्वी स्थविरचादी- 
सद्दाविहार बासी (सिश्षु छोगों) के बंशज- 
पवित्रता और सलेस बृत्ति वाले, विनय के जाघार से युक्त, 
कर प्रतिपत्ति में ऊुगे हुए, क्षान्ति, सुहृदयता, मैत्री आदि गुणों से घिभूषित- 

चित्त वाले, बिद्वान्‌ू भदन्‍त सघपाल की आज्ञा को मानकर, 

सद्धर्म की (चिर-) स्थिति चाहते हुए, मुझे इसके लिखने से, 

जो पूर्ण संचय हुआ हैँ, उसके प्रताप से सारे श्राणी सुखी हो ॥” 

“यह चिशुद्धिमार्ग यहाँ बिना विध्न के-- 

जेंसे अचदणवन भाणवार-पालि में समाप्त हो गया है। 

चैसे ही छोक के सारे कट्याण-युक्त- 


सनोरथ बिना विष्न के शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो ॥९ 


प्रणिधि' 
“इससे जो पुण्य सिद्ध हुआ दे और जो सेंने अन्य पुण्य किया है, 
इस पुण्य-कर्म से दूसरे जन्म मे- 
शीछ और आचार के गुण्णो में रूगे हुए तावतिंस से प्रमोद करते, 
पाँच काम (भोगों) में नहीं छगगते छुए प्रथम फछ को पाकर, 
१ यह पाठ केबल सिंहल के ही अन्थो में मिलता है | 


निगसन ] प्रणिधि [ २९७ 


अन्तिम जन्म में सब प्राणियों के हित में रंगे हुए- 
मुनियों में श्रेष्ठ छोक के अग्र व्यक्ति भगवान्‌ मैत्रेय को- 
देखकर, और उस धीर के सद्धमोपदेश को सुनकर , 
अग्र-फल को श्राप्त कर छुद्ध शासन में सुशोभित होऊँ ॥” 


ताव तिट्ठतु छोकस्मिं छोकनित्थरणेसिरन | 
दस्सेन्तो कुलपुत्तानं न्यं सीलविखुद्धिया ॥ 
याव चुद्धोति नामस्पि सुद्धवित्तस्स तादिनो । 
लोकम्हि छोकजेट्गस्स पवत्तति महेसिनो'ति ॥ 

[ छोक से लोक के निसतार की गवेषणा करने चाले कुछपुत्रों को शील-विशुद्धि के 
न्याय को दिखलाते हुए, यह विशुद्धिसागं ग्रन्थ तब तक रहे, जब तक शुद्ध चित्त वाले आर इश्ा- 
निष्ट में समान रहने वाछे, छोक के ज्येष्ठ महर्षि का “बुदु” नाम भी लोक में प्रवरतित हो | ] 

॥ इति ॥ 
विशुद्धिमार्ग समाप्त | 
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४०, ४३, सुय|म १८ 

सिरिमा ८ (गणिका) सोमार १६० 

सुदर्शा ८७ सोरेय्यश्रेष्ठी २७५ 
सुदर्शी ८७ हंसप्रपातन ३९ 

सुत्रह्का ५४ हिमालय ३१९, ४०, ४३ 
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अंशु २२१ 

अकमं ण्यता ८४ 

अकान्त ४६ 

अकिचन्यायतन-घातु ९९, १७७ 

अक्रियन्ष्टि १९३, १९१, २२९ 

अक्रियवाद १३,४ 

अजकुशलर रेरे, ५३, ५८, ७६, ७७, ८४३, <८, 
५९०, ९२, ९५ 

अकुदछ धर्म ७८ 

अकुशल भूमि ७० 

अकृशलमूल ४३, 

अकुशछ विपाक १६७ 

अक्ृष्ट-पच्य ४१ ( विना बोया-जोतता ) 

अक्षिप्त १११ 

अग॒तिगसन २६० 

अग्निन्चातु २५५ 

अग्र दाक्षिणेय्य २६६ 

अद्भण ४ 

अग्नीरस १३( ८ भगवान्‌ चुछू ) 

जचू कप्रतिवेध <० 

जअचेलक च्त ११२ 

अज्ञात-फल २७५ 

अद्ठधकथा २५, ३३, ५७३, ५४, ६५, ६६ 

अठारदइ-धातुएं २१० 

क्षण्ठज १६१, १६७, १६८ 

अतिक्रमण २ ( अंग का ), १२१ 

अतीत ५० 

नतीत आलम्पन ७५० 

अतीत-भव २०६, २०७ 

अतीतालम्बन ७१ 

अतीत्तांश-ज़ान ३६ 

लक्षक्लिसधानुयोग ११५९ 


अन्रपा ७७, ७९, 4२, ८३, 

अतद्धेप ४६, ७७, 4० 

अधिकार ३५७ 

अधिगम ३४, ५५, ७०, १४३५ 

अधिपति ११ (८ प्रधान), ९१ 

अधिपति प्रत्यय १४४ 

अधिप्रज्ञा-धर्स-विपश्यना २२६, २३५९, 
२८१, २८८ 

अधिमुक्ति ९७ (८ दढ़ भक्ति), २३६ 

अधिमोक्ष ७७, ८१, ८३, 4३, २३०, २३४, 
२४९, २०३, २०९ 

अधिष्ठान १०, १२, १३, १६, २३, ३.०, ५१ 

अधिष्ठान ऋद्धि, ७,३० 

अध्यात्मिक चक्षु १७५ 

अध्च ८६, ८७ 

अध्च वर्तमान ५२, ५३ 

अनू-भन्नप[ु 4३, 4४, 4५, २७१, २७३, 

जन इन्द्रियवद्धार्ूप ७८ 

अन्‌ उपायास २४२ 

अनज्ञातज्ञस्थामीतति इन्द्रिय १०३,१०४,१०५ 

अनन्तर १०१ 

अनन्तर उपनिश्चय १०१ 

अनन्तर-प्रत्यय १४४ 

जअनागंतंश ज्ञान ५६,७०,५४ 

जनागासी १८, १९, ४६, २६२, २६५, २६०, 
२८५९ 

अनात्म ७०, ९२, ९३ 

अनात्माठुपश्यना २१३, २२६ 

जअनादि ९४ 

जतान्तरिक २६४ 

जनाऊलय १२५ 

अनावुत १६ 

अनाश्रव ७६, ७७, <८,८९,९१,५३,१ रे ३, ३९७ 
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अनित्य जै, ८, जु७, ७५७, ९२, २८५९ 
अनित्यपता ६१, ६६ 
भनित्याजुपश्यना २१३, २२७, २७०, २८२ 
अनिदर्शन ६८, ९६ 
अनिमित्त-घातु २४५९ 
अनिमित्त विमोक्ष २४९ २५८ 
अनियत ७७, ८२, <ढ३, <९ 
भ-निश्चित चित्त १२ 
अनिष्ट ४६ 
अ-निष्पन्न ६७, २८५ 
अनीन्द्रिय ६७ 
अनुक्रम ३ 
अजुत्तर ३३ 
अजुत्तर-स्थति १२२ 
अनुत्थित २५ 
अनुत्पन्न १२२ 
भजुत्पत्ति १२० 
, खित्पाद क्षेत्र २४३, २४४ 
अनुत्पादनिर्वाण २४२ 
अजुपच्छेद १८६, १९१ 
अजुपरयना ७, २०९, २२९, २३८, २४२, 
९५०, २७८, २७९, २६३, २८०, २८५९ 
अनुपादिन्न ६७ 
अनुपादिनतक २३, २६ 
अनुपादिन्न-सं स्क्रार २७२ 
अनुपादिशेष १२१, १२६ 
जनुवोध-ज्ञान १२२ 
भजुछोस १,२,१७, (> सीधे तौर पर ), ३२, 
५७; ७९, १३४, १९९, रे३े७५, २४५४, 
९७५७, २७९, २६०, २३२, २६४, २६४, 
२६६,२८१, २८२, २८८ 
अजुलोम-ज्ञान १३०, १३१, १३७, २२९,२५९, 
३२६२ 
अनुविद्लोकन १३७ 
अनुशय १००, १9९, १७१, २७२, रे७४ 
भअनुशक्तनय १२३ 
अनुस्भ॒ति ९६ 
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अन्तिम वस्तु ४६ 
अन्तरा परिनिब्बायी २९४७, २९५ 
जन्तरिक्ष १०, २२ 
अन्तर्धान १५, १६, १८, १९, २०, ३९, ४०, 
४१, ४२, ४९ 
मन्यूनाधिक १०६ 
अन्योन्य १०१, १४४, १७० 
अन्योन्याश्रित १९९, २०० 
अपचय १९८ 
अपचपगामी २०७० 
अपरान्त 4८, ९७ 
अपरापयवेदनीय ३८, २०४ 
अपरिय्रह ८० 
अपर्णक १८ (-> बिल्कुल सीधा) 
अपवर्ग १२३ 
अपाय ४८,५७, ५८, ७४, ८३ 
अपायगामिनी २७३ 
अपुण्यासिसंस्कार १६७ 
अप्रणिह्वित १४३, २४९, २५०, २५३, २५८८, 
२०५९ 
भग्रणीत ७३ 
अप्रतिकूल संज्ञी < ( 5 अप्रतिकुछता के स्प्राल 
घाला) 
अप्रतिपत्ति १७१, १८९ 
अत्प्रतिबद्ध १९२ (८ छन्‍्द, राग आदि से नहीं 
घेंधा हुआ ), ९२ 
अप्रमाण्य ५१,०३,५४, ५७ 
अप्रव्ति २८९ 
अप्रतिवेध १०१ 
अप्रह्दीण ४५४ 
अभवष्य ३८ (८ अयोग्य 2) 
अभिधात ९७ 
अपस्िज्ञा 4 (पाय ), ७, १०, १५, १२, १०, 
3१9, 3२, ४९, ४०, '?'र 
शमिज्ञा-ज्नान १३, ०५ 
चसमिनल्ा-पादक २६, ६३०, ३७० 


जभिशेए १२७ 


३१२ ।ै 


अभिषर्म १६, १७ 
धर्म ज्ञान ) 

अम्िधर्स भाजनीय «६ 

अभिव्या ९३ 

अभिन्तिरोपण १२७ 

अमिनिवेश ३३, ७७, ८३, ९१, ५३, १३१; 
२४०, २७३ 

अभिनीहार ४ (८ उसकी ओर छे जाना ), 
१०, ३२४, ४५ 

अभिप्रेत ७, रे८ 

अभिभव <८< 

असमिलाप ७८ (  केधन ), ५९% 

अभिसंस्कार ७७, ९१, ९२, १३%, १५९४७, 
१७०, २८७ 

अमनाप ४६, ११६, 

छमदइद्वत, १६२, 

क्षमात्य १९ 

मोह ४६, ०८, ७७, 4०, 4२, १०४ 

क्षय्य ४८, १०६ 

अयोनिश <३, 

अयोनिश; मनस्कार 4४ 

जअरणि १९० 

अरति ८३ 

अरसठ मनोविज्ञान धातु १९४ 

अहप-घर्म ७७, ७८, १९६ 

अरूप-भव १६७, १७ रे 

अरूपावचर ३३, ०१, ७३२, ५४, ६५९, ७०, 
७१, ७२, ७३, ७४, ७०८, <३, 48, 
«९, ९६ 

अरूप ठोक ४३, १२३ 

अरूप सन्‍्तति ५२ 

अरूप-सपछ्तक २२७४७, रेझे४ 

अरूप स्क्च ७७, १००, १54, १९७ 

अर्थकथा ७५ 

कर्थविनिदचय ६० 

अर्थ-प्रतिसम्मिदा ०4, ७९, १९० 

अर्थोद्धार १०६ 


विशुद्धि मारे 


( भस्सी करोड़ देवताओं को अपणा २, १३, हेरे, रेरे) (-चित्त) ३६, ४९५, 
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७७, ८२ 
अहंत्‌ १८, ४७, ५१, 5०, ४३५ 
अह्हत-सार्ग ७, १०, १७९, १६३ 
अहैर्व ३, ७, १३, १५, ४८ (> आज्ञा ), 


८९, २८५९ 


ज९, ७७ 

अहंत्‌ सम्पक्‌ सम्बद्ध १०७ 

अछेण २४७ 

अलोभ ४६, ७२, ७७, ८० हु 
अलोकिक १९ 


अलौकिक दिव्यचक्षु ४५ 

अल्पेच्छता १७५, 4२९, १२४ 

अवकर्ष १७२ 

अवकार-भव १८१, २११ 

अवकाश ६४ (+ स्थान ) २७५ 
अवक्रान्तिक-प्रीति २३२ 

अचदात कसिण १, २, ४९ 

अवबोध २२५९ 

अवभसास ४ (८ प्रकाश ८ जश्ञानोभास ), १३, 

२३०, २३१, रे३े४ 

अवरोहण १६ (- उतरना ) 

अवसर्जन २२० 

अविगत १०१, १७०, १७२, १७३, १७५, 

२१६ 

अविगत प्रस्यय १४४ 
क्-विक्षेप ७८, १२२ 
अवितथ १०६, १३७ 
अविद्या ७, १२, ९३, ९९ 
अविधेय ९२ 

अविपाक १७३ 
अविष्कम्मित २७७ 
अधिहिंसाधातु ९० 
अवीखजि १७, ४८ 
अवीचि-जरा ६६ 
अवीचि-निरय ५६ 
, अव्याकृत ६५, ७१, ७६, ७७, <५, ८६, ८८, 
५५, १४०, १४०, ३४५९, १८१ 


शब्द-अनुक्रमणी | परिशिए्ट [ ३१३ 
अव्यापाद २८५९ आचय ६७ (-चयन ) 

अव्यापाद-घातु ९९ आचाय २१ 

हक ९२, ९३ आश्ञा-क्षेत्र ३७ ८ 
अशेक्ष्य ७५९, ६०, ७३ आज्ञातावेन्द्रिय १०३ 

अशोभमन ४५ आशेन्द्रिय १०३ 


अष्टाड्िक सार्ग ११०, २५७, २ ६४, २६५९ 

असखार परिनिब्बायी २९४७, २०७ 

असंज्ञा १६७ 

असंज्ञा भच १७० 

असंज्ञा-सत्व १७० 

अ-संसोह १२, ७०, ७६, २०० 

असहर्म ४१ ही 

असमवाय ११७ 

असम्रांपन्न ८० 

असमाहित ३३ 

जसमूहत २७७ 

अ-सस्यक्‌ ८३ 

अस्तगमन २११ 

अस्ति १०१, १४४, १७१, १७०, १७२, १७३, 
१७६ - 

असुर, ३०, ९८ का 

भह्देतु ८८ 

भह्देतुक ६७, ७३, ७२, ७६, ८५, ८६ 

अह्देतुकनच्युति १६३ 

अद्देतुक मनोविज्ञान घात्तु १६६ 

जे-हीक <३, ८७, ८७० २७१, २७३ 


भहोसि: कर्म २०४ 


हि 


ह>०॥ | 

आकष्प ६३ (> हावसाव ), ३०५ 
जाकाश फसिण २० 
आकाश-घातु ६१, ६७, ९०, ३५९,२१६ 
सकाशानन्यायत्तन २, ७०, ८९, ९९, १५७ 

3६७, २११ 
आकचन्यायत्तन २ (-संज्ञा) ६, २८९ 
आगम ६० 
आधात ८० 
जाधघात चस्तु ८४ 

छ० 


आह््य ४६ 

जातापन ११२ 

आत्मभाव ६ (शरीर ),३४ 

आत्मवाद ९३, (-उपादान ) १७९ 

आत्मा ९०, ९१, ९७, १२३ 

आदान २८९ 

आदान-निःक्षेप २३७, २२१, २२४ 

आदिकर्मिक ३५ (व्यारम्मिक योगाश्यासी ), 
४९ 

आदिपत १२० 

आदीनव १४१, २१३, २४१, २७२९, २४३, 
२४४, २४६, २८२ 

आदीनवानुपइ्यना २३५, २६०, २८२ 

आध्यात्म ८७ 

आध्यात्म अभिनिवेश ५७, ५८ 

आध्यात्म आलम्बन ५० 

आनन्तर्य्य ४७, (-कर्म ) ४८, <९ 

आनुलोमिक २१२ 

अनुशंस १, ११, ५५, २३९ (-निदृश ) २८५ 

आनेदञ्ज ४ 

आनेन्जाभिसंस्करार १३९, १४२, 
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